त भारतवषीय केन्द्रीय दि० जेन महासमिति 
धरमपुरा, दिन्ली । 
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भारतीय. धमनिं जेनंधमेका सवसे मतवपूरो स्थान है, स्योकि उसके हिसा र अपसिपरहवादं 
पादि सिद्धान्त, उनकी षि बार.सर्णी भौर अरदिसाफे व्यावहारिक सुन्दर एवं सुगमरूपका दर्जे ब दर्जे कथन 
जसा जेनधमेभ पाया जाता दहै वैसा भन्यत्र छं भी इपलन्य नष्ट होता । जैनधर्मकी सहिंसाके उद्गम 
का इतिवत्त बहत दी प्राचीन है उसङ़े -पवतेक भगवान्‌ चदिनाथ च्रथत्रा ऋषमदेष है जिन्हें श्रादि-नदया 
मी कदा जाता है, नौर जिनके सुपुत्र भर्त घक्रव्तीके नामसे शस देशका नाम भारतवर्षे" भूतलमें प्रसिद्धि 
छ प्राप्त दुभा दै । भारतके सभी धममौपर जेनी अर्दिसारी कपि है, इसमे कसीको भिवाद्‌ नही । उने टी 
लोकप मता सपानदा मथवा विर्वप्रेमकी भ्नुपम षाको जन्म दिया है उघक्रा दायरा भी संचित नष 
है रौर न यह केबल मानों तक ही सीमित है, किन्तु बह संसार के प्रये प्राणी विर्व प्रेमी भावनो 
चद्धानित कर्ता है ओर उनमें अभिनव मेत्रीका संचार भी फरता दै तथा अनेकन्तके उ्यवषार द्वारा उनके 
पारस्परिक बिरोधोका निरसन करता भा उनके जीवन सखमन्धय श्रीर्‌ सद्िष्गुताका श्रादशं पठ 


सिखाता रै । 
जैनधर्ममे भा्वोकी प्रधानता है, उसमें परिणामोकी शअच्छाई बुरा जो सखदूप एवं फल 


घतलाया गया रै श्रौर जो जोवनश्टी उन्नति अवनतिका स्पष्ट प्रतीक है जिसके द्वारा नेतिक एवं भाध्यात्पिक 
हप मानव शपे जीवन-स्तरको ऊंचा उठा सकता है । इतना ही नी, दिन्तु रसे शन्तम ल्य ( पूं 
विकास) तक पहुंचा सकता है । जीवनके क्रम वार आण्यास्मिक विकासका नाम ही गुएस्थान दै ्निनकी 
संख्या १४ वतना गर दै भौर जिनमें आत्माके क्रमिक षिकाससे तेकर पृं विक्रासो कोशिका भनुपम 
चित्रण दिया गया है । अर्थात्‌ य्‌ बतलाया गया है 9 जीवात्मा क्रिप्त तरह सांसारिकि विषय गासना््रोके 
जालसे निकलकर आात्मपठनके प्रधान, कारण मोहशत्र॒ पर विजय भप्त कर पना पूण विकास करदा 
ज्लीर मोदरूपी समुद्री राग दरे षमयी प्राया-मिथ्या सूप तरद्ौरी च" चल कटोलतोके एठिन यपेरदो फो मार 
कर से निरचेष्ट कता हृश्चा अपने विवेकी स्वभावद्वारा भ्रयवा सत्‌ चित्‌ भानन्द्‌ रूप स्तुतछफे विन्दन 
परनन प्व श्ात्यान द्वारा कमश खला्धोका चन्मूलनकूर भात्माको सवेतन्तर सटन्त्र परमात्मा यनात दै । 
1 ग्रन्थ रौर ग्रन्यकार- 
सैनधरममे जहां सावोकी प्रधानता रै बहा {उसके भावारको भी प्रमुख स्यान दिया गया द । रस 
ॐ {सद्धौन्त चार भागों मे बिभक्ठ ई जिन्हे वार भलुयोग श्रयषा वेद क्ते ह ¡ परणटु्योगभं जीवो 


क 


| 


 च्याचारमायैच्ा विधिवत्‌ फथन दिया हुश्रा है इस विषयके लिण षिवेच र नेष प्रन्थ दपलब्ध ह जिनमे 
गृहस्थ च्यौर साधु्ोकि आचार-विचारफरा विेचन पाया जाता हे । प्रस्तुत प्रन्थ भी भाचार मागेसे सम्बन्ध 
, रखता है इस भन्यमें श्रावकके श्राषारयोका सागोपांग कथन दिया हा है यह प्रन्थ उपलस्थ श्रावकावारयम 
सप्रसे प्राचीन दै, रचना सं्षिप् सरल तथा सूत्रातमक दोतते हुए भी गम्भीर भथेकी प्रतिपादक है इसका एक 
' एक वाक्य ज'चा तला दे प्रन्यमे लद्णोके भथेकी सभिन्यंजकदा,बाप्व-घागम श्रौर गुरुके लष्णो की परि । 
¦ माषाए' वथा रलत्रय द्वादश ब्रते शौर प्रतिमा लर्ण श्नौर सम्यग्दशेनी महन्वाश्न चिस्तुत वणेन किया 
¦ गया दै \प्रन्धमे बास्य-बिन्यास सुन्दर है भौर पे भनेक उत्तम सक्त्य तया अनुप्रास दिको दिव्य छटा. 
¡ से भोत-पर दै । विेचन् शली खरल शौर अति मधुर है 1 प्रथमे दाशेनिकताका पद्‌ पद पर अनुभव होते 
हुए भी उसमे दाशेनि भरन्थो जेसी जटिलता पव दुरूदता नदीं है नौर न विषासोमे कर्य संकीर्णताको ही 
! दी स्थान प्राप्त दै,शिन्तु सवेत्र उन्नत एव' उदार विचारो छा समर्थेन पाया जादा है सो कि रीनषमैकी भार्मा 
, फा प्राण है शौर जो सवदियकी नुपम धाराका प्ररीक है । प्रन्थका प्रदिपादय व्रिषय चित्ताकरषक श्रीर्‌ 
` शाचार-शास्तररे दोदनसे निःसयूत पीयूषकी चह षिमल्त धारा दै जिसका पानकए जीव मिथ्या विषक्ा बमन 
र्‌ वेता है. सोर निमेल सम्यक्थी बनङर नन्त भविनाशी सुखशा पात्र बन जाता है! .. - 
इस प्रन्थरत्नके कर्ता स्वाभी समन्तभद्र कविकुलकमलदिवाकर, गमङ, वाग्मी, वादी, ्ाचायै' 
तके-रिगेमणि, श्रौर महान्‌ योगी थे । भप वाद्‌ करनेकी अद्ध त शक्ति थी ! भापढी आत्मा भस्माच्छा - 
दित अरगाएसदश अन्तजाञ्ल्यमान सम्यग्दशेनरूपर श्रसुपम ऽपरोतिसे घरीपित थी 1 भाप व्यक्ति महानू 
‹ चौर च्मापकी प्रज्ञा असाधारणं थी 1 भाप स्त्रिय राजपुत्र ये शरीर कात्र तेन चापी सगरे समाया हुभा 
' या + स्ापका पार्यङाजलीन नाम शांपिवर्मा था। भापने सांसारिक वैमयको निम्सार सममकर छोड़ दिया 
या रीर रुस्फे निकट जेन दत्ता ले ली थी भौर व वे नग्न दिगम्बर साघु बनकर तेजस्वी सिंहके समान 
निभेय सवेत्र मूमण्डलर्मे विचरण करते ये चौर स्मयं त्म साचन्‌ करते हुए जगतको श्ात्मफल्याणकां 


मागे घतलाते धे । भापका सुनिजीवन बडा हो शान् भौर निःसह था भौर वे उदयामत छमे-विपाकशचो - 
उपसगे परपद) महान्‌ एवं असह्य पीङ़ाको-साम्यभावसे सहते ये भौर उनसे कभी भी विचलित नीं 
टोते ये । ्रापफा अधिकांश समय भात्म-चितवन, प्रन्थ-प्रणयन रौर मुनिपदके योग्य भसावय क्रियाभि 
नुने व्यतीव होता था' शाप परीद्धाप्रषानी थे -घस्तुतत्वको--युक्रिव शौर श्रागमसे भग धित 
` स््ोकार एते चे । भाप युक्तिषाद्‌ भकाटय चौर गम्भीर्‌ रहस्या उद्धावक है शरोर वद बस्तुभें नित 
धन्ति स्वसूपका घदूबोधक है । भाप वस्तुवत्वके परीक्तण श्रथवा समीद्ण्ी असाधारण मता थी 
यद) फार दै % प्रतिवादि जन शापे पयानिव हो घाति थे, शरोर वे भायः पते अभिग्रह्‌ अथवा हठो 
पोप नटि यन जतिये। ्ापकेन्न दानिके हीन ये, छन्तु श्राप भक्तिश्ठा बह पूवः सो 
व पा ध धात्मा चपनेको ङंचा उठाकर विन्धवन्य भन जाता है ¦ सोन प्रन्थ [ए 
प्न व्पयद्ष्ी प्रतिपाद दे ९ 
गम्भीर पर रद्धप्र षष्टो म छ इ र वासिक, दासेन भौर सान्िक पिपर्योकी 


ग भादयस्तुतिकार, जसे शब्द 
८1५ पद पतिदासिक यिद्रान्‌ पर सगलकिशोप्सी मुरूारको देहलीके भंडारसे जो क 0 


प्वय-पद्य मिला है। 
| 


इसमे श्न्यविरोपणो के साथ भ्रापको "सिद्ध सारखतः भौर श्ाज्ञासिद्ध' वक बलाया गया है छरति राप 
को सरस्वतीका ्ुपम षरदान मिला हरा था, श्रौर उनकी चाज्ञा सवेन मानी जाती थी । जिने स्पष्ट 
मालूम हता है क्षि श्राप उस समयके महान्‌ योगी थे, इसीसे एफ शिलावाक्यमे तो भापकै द्वारा महावीर 
शासनफी दजारशुरी बृद्धि होना तक सूचित किया है । आयपष्ी महत्ता, तपस्वी जीवन, अरटूट श्रद्धा ये सव 
शापे साधारण उ्यक्तितके परिचायक दै । पमे त्रागत शापत्ति्यो उपसर्गो अथवा परीषटोफे सहन 
करनेकी अपूव सामथ्ये थी शरोर था हृदयम बह स्व-परका श्रद्ुत विवेक; जो शमद्रता श्रथवा मिथ्यात्वका 
शतु दै नौर स््रानुभवकी अन्त्योतिसे उहीपित दै । 

आचाय समन्तभद्रने जेनशासनफी अपूव सेवा की है शौर अपनी चनेफ भनूटी कृतियोसे 
. उसके सादित्यक्ो अलकृत किया है । यद्यपि खेद है कि हम श्रापकी सभी कृतिर्योका संरक्षण नहो कर सके, 
पर जो संरक्षित & उनका भी हम लोकम प्रचार एव ` प्रसार करनेभे असमथं रहे है, वे कृतियां सन्चप् 
सूत्रा एव' गम्भीर अथे रदस्यसे श्रोत-प्रोत ह॑ श्रौर बे दाशेनिक जगतमे अपनी समता नहं रखती । 
इस समय श्राप निम्न लिखित छतिर्यां उपक्षन्ध दै - युक्त्यनुशासन, भाप्मीमां सा, शदत््वयभूस्तोतर, 
रतुतिषिद्या ( जिनशतश ) ओर रत्नकृरण्ठश्रावकाचार । 


` श्राचायै समन्तभद्रका समय विक्रमकौ दूखर-तीसरी शतान्दी है, बे बौदधविद्वान्‌ नागाजु नके ऽत्तर- 
दर्ीं जान पडते दै, क्योकि उनके धरयो नागा नके युक्ितिवादक्षा निरसन भो पाया जाता है । इससे 
ि्टाधिक विद्धान्‌ समस्तमद्रको विक्रमी दुसरो शताब्दी उत्तराधका अथवा तीसरी शब्दके प्रारम्भक्षा 


विद्वान्‌ मानते है जो सुसङ्गव जान पढ़ता हे । 
हिदी ठीकाकार ० सदासुखदासनी 


ररनकरर्डश्रावकाचाएकी यह हिन्दी टीका परिडतजीके जीवनी आस्म-साधना यवा ज्ञाना- 
भ्यासका छनुपम फल है । इस टीफाके चवलोकनसे जदां पण्डितजी फी आन्तरिक भावनाफा परिक्तान 
होता दै बां उनकी लगन कतेव्यनिष्ठा, उत्पा शौर धास्मजागतिका भान सहजम हो जाता है । टीका 
आषा सरतत तथा सुबोध है । ययपि यह दु टारी है शरीर नन भाषाके भ्रमावसे वह चदूती नर्द रिरि 
भी बह उस समयके धरंथोकी भाषासे बहत कु परिमाजित है, उसमे सरसवा सीर मधुरताशा श्रलुभव प्दते 
हो होने लगता 1 उका प्रधान कारण टीकाङारशी आन्तरिकं विशुद्धता ही है । टीका विसाल-काय भीर 
भ्रसेय-बहुल पो है ही; पर उसमे चित विविध विपर्योको गम्भीर विवेचनाके साथ कुच विपर्यो ङी आलोषना 
भीकीरष है। 
` दिन्दीक्षार पं सदाञुदासनी का नाम वी्र्वीं शतान्दीके हिन्दी सादित्यकतेर्मे खास रीष्से 
उतल्लेखनीय दै । पने अनेक गयातमरु हिन्दी टीकान्नोकत निर्माण कतिया है। धार बयपुरफे निरास 
ये । श्मापङे पिताका नाम दुलीचन्द शीर गोत्रशा नाम काशलीवाल था । माताका नाम मालम नटी हे सका) 
प्यापका वंश 'डेडराजः के नामसे प्रसिद्धिको प्राप्था, इसी कारण श्रापरो "ठेटास्नः छे नमसे मं 


पुष्ारते धे । 
श 


डेडराज कवर हए पौर उनकी वंश-परम्परा क्या है १ इसरा छुं भी पा नरह चल सका । 

परिडदजीके वंशम ्राज भी मूलचन्द्र नामके एक सञ्जन मौजूद द । श्रापके कानमे एक चेत्याक्ञय 
दै, जो जयपुरम कचौदी मोदीखाना मणिदार्योके रास्तेमे स्थित है! प० सदाघुखशासजीने भपना शो 
जीवन परिचिय नदीं दिया; किन्तु चये-परकाशिका टीकाकी प्रशस्तिमे निम्न पंक्ठियो दास पना श्रीर्‌ पने 


पितताजीक। नापर तथा गोज यदिका उल्तेखमात्र किया ₹ । साथ हौ भाद्मयुकी प्राप्रिकरी इच्छा भी व्यक्त शी 
है, जैसा कि निम्न प॑क्ियोसे स्पष्ट है - 


डेडराजके वंशमाहि इक किचित्‌ ज्ञाता, दुलीचन्दका पुत्र काशलीवा विख्याता । 
नाम सदासुख कर भात्मसु लका पहु इन्छुक, सो जिनवाणी प्रसाद िपयतं भये निरिच्छुक ॥ 


आपका जनप जयपुरे संवत्‌ १८५२ के लगभग इरा था; क्रो पणिटितजीने स्वयं रत्नकरण्ट- 


शरावकाचाऱ टीका ्रपनी घायुके ६८ वषे व्यतीत होने्ी सूचना की है शीर उस्न रीकाङ्नो सं० १६२० 
मे वनाकर समा क्रिया ई । 


पणिढितजीकी जीवन-घटनारभोका श्रौर उनके फौटुम्विक-जीवनका यद्यपि कोई बिरोप परिचय 
रपलव्ध नहीं है तो भी जो कुक टीका प्रन्धोमिं दी गह संत्िप्त प्रशस्यो भादि पर्से जाना जाता द उसमे 
परिटिनजोको चित्त वृत्ति, सदा वारिता आस्मनिभेएता, श्रध्यातमरदिकता, षिद्रत्ता मौर सल्ली घार्मिकता पद्‌ 
पदप प्रकट होती है । प्रापे सन्तोष श्रौर सेव[भाषषङी पूरी उमग थी श्रौर्‌ श्रापका जिनवाणीके प्रति वडा 
भासो स्तेहं था, देश देशाम्वरोमे उसके प्रचार करतेकी श्रावदयकताको श्राप पट्ूत ही ज्यादा प्मनुभव किया 
करते थे । इसीसे आपका अधिकांश समय शासत्र-स्वाण्यायःसामायिक, त्छ-वितन.पठन-पाटन चनौर पर्थी 
टीका अथवा श्रनुवादादि भशस्त कार्यौ ही व्यतीत होता था । आप राजकीय पराङ्वेट संस्था (फापड्दारे) 
मे काये करते हुए भौ तांसारिक देद-भोगेसे बराबर विरक्तिश्ा अलुभव किया कप्ते घे । भोगि भासक्ति 
अथवां अनुरक्त जेसी कोद बात श्राप नष्टौ थी; प्रत्युत इषके दासीना संबेद श्रौ? निर्वेदकी ्रसुपम 
भवना पके चित्तम षर क्रिये हुर्‌ थौ श्रौर ख-परके सेद-विज्ञानषटप श्यात्-रसके श्रासतादनकी सदा 
लगन क्तगी रहती थी; फिर भौ शास्त्रोञे प्रचारकी ममता घ्नापके हरदयम अपना तिशिष्ट स्थान 
प्लत थ । यहं यद्‌ बाह खास तौप्से नोद करने लायक दै फर परिढनीढे कुटुम्बीजन यथपि वीसपन्थके 
सलुयायी थे; फिर भी पणिडितज्ञी स्वय ते पन्थक पूरं 


ए सनुयायी ये । जिसका कारण उनके गुर पं० मन्ना 
ला्तौ श्योर प्रगुरु पं०जयचन्द्‌ नी छाकडा दिके विचारक प्रभाव था, जो कि उनपर वाल्य-कल से हं 
पद्ना शुरू हो गया थाोर ब्‌ युवा प्रोदावस्थाभे उत्तरोत्तर दृष्धको प्राप्त होता चला गया कथा जिनवाणीै 
सतत्‌ शभ्यासकी साधनाने उसे भ्नौर भी सुखदे घना दिया था} तेरापन्थ श्रौर षीसपन्थके विकल्पों श्रौ 
रनसे दोनेवासी फटुताफा रौद्ररूप भी यद्यपि कभी कमो सामने चाजाता थाकिरिभी प अपनी चिन्त 
पृच्िको प्रिर नदी होने देते थे, यें हो सहजभावसे वीसपन्धके रोवि-रिषाजों दथः मद्भारकीय प्रव्तिर्योषे 


्रतिकूत्न पने मन्तर्व्योका प्रचार करतेये च्रौर शद तेरापन्य श्माम्नायको 
न्थ श्राम्तायक्रो 
रल्नकरएदश्ावज्ञाचारको टीकामे मी वोपन्यक्ा निरसन पाया जाता (त भी 2 थे 
व. स फिर फ़ १ य पं 
ॐ धर्षः परस जु भायुके, वोत तुमः श्राघार | शेष श्राय 1 शरणैः, जाह न्थके श्नु 
१ ` § 


यष्ट मम सार ५१७ ॥ 
1 


यायिय द्वारा उपादेय षनी ह दै । इतका प्ण पण्डिनजीको अन्तरि धिशुद्धि ही है पे फकह श्रौ 
विसंवाद चादि यपरशस्त कायाम त्रपता योग देना उचित नहीं सप्रफते थे। शास््र-प्रववनमे भी वत्तु 
तत्तका विवेचन इस रूपसे रते थे कि शरोता जन कमी भी उनसे च्सन्तुष्टिका भलुमव नहीं करते थे । 
परिडतजी पने समय श्रौर पर्याये भूल्यको सममत थे इसी कारण वे श्रपने समयको व्यथं नहीं जाने 
देते थे, किन्तु घमेखाधनादि प्रशस्त कायम रसे व्यतीत करना अपना कर्तव्य समते थे । श्रापके ,चनेक ` 
शिष्य थे, जो पकी प्रेरणा शरोर पठन-पाटनकौ सुषिधासे सुयोग्य विदान्‌ घने थे । उनः पं० पत्नालालज्ली 
सङ्ी, नाथुलालजी दोशी मोर पं० पारसदासजी निगोत्याके नस खास तौर से इतल्लेखनीय दै । 
च्रापमे सहन-शीलत। कूट-करूटफर भरी हुई थी शौर चित्तवृत्ति म अपार सन्तोष था । आजीगिका- 
के निमित्त जो छुक् भी भिल जाता था श्राप उसीसे अपना निर्वाह कर तेते थे, पर उससे यधिक की -चाह- 
दाहम जलना पाप समते थे । फा जाता दै छि श्रापकरो राजकीय संस्थासे जिस उत्ते, उपर किया 
जा घुका है, सिफे ्ाठ या दश रुपया महीना वेतन मिलता था श्रौर बह बराबर चाल्लीस षषे तक इसी 
प्रमाणम मिलता रदा--उसमे श्ापने कभी फो बृद्धि नदीं चाही, शव कि उस विभागमे कायं करमेवाले 
धन्य ज्यक्तियोकि वेतनमे तिगुनी चौगनी तफ़ बृद्धि हो घुकी थी! एक बार महाराज छी इष्ट मँ यह्‌ 
घात भारं भौर इन्धने भपने काये-भारियों फो डार-हपट कर पंडितजी से कहा, फि दम तम्दारे कारय 
से बहुत प्रसन्न द, तुम जितना कटो, उतना वेतन बहा दिया जाय † पडित जी ते कहा, छि महाराज य दि 
साप सचमुच प्रसन्न दै, तो कामके षंटेके स्थान परष्टषदे कर दिये जाय, निससेकफिमै रीर भी 
श्रधिक धसं साधन कर्‌ सकर । छते रै कि महारज ने उनके इस इत्तरसे प्रसन्न होकर काम करमेके घरे 
भी भाषे फर्‌ दिये भौर वेन भी दूना कर दिया । पर पह़ित्तजी ने दूना वेतन तेने से इनकार कर दिया । 
पंहितवजी फी इस निर््लोभो वृत्तिकी राञ्य मरमं अति प्रशंसा हर । 
श्रापके एक्‌ शिष्य पं पारसदासज्ी निणोत्याने श्रपनी ्ञानपूर्योदयनाटकः की टाका परिडतजी 
का परिचिय देते हुए उनङ़े विषये जो चि चार ञ्यक्त किये है उनसे परिड़ितजीकी आत्मपरिणति, चित्तवृत्ति 
श्र दैनिक कफर्वव्यक्टी सांकीका शच्छा पता चल जाता है | वे पद इस प्रकार है-- 
“ज्लोक्रिकं प्रवीना तेरापन्य माहि लीना, मिथ्या बुद्धि करि दीना जिन अ।तम गुण चीना है । 
पै रौर पद्व मिथ्या अलटद्रू कटुव, ज्ञान शान देय जिन भारग षद ह ॥ 
दसै घरवासी रै षर उदासी, जिन-मारग-प्रकाशी अग एर जगनभासी है। 
कहां कौ एदीजे गुख सागर सुखदासजुके; श्ञानासत पीय वहू मिध्या-तिस-नासी है ॥१॥ 
जिनवर-प्रणीत जिने सागममे सूरदमरष्टि, जाको जख गावत अषाववं नहि सृष्ट है। 
संशय-दम-भान सन्ताप-सरमान रै, सांचौ निज-पर-स्ररूय भायत श्रभीष्ट है ॥ 
ज्ञान दान घटत अमोघ छ पहर जाके, अआशाकी वासना मिराई शुण इष्टदं! 
सुखिया सदी रै ेसे गुण दुलेभ; पारस भराजमादं सदायुखजू पर दृष्टि है ॥२॥ 
इन पमि उल्लिखित दिन-वर्यास ष्ट मालूम दता दै कि पंडितजीफो न्नान-गोष्ठौ चथपा 
तस्लच्चासि छितना ्ुराग था मोर्‌ वे पने समयश ठ्यथं नहीं जाने देते ये ङिन्तु उसे स्य-परङ़ हित- 
सपनम उयदीत करते ये । उनका षर्‌ मी वियाङा केन्द्र वना हा था श्रीर स्ञन-पिपादुलन वर्दी काना 


ङ 


भृतका षान छर अपनी अज्ञान तृषाके सन्तापो मिटाया करते थे । इस तरद्‌ पडतजीका छद्‌ पदस्का समय 
सो बहूव दी श्रानन्दे साथ कानाराधनामे ्यतीत होता था 
सेवा-काय 

यो तो प॑° सदासुखदासज्ञका सारा ही समय जेनधममं शरोर समाजकी सेवा करते हर व्यतीत 
हा हे । पर उनका बिरेष-सेवा कायै महान प्रन्नो कौ टीका कपना दै जिसे उन्न नि.स्वाथेभावसे सम्पन्न 
क्रिया द । उनका यह दीकाकारय संवत्‌ १६०६ से संवत्‌ १६२१ तकर हुमा दै इस १५ वपो के भतम उन्न 
७ प्रन्योश्षी टीकाए बनाई ह 1 जिनके नास इस प्रकार द-भगवती-आराघना, ठ्तरायेसूत्र, नाटकस्मयसतार 
कलं क-स्तो्र, मूटयुमहयेस्यव, रत्नङरण्डश्रावकाचार श्रौर नित्यनियमपूजा संसृत । 


इन सव कायस पंडितजीरी वित्ता रौर सेवा-कायेकी प्रशंसा केवल जयपुर तक दी सीमित 
नदय रही; किंतु वह्‌ जयपुरसे बाहर खारा श्रादि प्रसिद्ध नगरों तक पैव चुश्ठो थी) चुनांचे भ्रारा-नितास 
पंडित पर्मेष्ठौसदहायजी श्र्रवालने अपते पिता कीरतचन्द्रली ॐ सदयोशसे जेन सिद्धान्तका अच्छा ज्ञान 
्रा्ठ छिया था चनौर बडे धर्मात्मा सञ्जन ये, रौर उस समय श्यारामे रच्छ विद्वान्‌ सममे जाते थे । उन्दोनि 
साधम श्री जगमो्टनदासकी तक्वा विषये जानने फी विशेष रभिरुचि देखकर स्व-परहितके लिप 
'अय-प्रशाशिका नामी पछ टीका पाच हजार श्लोक प्रमाण लिखी थी श्चीर किर उसे -सशोधनाद्के लिये 
जयपुर प्रसिद्ध विद्धान्‌ पं० सदासुल्ठदाषजोके पास भेजा था । पंडित सदासुखद्ासजीने संशोधन सम्धा- 
द्नादिके साय उस दीका पलक्षवित करते हुये ग्यारह हजार श्लोक प्रमाण वनाङर बापिष श्रारा भेज 
दिया था । इस टीकाके सम्पादन कायेभ उनका पूरे दो वषेका समय लगा था । श्नौर उसे रन्दनि सं० १६१४ 
म वेशाख शुक्ला रविवारके दिन पूणं छया था । यह्‌ दीश्ना मी वहूत ही प्रमेय-बहूल, सरल वथा रोचकू दै | 
नेसा $ उक्त मन्थी प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रकर है- 
“पूवस रंगातट धाम, अति सुन्दर यारा तिस नाम । 
तारम जिन चैरयालय क्से, अग्रवाल सनी षह वसे ॥१३॥ 
वहु ज्ञाता तिन जु रहाय, नाम तासु परमेष्िषहाय । 
खेन अन्यम रुचि वहु करे, भिथ्या धरम न चिते धरे ॥१४।॥ 
सो ततवारथ सूरी, रची वबचनिका' सार । 
-नाम जु च्यै-पका्तिका, गिणरी पांच हजार ॥९९५॥ _ 
सो भेजी जयपुर्‌ विवे, नाम सदासुख जास । 
स) पूरण ग्यारद सहस, करि भेजी तिस पास 1 १६॥ 
ग्रा इल श्रावक कीरठचन्द्र जु आरे मादि सुवास । 
परमेष्ठीखहाय तिनके सुत, पिता निकटकरि शास््राभ्यास ॥ १७] 


कियो प्रय निन्न-परहित कारण , लखि वहु रुचि जगमोहनदास ॥ 
तत्त्राए्य अधिगम सु सदासुखदास चहँ दिश अप्रकाश ।१८॥ 
५ खप इल्तेग्यसे पडिनजोके सेवा-भावी जीवनक ककोरा बहुत कुड चित्र सामने भालजाता दहै) 
च 


रतिम जीवन ओर समाधिमरंण 

प{डवजीका यद्‌ सुखद्‌ जीवन दुर्दमफो सदन नहीं हमा भीर उनके अन्तिम जीवने एक `| 
दुद घटना घटी, जिसको स्वप्नमे मी किसीको कोहं कल्पना दी नहीं ह्यो सकती थौ । चन 
ृद्धावस्थामे इ वियोग-जन्य अस्य दुःखक्तो वेदनाका सदसा उणाना पड़ा--उनके इकलौते ७. 
गेली जोर वीस पकौ श्रत्पायुमे हौ मचानक सखर्मवास हयो गया । गशोशीक्षालजीक्ना १।८५.^ 
केवल पालन-पोथण ही तदी किया था किन्ु पटा लिाकर घुयोरय षिद्वान्‌ भी वना दिया था । सौर ५ 
` को उनी सेषाका सुयोग्य ्रवसर्‌ प्राप्त दने द्यी बाला था फिकालने उसे बीचभे ही कवलित कर लिया 
नो प.डतजी फी श्राशालतारभोका साधा बना हृश्रा था श्नौर पंडितजी उसे सया गृह-भार सोपकर 
प्ररारसे निरिचन्त दोफर शपन। शष जीवन शापिसे व्यतीत करना चाहते थे । पर विधिने बीचमे दी 
भ्व क द्विया । परिणाम वष्टीहुभ्राजो होना था । इस अरसद्य दुखद घटनाका श्रापके ण ५ 
हुन प्रभाव पड़ । ऽससे पंडितजीक्। उपयोग प्रव किसी भी कायम नष्टं लगता था श्रौर न चित्तम 
जेसी स्थिरता ष्टी थी । यद्यपि ्न्तस्तलमे भ्ार्म-निवेककी किरणं अपना प्रकाश फर रदी थी भौर वे 
कभी खदित होकर सान्ध्वनाकी शपू रेखा सामने ला देती थी, तथापि चित्तम वास्तविक शान्ति नदीं थी 
उस सकटके समय पडितजी श्चपनी दैनिक क्रिया्मोका अयुष्न भी करते थे फिरभी उनमे पहले जैसी शा 
रीर निराकुलता फो धामा दिलाई तर्ही देही थी । पंडिवजी ससारकी परिवितेन-शीलतासे, भौर फसेबन्ध ५ 
उससे द्येनेषाल्े कटुक परिणि।मसे तो परिचित थे ही अततः जद कभी वे वस्तु-स्थितिका विचार करते थे तष . 
समयके लिड उनकी बह चिन्ता दूर ्ो जाती थी; परन्तु मोशेदयसे पुत्रके गुर्णोका स्मरण श्राते ही वह .. 
व्यप्र हो रते थे । उनफे इस दुःखम उनके शिष्य अर मित्र तरद तरहसे सान्तना देनेका उपक्रम 
ये, श्रौर पडितजी भी जब ज्ञान छीर वेशर्यकी भिवेचना करते थे तथ वे इतने तन्मय हो जाति थे कि ५ 
उन्हं मपनी इष्ट-वियोगावस्थाका भान ही नदीं है । इसी बीच अजमेर के सुप्रसिद्ध सेढ मूलचन्दली सो 
पटितजीको जयपुरसे ्रजमेर लेगये-षहां उन्हे कुद्ध अधिक शांतिका भनुभव हु ग्रा यौर इछ समयके ५ 
उनकी वचिन्त-परिणति पू जसी होगदै इससे उनके शिष्यं तथा मित्रों सादिको भी सन्तोष हा 
सेठ मूलचन्द्रजी सोनी दारा श्र के बाहर बनवाई गष नशियां घौर -शष्र के मंदिरमे णंच ९“ ५. 
छी श्यपूत्र रचना पंडितजौ की दही भरणा का फल है, जिसे देखकर दशेकको साक्लात्‌ प्रव्यत्त पच कर" 
शक देखते जेसा दही भानन्द्‌ प्राप्त टेवा है । 

अनमेरमे कुद् सप्रय ठदहरमेके बाद परिदतजीको अपनी इस पर्यायके अन्त दोनेक्ा भान र 
लगा अत. सेठजीने ज ग्पुरसे उनके प्रधान शिष्य प० पन्नाललात्तजी संधीको अपने पस बुला लिया 1 ५ 
समय पण्डित सदासुखदासजी ने १रिडत्त पन्नाल।लजी से अपनी हार्दिक अभिलाषा व्यक्त की भीर फटा 
“१छमच्‌ र] दस द्मस्थायी धूर्यायसै बिदा हेता ह | ने घ्रोर मुमसे पुव वर्ती परिडत टोडरमल्लजी जयचन्द्र 
कौर पन्नाल्लालजी चादि विद्रानेनि सीम परिश्रम करके अनेक उत्तमोत्तम प्रन्थोरी सुलभ भापाव न 
बना ह चौर अनेक नवीन प्रन्ध भी बनाए दै, परन्तु मभौ तक देश-देशान्त्ोमे उनका जेसा प्रचार ष 
चाहिए था दैसा नहीं हृषमा षै छीर तुम इस कायेके सथा योग्य हो, तथा सेनधमेके ममेको भी ~ 7 


छ 


(ह सममः गए रो, तएव गुर-दर्िणामे तुमसे केवल यदी चादता हू कि जैसे वनेतेसे षन प्रः योक 
चारा प्रयत करो वर्वमान समयमे इसे समान पुर्यका र धमकी प्रभावनाका अन्य फोदे दुसरा काय 
हीह यह्‌ कष्ट्नेकी आवश्यकता नदीं कि परिडतजीके सुयोग्य शिष्य संघीनीने गुरुदक्षिणा देनेमें 
[रा भौ आना-कानी नदीं की । श्रापने श्रपते जीवनमे राजवातिंक, उत्तर-पुराण श्मादि श्राठ मर्थो पर 
पषा बचनिकाए लिखी है श्रौर सत्ता्ेस हजार इलोक प्रमाण 'विट्रउज्ञनवोधकः तामके म्रन्थका भो निमाण 
कया है । इसके सिवाय “सरस्वतीपूजा, रादि कु पुस्तके भी लिखी है वथा श्रन्य साधर्मी भादर्यो को 
हायतसे एक खरसतीभवनः की स्थापना की थी, जिससे मांग श्रनि पर ग्रन्थ चादर भेजे जाते थे उस 
येको श्राप अपने गुसकी अमानत सममत थे छोर उसका जीवरन-पयन्त निर्वाह करते रदे । 


आपका प० सदासुखदासजीसे वि० सं ० १६०१ से १६०७ के मध्य किसी समय साक्ताकार हा 
7 । पन्नाज्ञालजी एतनचन्द्रनी वेय दूनीबालेकि सुपुत्र ये रौर वे पन्नालालजीको पडा लिखा कर सुयोग्य 
शरान्‌ बनाना चाहते ये । श्रस्तु, पर्डितजीके सदुपदेश से ही खंघोजीकी चित्तवृत्ति पलट गई शरोर धमे 
` यक्षि अभ्यासकी श्योर उनका चिन्त िरोषतया उठित हो उठा, शौर उन्दने प्रतिज्ञा फी कि मै राजसे 
[चिक्रो १० बजे प्रतिदिन श्रापके मकानपर आकर जेनधमेके प्र्थोका अभ्यास एव' परिशीललन किया 
गू गा । जव संघीज्ी श्यपनी प्रतिज्ञानुसार पंडित सदासुखदासजीके सकानपर रात्रिके १० बजे पहुचे तव 
'डितजीते कहा कि श्राप बडे चरके ई-सुखिया है--श्रतः आपसे एेसे फिन्‌ प्रणका निर्वाह कैसे हो 
किगा १ उत्तरम संघीजीने उस समय तो कद्ध नदीं कष्ा-पर वे नियम-पूर्वक उनके पास पर्टुवते 
ह प्नौर धारि प्र॑थोका श्रभ्यास कर जेनधमेॐ तचो छा परिज्ञान प्राप्न किया | 
। परिडततजीको जब अपनी इस श्रश्यायी पर्यायके द्ुरनेका आभास होने लगा, तव उसी समय सव 
कल्प विकल्पौका परित्याग कर समाधिमरण करानेकी भावना शिष्योसे व्यक्त की । यद्यपि समाधिमरण 
 ?नेकठी उनकी यह्‌ भावना संवत्‌ १६०८ मे समाप्त होने बाली भगवती च्राराधनाकी टीका-प्रशस्तिके निम्न 
मिं पार जादी & निससे यद्‌ सहज ही जाना जाता है कि वे अपनी इस प्रस्थायी पर्यायका परित्याग 
 |पाय चनौर शरीरफी ऊशता-पवेक शांतिके साथ करना चाहते थे । मौर संयम-सद्ित परलोक पानेक्ी उनकी 
, चल कामना थो 1 | 
"भेरा दिति होने को श्रौर, दीखे नाहि जगतमे ठौर। 


याते भगवति शरण जु गदी, सरण-ममाराघन पाडः सदी ॥ 
हे भगवति तेरे परसाद, मरण-समय मति होहु विषाद्‌ । 
पच परमशु पद्‌ करि ढो, संयभ्र सहित लहुं परलोक ॥ 


इस तरद्‌ पण्डित सदाुखद्ासजीका समय विण्सम्बत्‌की १६ वीं शताव्दीका उन्तरार् शरीर 
१२ ९ र 1 
तास्दौका पूर्वां रै । क्यो्गि परिडितजीने अपनो पहली टीक।का निर्माण सं ० १६० सें ४ बषषफी 1 
गभग शु श्रिया था च्रोर उसे दो वपम बनाकर समापन किया था । रष सव रचनाप्‌ इसे वादको हीदं | 
परिहतजीने श्रपने शिर्योके सट्‌ गेगसे अपने शपीरका परित्याग 


। समाधिमरण-पूर्ब॑क श्रजमे 
। खम्यन्‌ १६२३ के श्चन्दभे या १६२१ के प्रारम्भे किया । प्र उसकी निष्िवत तिथि श्रादिकाप्रा ॥ 
च्लेख न मिननेसे उसे यहां सुचित नरह किया जा सकता । १ 


(1 ५, -- परमानन्द शास्री 

रा प्रथम संम्कएएकी का ही संशोधन, प एवं भआवस्यक परिवधंन करके वमान 

ध { ४८। क 
प क -दीरालाट सिद्धान्त नमन्त ्स्-- पर ल्द रास 

५ 2 विद्ममगषोपर श्य नाव प्रस्नादना प° ६.७ । 
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पं० सदासुखजीकरृत देशभाषामयवचनिकासहित 


| २। 
रतत करढ ब्रार्वद्र्चरि 
यहां इस ग्रन्थकी त्ादिमे स्यद्रदपिधाके परमेश्वर प्रमनिग्रंथ वीतराभी भ्रीसमन्तमद्रस्वामी 
जगतके भेव्यनिके परमोपकारफे अथि रलत्रेयका रक्षणको उपायस्प शीरतनकरंड नाम भावका- 
चरू प्रकटकरनेके इच्छुक विध्नरहित शास्त्रकी समाप्िरूप फलक इच्ञाकरता इष्ट पिशिष 
देवताङ्' नमस्कार फरता ए फं द-- 
नमः श्रीवद्ध मानाय निच्ध तक्षिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्विषया दप्णायते ॥.१ ॥ 
ग्रथ--श्रीद्र॑मान तीर्थकरफे श्रथ हमारा नमस्कार होहु । श्री रटिये शरतरमसाधीन 
जो अनंतक्ञान, न॑तदशेन, श्रन॑तवीये, अन॑तुखरप श्षिनाशौफ लदमी भ्र बहिरंग इन्द्रादि 
देवनिकरिं वंदनीक जो समवसरणादिक लच्मी तिरकरि ब्रद्धिर्‌' प्राप्त हीय सो भीवद्ध॑मान फषिये 
है । श्रथवा अव-सपतात्‌ फष्टियि समस्त प्रकारफरि द्ध फ़हिये परम्तिशयक्ू प्राप्त भया है 
केषर्ञानादिक मान फिये प्रमाण ॒जाका सो बद्धमान फहिये । ष्टां “शघाप्योरल्ली ११ इस 
व्याकरणशास्ङ प्रत्रकरि कारका सलोप भया हे । फेसा कहे भीवद्धमान निद्ध तकलिल है श्मार्मा 
जाका, निद्धं त किये नष्ट क्रिया ह आतमा कलिल किये ज्ञानवरणादि पापम जाने पेसा हे । 
बहुरि जाकी केयलज्नानविधा अलोकसहित समस्त सीनलोकू दपणवत्‌ चर्ण करं हैः । 
भावाथ--जङे केवसङ्गानपि्याह्प दपंण षि अलोकाकाशसहित पटद्रव्यनिका सथुदाय- 
रूप समस्त लोक श्पनी भूत, भविष्यत्‌ ; घत मानी समस्त उनंतानंत पथायनिकरि सहित प्रति- 
मिभ्वित होय रहे देँ ठेसा श्र जका आत्मा समस्त कमेमलरहित मेया एसा श्रीबद्धमान देवाधिदेव 
प्रन्तिम वीर्थफर ताक श्रपने आवरणकषायादिमलरहित सम्यग््नानप्रकाशके श्रथ नमस्कार फिया । 
श्रव अं धभकरे सस्पङ्घ' कटनेकी प्रविननास्प घर कहं ह-- 
देशयामि समीचीनं, धर्म॑ कमनिषहंणम्‌ । 
संसारदुःखतः सान्‌ , यो धरयुत्तमे सुखे ॥ २ ॥ 
द्रथ--म सो ग्रन्थकती हं सोषस ग्रन्थिं पिष धर्षद उपदेश करं ह जो प्राणी 
निरै पश्वपरिवर्तनस्य संसारके दुःखत निकाल स्वगं बाधारहित उत्तमसुखनिमें धारण करं 
बहुरि कैसेक धर्मक" कह ह जो समीचीन किये जाम बादीप्रतिवादीकरि तथा प्रव्यक्त श्रुमाना- 
दिककरि बाधा ना आपै, प्रर जो फमेवंधनङ्क' मर करनेवाला है दिस धम" कहूं हू । 


( ९ ) 


भवाध--संसारं धम एसा नाम पी समस्त रोक करै है परन्तु शब्दका श्रं तो रसा 

लो नरकतिय॑चादिक गतिम परिभ्रमणसरूप दुःखत आार्मादू' छुडाय उत्तम आत्मकः, श्रषिनारशं 
सतीन्दरिय मोच्सुलमे धारण फर सो धमं है । सो एसा धं मोक्ल नाहीं राये जो धन खरचि दान- 
सन्मानादिकत ग्रहण कयि तथा फिसीका दिया नाहीं आरावे, जो सेवा उपासनातें राजी कर लिया 
जाय ! तथा मन्दिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूति, तीथोदिकनमे नारीं धरया हे जो वदां लाय 
ल्या्ये 1 तथा उपनासत्रत, कायक्लेशादि तपम ह, शारीरादि दृश करने ह नाहीं मिल 1 तथां 
देवाधिदेबके मन्दिरनिमे उपकरणदान मण्डलपूजनादिकरि तथा गृह द्ोड घन स्मशानमे बसनेकरि 
तथा परमेश्वरके नामजाप्यादिककरि नाहीं पाद्ये है । धम तो ्रारमाक्षा स्वभाव हे जो प्रमे आत्म- 
द्धि छोड़ पना जाता दृशारूप स्वमायका श्रद्धानं अनुभव तथा ज्ञायकस्वभावमें दी प्रवतेनरूप जो 
ञ्राचरण सो धर्मं है! तथा उत्तभक्तमादि दशलक्णएरूप अपना आत्माका परिणमन तथा रतनत्रयसूप 
तथा जीवनकी दयारप आत्माकी परणति होय तदि आत्मा आप ही धमेरूष होयगा । परद्रन्य- 
स्े्रफालादिक तौ निमित्तमात्र हँ । निसकाल यह आास्मा रागादिरूप परणएति छोड पीतरागरूप 
टवा देख है तदि मन्दिर, प्रतिमा, तीथे, दान, तप, जप समस्त ही धर्मरूप है ! र ॒शपना 
राटा उत्तम्तमादि बीतरागरूप सम्यण्ञानरूप नाहीं होय तो वहां कीं ह धम नाहीं होय । 
शुभराग रोय जदि पृएयवन्ध दोय है अर अशम राण्‌, देष, मोह दोय तहां पाप्न्ध होय है । 
जहां श॒मशर्ानन्ानस्वरूपाचरण धमं हे तहां बन्धका अभाव है । धका अभाव भये ही उत्तम सुख 
सेय द्‌ } व पसा सुखका कारण जो आत्माका स्वरूप धमं ताङ् प्रगट करनेङ्‌'घरूत् करै है, 

सददृष्टक्ञानवत्तानि धमं धर्मश्वरा विदुः । 


यदोयप्रत्यनोकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥ 


थ--मम्यग्दशन, सम्या्ञान सम्यक्चाखि इन सीमोफो धमेके ईर भगवान तीर्थकर 
प्रमदे धमे कहं दं श्र इनते प्रत्न जे मिथ्पादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्वाचाछि ड ते संसार- 
परिभ्रमगकी परिपरी होय हं । 

भव्राथ--जो च्रापकरा अर अन्य द्रव्यनिका सत्याथे श्रद्रान, ज्ञान, श्राचरण सोषी 
नमार्पारश्रमगत्‌ चछुदाय उत्तम सुखम धारण करनेवाला धमं हे 1 अर आपका श्र अन्य द्रव्य 


निन अनन्याव शरद्रान, जानः म्राचर्ण संसारके घोर अनंतदुःखनिमे उवोवनेवाज्ञे है ठेमे भगवान 
पणम्‌ कद्‌ । हम हमार स्चिविरनित नाहीं कटे हं । रव प्रथम ही सम्पण्दशनका सकण 
एन प्रवर 


शान परमाधानामाप्तागमतपोभृताम्‌ । 
नमृनापादतष्रह्न सम्यग्दशृनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ 9.1 


अथ--सत्याथं जे आपत, आगम, तपो तिना श्वान सो समयन होय है । आष 
तो समस्त पदाथनिङू जान, िनका स्वरूपङक्‌' सत्यां प्रगट करनेहारा है अर आगम्‌ ्ा्तका 
कया पदाथनिकी शब्ददवारकरि रचनासूप शास्त्र है अर श्ाप्तका प्रप्या शास्त्रे शरनुसार आच- 
रणद्‌ शआचरनेवाला तपोमत्‌ किये गुरु हे । इहां जो पांचा आप्त, सांचा शास्र, सांचा गुरुका 
दधान सो सम्यष्दशन हे । अर असत्य प्त, चागम, गुरा शदवान-सो सम्पषदरशन नाही है 
सो सम्यग्दशोन सीन मूढताकरि रहित दै अर अपने आषट्र॑गनिकारे सहित है अर शर्टमद्‌ आमे 
नादं हं । | | 

भावाथं--सत्याथं आप्त, आगम, गुर्का तीन मूदतारहित, निःशंकितादि त्श्रगसहित. 
अष्टमदरदहित शरद्धान हय सो सम्यण्दशन है । 

इहां कोऊ कहे जो सप्तत, गवपदीथनिका धदधालकर' आगमम सम्यग्दर्शन कदय है सौ 
इहां केसे नाहीं फ्या १ ताका समाधान-नाते दोपि बाधारहित आगमफा उपदेशषिना सप्तत- 
सखनिका शरदा कैसे दोय । अर निरोप आप्तविना सत्यार्थ आगम करप प्रगट दोय है वात 
तसयनिक शरदधान काहू मूल कारण सत्याधं श्राप्त दी हे । अव सत्यार्थ आ्रप्तहीका ल्श परगर 


प्रे हे-- 
अप्तनोच्छिन्नदोषेणए सवेज्ेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा द्याक्तता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ --धर्मका मूल मगवान शाप्त हे ताके तीन गुण द निदोपिषणा, सर्व्पणा, परमु- 
हितोपदेशकपणा । तिनमे जाके रुधा, तपादिक दोप नष्ट हौ गये, तत निरदोप यर ॒प्रिकालवती 
समस्त गुण पर्यायनिकरि सहित समस्त जीय, पुद्गल) धमे, अय, काल, आकाशनिकी श्रनन्व पर- 
एति पिनू' युगपत्‌ प्रत्यत जाश ततिं सर्व, अर प्रमहितोपदेशफपणाकरि आगम जो ददांग 
ताका भूल त ताते आगमका स्वामी पसं यह कहे जे तीन गुण तिमफरि संयुग हेय सो निवय- 
करि श्राप्त होय है, याहीकू देव करिये हं । अरन्य प्रकार इन तीन गुखनिषरिना आप्तपणा नाही 
दीय है जतं ज आप्‌ ही दोपनिकरि सहित ह सो अन्य जीयनपू' निराल, युषित, निदृपि कसे 
करेगा । घो सुधा की वाधा, पाकी वाधा, कामक्रोधादिक दोपसहित होय सो तो मदा्रुःषिद ई. 
तक श्रपणा कैसे हीय । अर जो निरन्तर मयवान भया, शस मादक ग्रहण फरदा र, नग 
मैरी षिधमान है सो गिराष्कल कैप होय । अर जाक दवेषः चिन्ता, सेदाविकर निरन्तरं पते मो 
सुवित नदीं रोय ! अर ज कामी रागी हेय सो ठो निरन्तर एकं श॒ ह्‌ पके स्थार्थानता नाही, 
एराधीनतात सत्या्थवङ्ापणा बणे नाहीं । अर मदक वशीभूत गद्राके वशीभूत हेय तारे सत्याय- 
पक्तापणा नारीं होय सर है । अर वो जन्म-मरणएसहित ह ताक संसारपरिधिमणक्न धमाः तारी 


[च 


( ४ ; 


। १ ¢ [अ 
संरी ही हे साक आप्तपणा नादी बणे । जते निदोप्‌ होय ताह के सत्याधपराकःरि ० भ ॥ 
वशे दै } रागी-ढेषी तो यापा र परा राग पृ करनेरूप ही फर्‌, यधाथृक्पण्‌ व 
रोर ही सस्भवै है ! बहुरि स्येन साहं होय ती इद्रियनिके अधीन ्ञानाला पूं ये जे राम 
रा्णाद्कि पिनकू केत जाने १ अर दूती जे भेर इलाचस स्वगं नरकः प्‌ ध 
जाने १ अर ष्ुन्मपरमाण इू्यादिकनिकू केतं जानं १ इद्िजनित ञान तो स्थूल विय 9५७ 
सन्छदीषू स्ट नाहीं जाने हे । इष संसारम पदाथ तो जीव, त कालादिक 
है र एक फाले अपती भिन-भिन् परण॒तिरूप परिम ह यातं एकपमयः र ष 
पदार्थो मिज-भित्र अनन्त ही परिणति हं । भ्र इन्दरियजनितक्ञन मवतां ल 
गली नेक समयमे मई जे एक्‌ स्थूल पयाय तक्‌ 1 हे । यनेक पदाः 
अतेकपयोय दह 1 जो एक समययती दी जानने समयं दीव भनन्तकाल गया 1 । 
आवेशा, तिनकौ अनन्तानन्त परति इन्द्ियजनित ज्ञान कसे जाने । तते स तरिंकालवती समस्त- 
दव्यतिकी परिणएतिक्‌ युगपत जाननेक्‌' समर्थं सा सर्व्नदीके आप्तपणा संभवे हे । अरर जो परम 
्व्यनिको युगपत्‌ जाननेकू समथ भ 
हितोपदेशक है सोई आप्त हे ये तीन गुण जपं होय सो ही दे है | थ अरदन्तदेव मनुष्य. 
पयायक्‌ धारण फरता सयुष्य है तो हृ ज्ञानबरणादि चरिधातिया मनिके नाशतं प्रगट भया जो 
अनन्तान्‌ , ्ननन्तदशन, श्चनन्तवीये, अनन्तपुषरूप निजस्वभाव  तिसमं रमनेत तथा कमनिके 
िजयते अप्रमाण शरीरी कान्ति प्रगट होनेते, अनन्त आनन्दसुलमे स्न होनेते, तथा ृनदरादिक 
समस्त देवनिफरि स्तुतियोभ्य होनेते, तथा अनन्तज्ञानदशंनस्यभावकरि समस्त लोकालोके व्याप्त 
होनें, अनन्त-शङ्गि प्रगट होने, अन्यदेव मनुष्यनित असाधारण गआत्मरूपकरि दिपै है ! ताति 
मर्य पयौयदीम अपने अनन्त ्ानवीर्सवादि गनितं य॒ देवाधिदेव कि है । . . 
इहां कोर प्रन करे जो ्राप्तका स्तकण तीन काते कट्या † एक निदोप कटने ही 
समस्त युए ण आवता १ ताङ्‌ कषये है,-निदेपिपणातो आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल काला- 
दिकके द इने ह अचेतनपरणतं बुधा-त्पा, राग-ढेपादिक नाहीं है यात निदोपपणति आत्म- 
पणाका प्रसङ्ग ब्रावता ताते निषि होय अर सर्ज्ञ होय सोई आप्त है । अर निदोपि सर्वज्ञ दोय 
री गुण करे तो भमवान सिद्धनिके आप्तपणाका प्रसङ् आचता तव सत्याथं उपदेशका श्रभाव 
यापा ताते निदोप स्ेजञ परमहितोपदेशकता इन तीन शुणनिकरि सहित देवाधिदेव परम ओौदा- 
रकि शरीरमे तिष्ठता भगवान सव्॑ञ॒ वीतराग अरहंतरीक ग्ाप्तपणां हे पसं निश्चय करना योग्य 
६.1 अग _अरहन्वदेव जिन दोन्‌ व करि शाप्ठ भये पिन दनि नाम कने 
कदं हे 
खषिपासाजरतङ्कजन्मान्तकभयस्मया; । 
न रागद्ं षमोदष्वं यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥ 
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परथे--पुत्‌ कटिये जधा १, पिपासता कलिय तृषा २, जरा कटि वृद्रपणा ३, आति 
करिये शरीर-सम्बन्धी व्याधि ४, जन्म किये फर्क वशत चतुतिमे उत्पत्ति ५, अन्तक कषे 
म्रतयु ६, भय फिये इस सोककाभय, प्रलोककाभय, मरणएमभय, वेदनामय, श्रतरक्ताभय, श्रगुिथय 
अकसपातूमय, पसं सप्त प्रकारका भय ७, स्मय कदिये गवे मद्‌ त, राग ६, दवष १०, मोह ११, 
पच शन्दतेग्रहण किये चिन्ता १२, रति १२, निद्रा १४) विस्मय किये आशयं १५, पिषा१६, 
सपेद्‌ फदिये परेव १७, खेद व्याङ्ुलता १८, ए अष्टादशदोष जावर नादी सो आप्त कषये । 
मव यहां कोरः श्वेताभ्र सतका धारक परकर हैमो दिगम्बरधर्मधारक-हौ ! जो केवली 
भगवानके चधा, ठपाका अभाध है रो आहारादिकनिमे प्रदृत्तिका अभाव दतै केवली देही 
स्थिति नाहीं रदी चाहिये अर देही स्थिति वुश्दारे मान्य ही हे तातं फेवसीफ याहार करेश्ी 
पिद्धि भे । जसे आहार कियेदिना अपने देही स्थिति नादी रहे तैसे केवलीके भी आहारपिना 
देह माहीं रहै श्र देही स्थिति है तो अवश्य आहार करै ही है! तिसङ्‌' उत्तर करै है-- 
केवलीः आदारमात्र साधिये है किं फयसाहार साधिये है १ जो आहारमाभ्र हीकी सिद्धि चारो 
तदि सयोगकेवलतीपयन्त समस्त जीव श्राहारक दही है खा परमागमका याय है श्यो समस्त 
ही एकंद्रियद श्रादि ज्तेय सयोगीपयन्त जीव समय-समयमे सिद्ध राशिके अनंतम भाग अर 
भ्रमन्यराशिते अनन्तगुखा कमपरमाणु रर नोकभ॑परमाणु निक निरन्तर प्रहस करं हे । श्रं जो 
तम या कही हम तो केवली फयलाहार फिये ग्रास-प्रास युखमें से अन्नजलादिक अपना भक्षण 
करलेवी ज्यो आहार करना करै है १ कवलाहार जो रसस्य आहार तिर विना केवलीके देही 
स्थिति नादी रहै ! जे अपना देह कवलाहारविना नादी रदे । रा" फर ई--देननिका देह 
कवसाहार विना सागरांपय॑न्त कैसे पिष्टे है १ समस्त देवनिके कबलाहर कदाचित्‌ नाहीं है रर 
देही स्थिति है ही, ताते तुम्हारा हैतु व्यमिचारी मया । अर जो या को देवनिके देहफी स्थिति 
तो मानसिक आहारे है जो मनये महारकी श्च्छा उपजते ही कण्टमे अमूत भरे है तातं दि 
होय है सो मानसीक आयर है सो भवनासी, व्यंतर, ऽ्योतिषी कल्पवासी चतुरनिकायफे देवनिके 
कवलादारविना मानसिक आहसत ही देदकी स्थिति है तो तेप दी केवली भगवानके समनोकम- 
वर्मणाके आहारतें देदकी स्थिति है । अर जो या कही केवलीकी तो मयुप्य देहम स्थिति दं याते 
अपने देहकी तुल्य कवलाहारते दी देहकी स्थिति मानिये है तो अपना देह ज्यो पेन, चेद्‌, उप 
सभ, परीपहादिक भी मानना चाहिये । रर जो या करोगे केवलीके अतिशय प्रमायते नाहीं होय 
है तो भोजनका अभावरूप भी अतिशय स नादं सानो हो । बहुरि अपने देम देखिये तसे 
केवली ह मानो हो पौ जैसे अपने इन्दरियजनित ज्ञान हे तेसं केवलीके ह्‌ प्ञान इन्दरियजनित 
मानी । देखना, रवण करना, आस््ादना, चिन्तयन इन्दरियनितें भया तदि केवलन्नानस्य-भ्तीन्धि- 
यज्ञानको जलांजल्ति दीनी, सर्वहपणाका अभाव श्राया } श्र ओ या फहोगे ज्ञानकरि समान होते 
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नुवर यरतीन्धियज्ञान ही ३ तो देहमे स्थिति होते ह कवलाहार अमाय कैम नाही मानो हौ १ 
यर्‌ जा या कलेन केवलीके वेदनीयकमेका सद्धा ह याते मोजनकी इच्छा उपने है यतते कवला- 
दरे परश्ति रोय द । मो रतै छदना ह उचित नाहीं जति मोहनीयकमेके सहायसदित ही वेद- 
तावकम मनकी इच्छा उयजावनेम समथेपणा हे क्योफि मोजनको इच्छा सो बुक्ता हे । श्छ 
ह्‌ मा मोटनीवष्वद् स्मयं ह, याते चष्ट हुवा मोहनीयकमे जाके पेसे भगवान केवली मोनन 
फर्नेढी च्छा मतं उपे १ र्‌ मोहसीय भिना हू इच्छा उपलं है, तो मनोहर स्पीदू' भोगनेकी 
ट्र दर उपजलेफा प्रयद्ध खायः ठथा सुन्दर शथ्यामे शयन, आभरण, वद्ादि भोगोपभोगकी इच्छा 
घम प्रसू चवा, तदि वीदराणयत्‌ ग्म भया, जहां इच्छा तदहो वीतरागता नाहीं । 
हर तुर्हारे केवली आहर करं है सो एक दिनमे एक पार करं है फि अनेकवार फर 
दः एव; दिनके अन्तर, पि दोय दिन, पांच दिन, पत्त मासादि केता अन्तर करि भोजन करे 
ट! ऊता ग्न्त कोम तितना प्रमाण दी शङ्कि रही, शङ्कि घटे भोलन करे है, मोजनफे याभ्य 
स भया तदि त्ननन्तयीये भगवान्‌ केवक्तीके फहना श्रस॒त्य भया  केवसीयैः आहारफै अधीन ही 
त ग्या | वरहुरि कवली बुरा उपशम फरनेके अर्थं मोजनफा आस्वादन कर ह सो केवल- 
नित भोजनका सवाद ले हं कि रसना इन्द्रयते आसद है १ जो केवलक्ञानते आस्वादे है तो दूर 
त्रम ष्ठत द्रे भोजनका रासादन्‌ कर सं तदि कवलादारकरि कहा प्रयोजन सह्या १ अरर जो 
मनाटन्द्रियतं स्वाद्‌ से दं तो मलिज्ञानका प्रसङ्ग आया क्योकि इन्दरियनिफरि देखना, स्वादना, 
शप्‌ कना, स्थला) चितवन करना सो तो मतिज्ञान है । बहुरि जो तुम यह कहो करि सर्वत 
पण्‌ श्र उथसादर पिसेधे नादी ¦ जस शं आदार करि मलुष्यनिरै ज्ञानी दीनता नारीं 
दार द तनं भोजन करदे ह केचरन्ञानकी हीनता नारीं होय है 1 ता किये है-मो हम पू 
व्य, श्राभरण्‌, ब्त, बादन, काम, विषय भोगतेमे ह सर्वज्पणाका विरोध नाहीं । श्रर भो 
तुम्‌ या क्या सयक मोदके उदयका अमाव हे यते द्रव्य, श्राभरण, फास; विषयभोगादिकग्रहण 
श्ना ठा ना ह्‌ रर्‌ मसातविदनीयका उद्य विमान हे तातं आहार ग्रहण कर है क्योकि 
पानम पार मन-मिन्न ट्‌ । कमनिकी शक्ति एकसी दोय तो कमेनिमे जदा-लदा मेद नाहीं नेय । 
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फते ह वेधललञान उपजनेका नियम नाहीं है । मल्लीमारीये गस्थ अ्वस्थाहीकैवलन्ानकौ 
उत्पत्ति कटो हो तथा भरतचक्रयरतौके समस्त छट खणएडका राज भोगते सन्तु, ्रारीसाक्ा महलमे 
केवलज्ञान उपठ्या छौ तथा मरुदेवी हाधीचदी, पुत्रके ज्रथिं सदन करतो केवल्नान एदौ है । ` 
चास चद्या नयक केबलक्नान कदो हो । उपासरामर बुहारी देती दासीक केवलज्ञान कहो हो तथा 
गृहस्यीे वा सके तथा श्रन्यधर्मी कोठ मेषधारी दोह दंडी, तरिदंडी, संन्यासी कपाली, फकीर, 
जटाधारी, भुरडनकनेवाला, सृगलाला, बाघाम्बर ओोदनेवाला समस्त इिगीनके मोच को हो । 
समस्त नाई, घोरी, खरीक, चांडालादि समस्ते मोत कटो हो । हषिकेश चांडालके फेवलक्ञन श्र 
मोच को ह ! तुम्हारे वतते, दीप ही श्रयोजन नादी, तुम्हारे फेवल्ञान तो पहले गृहस्थके 
उपनत श्र दीका प्के होय, यत्त॑पणा पां होय रेसे कहो हो । सतर्पणा पले हो नाय 
रर दीका पा होय तदि दीकताते कौन प्रयोजन सध्या १ अर गृहस्थके मोच हेय श्रर अन्य 
इसिगीनक् ह मोक हो जाय तदि तुम्हारा दीाग्रहण, पुंहपदरीबन्धन दर्ग्रहश्‌, भोधापात्रनिका 
रहण निरर्थक रह्मा । इत्यादि ठम्हारे हारा दोप आव ईं । अर जो तुम कही असातवेदुतीय 
उदयते केवली लधा, तषा, रोग, मल भूतराद्कि दो, सो नाहीं ह इसका उत्त सनह-दभा ती 
असातमेदनीयकभदी उदीरणएतिं होय है सो श्साताकी उदीरणाकी छै युणस्थानमे च्ुचछित्ि है 
तदि सप्तम गुणस्थानादिकनिमं जणादि वेदनाका अभाव है। बहुरि श्रौर सुनहु, जिसकाल युति 
रशी चे तदि सातिशषय शरपरमत्तुणस्थानमे अधःकरणके प्रारम्भे चार आवश्यक दोय है एक 
= प्रतिसमय अनन्तयुणी विद्धि १, अर दूजा स्थितिमन्धका अपरण करिये षटना २, प्रर 
सतवेदनीयादिक परएयप्रकृतिनिमे अनन्तगुणएकारूप श्सक्ा वद्वित होना ३, अर अरसातादिक अशम 
्रकृतनिका शस श्नन्तगुणा घट निवकांजीरसूप दोय स्थानसूप रहै हे, िष दलादल्तरूप शक्ति घट 
जाय है ४ । पां अपूवंकरणमे गुणश्च णी निर्जरा १, गुसंत्मण्‌ २) स्थितिलणडन २, अबुभाग- 
लरडन ४ ये चार आवश्यक दीय दै । ताते पिनकरणपरिणमनिके प्रमायते थसातादिक शप्रशस्त 
्रहृतिके रसके असंख्यात धार अनन्तका भाग लगि धटनेत देसी सन्द शक्ते रदी सो सवजञयै 
असातेद ीयपरीपह उपजायवेङ्‌ समर्थं नाहीं । अरर घातिया करमका सहाय श्या नादीं ताते परी- 
पह देने समर्थ नाहीं है । बहुरि उक्तं च गोमह्तार,-- 
“समयष्टिदिभो बन्धो सादस्सुदयप्पगो जदो तस्स । तेणासादस्युदश्रो सादसरूवेण परिणएमदि ॥१॥ 
एदेश कारणेण ह सादस्सेष दु शिरंहसो उदश्रो । तेणासादरिमिन्ता परीसष्टा जिंणएवरे णत्थि 1२॥ 
श्र य यदसा इन्दियिणाणं च केवलम जदो । तेण दु सादासादज सुहटुक्ख एत्थ इन्दियजं 1३1 
अर्थ रवली वाधौ घो असातवेदनीय ताका अंख्यातवार अनन्तका भाग लागि स 
यटि असि मनद रह गया । अर नदीन असाताका बन्ध होय नाह । जाते सप्तम्‌ गुणस्थानौ एक 
सातावेदनीयका ह बन्ध नवीन होय हे श्र त्रसाताका बन्ध रोय नाही । अर केवली माताम 
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वन्यं सो भी एक समयकी स्थितिहप बन्धै सो उदय होता हग दी होय हे ततं असताका एंदय 
भी सातारप दी परिणपे है । 


भावार्थ--साताका उदय तो नवीन निरन्तर अनन्तयुण ष क स्के उदयमे चि 
दर्‌ श्रपातावेदनीयका रस अनन्तं भाग सो नै शरमरतके सथुदरक्‌ एव्‌ वेपी कणिका विषरूप 
यनक समर्थं नाहीं हय तेत सर्वै अतितीव्र अनन्तयुणा साताकमे रसक्रा उदयम अनन्तः 
भागरप्‌ अरतिमन्द श्रराताका उदय भैस जधाकी वेदना उपवे १ या कारणत भगवान सवेज्ञके 
निरन्तर साताकर्मका दी उदय है, याम किचित्‌ असाताका उदय ह सातारूप ही प्रणमे है, ता 
छार असाताका उदयजनित परीपह जिर नारीं है । जतं भगवान केवरीके राग-देष नष्ट 
भया तथा इन्धियजनित ज्ञानका अभाव भया, तातं साता असाताते उपज्या इन्दरियजनित सुख दुःख 
६ केवली नाही हे । अर शौर दू कै रै,---यतिमन्द उदयस्प्‌ असाता अपना कायं केम 
समर्थं नादं है ! वे मन्द्उदवरूप संज्यलनकपाय अप्रमत्तादि गुणस्थाननिमे प्रमाद नाहीं उपजाय 
सुक ठया जै यतितीवर वेदक उदयते उपनी मेधुनसंज्ञा सो मन्दयेदका उदयरूप नवमे गुणस्थानमें 
नाहीं हे तथा निद्रा प्रचलाक उदय तो वासं युणस्थानमे द्विवसम समय पवन्त है । परन्तु उदीरण- 
मिना निद्रा नाहीं कर संकरे हे ततिं जागृत यवस्थाबिना आत्मालुभवनरूप ध्यान नादी वन सके, तैसे 
ग्रमाताफी उदीरणात्िना श्रसाता कप ज्ुधा तपादिक नाहीं उपजाय सके है। अर ओर भी समभो 
रि यप्रमत्त द्र साधू आहारकी इच्छामात्रते प्रमत्तपणानै प्राप्त होय हे तो भोजन फरता हु केवली 
मत्त नाही होय सो कडा आधयं हे 1 बहुरि केवली भगवान्‌ प्रेलोक्यके मध्य सारण, ताडन, छेदन 
स्यानन, मद्य मांसादि युचि द्रव्यनिङ् परत्यक देखता कैसे भोजन कर हे १ ल्प शुक्किका धारक 
गृहस्य ह्‌ श्रयोग्य पस्तु, निं कम देख अन्तराय करे हे अर केवी अन्तराय नाहीं कर, तो केवली 
दः गृहन्यनितं द अधिक भोजनम लम्पटता रदी । अर शुक्तिकी दीनता रदी, तदि अनन्तशक्कि कहां 
दरी १ मर्‌ जाके जुधा वेदना होय ताके अनन्तसुख फां रया १ ज्ञधा समान वेदना जगतमे अन्य 
नारी यानं सुधा वेदना सवलः हतँ अनन्ववीय, अनन्तसुख ना उद्र । तथा छद्धिजनित 
'पनिपाय गन पृनिविपे यन्य मनुप्यनिमे नाहीं पाये पे कायं करनेका सामर्ध्यं॑पाद्ये है तो 
नन्नमनूल्‌ धारक फेयली भगवान क श्राहारतरिना देदकी स्थिति रहना कहा नादी सम्म है । 
= मशर्‌ ट न्य मलुप्यनिङ ज्यो श्रादार, निहार, निद्रा, रोग, स््ेद्‌, खेद, मल, मूत्र 
) पवमन दप नो सामान्यं श्ात्माम 


पानद न्य श्रात्मामं अर परमात्मामे कटा मेद्‌ रह्म १ बहुरि जीवना कवलादासतें 
धनात ह, न्रण्जरमह उदरयत ह, उक्र च गाधा- 
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४, प्रोलयाहार्‌ ५; मानसीकग्राहार ६, गेसे छह प्रफार ह । मगवान श्र्द॑तके ती अन्य जीवनिके 
संभव से शुमेशलम नोकमेवगंणाका ग्रहण सो ही गाहार हे । श्र नाएीन करमका भोमना 
सोरी पहार ह, रर चारथफारफे देवनिके मानसौीक्‌ श्राहार है, सनम बाहा हेत दी कष्टे 
प्रमृत भरे ह ताकरि तृप्ता होय हे । मजुष्व प्र परशुश्रनिके फलाहार है । श्र पदी अर 
तिषठतेनिफ माता्ी उदरी ऊग्मारूप श्रोनादयर है । यर एकेन्धिय पृथिव्यादिकनके तेसर है 
पधात्‌ पृषिव्यादिकनका रशं दी श्राहार है । बहुरि भोगथूमिके ओदारिकि देहके धा सदुप्य- 
निका शरीर तीन कोसप्रमाण श्र भोजन श्रंव्प्रमाण तीन दिम मन्त्र गये लेहे, यतत वसार 
ही देही स्थितिफा कारण नाही ह अर जो गराहारकयनाते कवलाहारकी दी कल्पना श्री सै सै 
सयोगीपनातिं मनके माननेका श्र प्राण माननं पंच दन्धियनिफा अर्‌ शुङतेश्याते कयायका ह 
रङ्गा । अर एकादशा ्रीपह जिनके दं एते कहना तो उप्चारमात्र हे । देदनीयङभे वि- 
मान है यातं कट्या हे ¦ परन्त॒ जैसे सन्तर श्रोपथिश्मादिकके प्रमावकरि, जाकी पिषशृक्षि नष्ट श 
द्या विप मारने समं नाहीं, तैस शङ्गिरहित अरसातवरदनीय चुधा उपजावनेकू' समं नाही 
ह । मणि-मन्य, श्रौपधि, मिया ऋषद्धचाटिकनिका श्चिन्तय प्रभाव हे | 
श्वेताम्भरनिके कल्पित पत्र हे तिने अनेक, फल्पित असंभव स्वना स्वी है । फोर एक 
गोशाला नाम गारोञ्या महागीरस्वामीके निकट दीदि होय, विधाकां मदफरि महावीर स्वामी 
विवादं करने समोसरणमे जाय बिवाद्‌ किया, तो विवादमे हार गयो । तदि कोधकरि भगवान 
उपरि तोजेत्तश्या फोज क्वि अग्निम॑य प्रज्वलित चलाई । तिसकरि समोसरणमें दोय युनि सिंहासन 
नीचं दग्ध भए } रर इस तैजस द्वित उपजी शअरमनिमयज्याला भगवानफे उप्र भी जाय पवी, 
भगवानङ्' उपत्तगं भारी मया । तिति श्रग्निफी गरम वाधतिं भगवानके थांबरुधिरका पेच (रती. 
सार) भया । सो छह महीना.रघा । पाङ केवलङ्ञानते जानकर शिष्यङ्‌ फटि सेठका परते परौ 
जीवका पका मांसङ्ग' मंगाय, मकण करि, व्याधि मेदी । र कदी, म एसे इपाघ्कू विना-समभयां 
दीना दीनी एसा त्रवर्णधाद्‌ लिख हँ । तथा तीन ज्ञान लियं उपज धीर जिनेन्द्रका चटशालामे पटना 
करै है । तथा तीर्थकर तो पिते दीरिति नग्न होय हं । पी हनदर स्कन्ध उपरि वस्त्र धरि देष 
तव वसत्रकरू' (रहण कर) सेद । तथा बीर-जिनकी बाणी गणधर विना निष्फल सिरी, कोड भी मानी 
नाहीं तया श्रादिनाथ्‌' जुगत्तिया करै ह । अर कोड एक अन्य जुगलियो मर गयौ ताकी स्त, 
विवा मई । तिस विधवा स्त्ीकों ऋछषभदेव अङ्गीकार करी, तदि दूनी सुनन्दा रानी नाताकी सई । 
हन दर्यादिक श्वेताम्बरिनिक पसे अनरथरुप वचन कनका भय नाहीं ह । तथा सा विरद कट 
है कि--यीर जिन पिल देवनन्दा नापर ब्रा्णीके गभेम यतर सेय, भ्रस्सी दिन पय्यत रहा _ 
धरम श्नका जलम योग्य नादी, ताते हरिए्यगवेयी देवने आज्ञा 


ता पी शन्द्रने विचारी कि रेसे नीच घरमे । (1 
फरी, तदि देव जाय दे्नन्दा नाम ब्राह्मणक गमेम निकालि, राजा सिद्धाथकौ रानी त्रिसला ताके 
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म भूसा । विचाते क लीव श्रपने वंध कमेनिकरि कलादिकं उपनं ह द्वानिका९ जनम्‌ क 
पिर । पतु मिथ्यादने परमावकरि वह्नेका ठिकाना नादीं 1 तथा तीथकर केवली सामान्य 
केवली नमस्कार कर हे । चाहूयलीने ऋषभदेवद् नमस्कारं किया कटं ठ ण गुणस्थानते हो 
वववन्दक-भाव गाही । जलँ आ्हमसखभावक्ना अलुभव तहां विमाव केँ कहं ह । कृतङृत्य भगवान 
मर्दय तिवदे नमस्कार दरि छदा साध्व हे १ वदने योग्य प्रमष्ठो अर मं वंदना करनेवाला एसा 
धाव ते प्रमत्त नाम द्वा शुणस्यानपयंत ही है । तथा पे कह द एक स्कन्धक नाम त्रिदंडी लिंगी 
भीक अपने निकट आवता जान वीरनिन ोतमगणधरङ्' कटी फि--यह स्वन्धक संन्यासी त्राव 
है यह जवर है थार इने मेल हे सामे आय यादः ल्यायो 1 तदि गोतम गंणधरं बडी भक्ष 
सन्य जाय स्यायो । बडा अत्यं है अवृतसम्यण््टी भी दुरतिणीका सम्प्ान नादी करे १ तो महा- 
्रती गणधर केरे भङ्धिपूफ सन्तान रे ! स्वीक प॑ंचमगुणस्थान सिवाय गुणस्थान दी नादी आदि- 
फ तीन संहनन सादी, अहभिद्रलोक नारीं श्रर सप्तम नरकम गमन नाही, ता स्त्रीक युङ्कि केसे करे 
हँ १ तथा स्चिनिनकू नए कहं ह ताकी प्रतिमा पुरूषरूष यनाय पूं द पसे महा असत्यवादी ह 
तथा कोठः एक हरिकतत्रका निवासी मनुष्य जाका दोयकोस ऊँचा काय तिसदू' फोडः पूं जन्मका 
पैरी देव हर ल्याया, अर दोय कोसक देदको शोध करिके भरतक्तत्रमे ल्याय, सथुरा नगरका राज 
देय, अर मांस मए कराय पायी करि मरक पुचाया । तां हयिंशकी उत्पत्ति कहै हे ! तिन 
मूख॑निकी मिथ्या कल्पनाका इ ठिकाना साहं दोय फोसकी काय ताद्र केँ खोरी बनाई ! 
उपरसे चेदा कि नीचेसे कि बौचरमसं छद्या, ताका कु उत्तर नाहीं । अर भोगभूमिके तो समस्त 
मवुप्य तियंच देवगतिगामी हँ तथा मोगभूमिमें तो स्तरी-पुरष प्रमाणिक द । माता पिता मर तिन- 
पौ एव पदिलं उपने हे । जो अनन्त काल गये भी एक-एक घटे सो समस्त भोगभूमि रीती हो 
जाय॒ 1 परन्तु मिभ्याच्ीनिके इख इबुद्धिका यर (अन्त) नाहीं है । तथा छह द्रव्य कहना तरर 
मुख्य कालद्रव्यका अमाव कना समयादिक विनाशौकढू दी काल जानना ।- 
तथा शरोर कर हं फि-साधुके निंदकके मारनेका पाप नारीं । जो देव, गुरु, धर्मका दरो चक्री 
रोय तो चक्रवतीका कटकङू हू विध्वंस करता साधुके पाप नाहीं! जो आपके ऋद्धयादिक 
यरि उपजी शक्ति रोते द्र नादी मारे तो चे साधु अन॑तसंसारी है, एसे पापी साधुके फहां साम्य- 
भाव १ कटां बीतरागते रही १ तथा पाणिघ महान शीलवंतीनकत ह दोष लगायर॒निदोषि कं ड । 
भगत नामा चक्रवर्ती तो व्राहमी नामा बहन परणि लीनी करै है । श्रर द्रोपदीक्च' पंचभर्तारी 
फ्‌ ₹ अर पचता मती कर है । अर कोऊ पूज तम सती कटो दो तो पंचभ्तीरी मति 
पाश पंचमनौरी करोहोतो यती मत कदो । ताह ये क है कोऊ रजादिकः सौ स््ीका 
निपम रासे ताके णीलवानपणा दी है तें सतीह कितनेक पुरुपनिका प्रमाण कर तात सिवाय 
रद ना वाकं ्ौलवतीपणा दी हं। तथा देवनिकै अरर मलुप्यनिकै काममोग सेवन कर 
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ह सो वेक्रियिकदेदधारीके अर सप्तपातुमय म्ली देहके संगम फदाचित्‌ नाहीं सेय है । बहुरि कोड 
साधु उपवास होय अर अन्य साधुके आहार उवरिजाय तो उपवासी साधु मण करते है गुर 
फी आज्ञातं व्रत भंग नाहीं हे । तया उपवा ओषधि चण कर तो दोप नाहीं साग । तथा 
समोसरणमें सगवान नग्न बठह अर वस्सहित दीएता कै दै । तथा साघु यतिह लाठी प्रत्र वख 
दिक चौदह उयकरण रखना ही धे हे । तथा चांडालादिकनिकर युक्ति करै हँ तथा पीरजिनका समो- 
सरमे चन्द्रमा ष्यं विमानसहित आये फे है । रखती गतिकी मर्यादाका भग॒ है ! तथा 
साधुका मन चज जाय तो श्रावक श्रपनी स्त्रीक देय फामवेदना मिदटाय मन धिरक तथा 
गंगादेषीसे पचपन हजार चषं पयन्त भरतचक्रीने काममोग करिया कर है, तथा मोगभूमिके युगल 
मलमूत्र धारण कर हे अरर मर भाय तदि तीन कोके एरदेके शरीर ' देवता.उटाय मैरंडादिक 
पीनो खुवाय देय हैँ । जाद आदिक समस्त वत्रियनद्रः मांसमपी. करै है । गौतम नाम 
गणधर श्चानन्द नाप वक फे घर शरीरकी $शत्त पूषन गया तदि ` मूढ वोल्या, गणधर भी 
चूफकर शूठ पोक्तँ है । तथा जन्मके समयमे वीनि मेरुू' कस्पायमान किया करै हँ | चर्मका 
तीर धृतादिक निदोपि कह दै । श्यादि हजार श्ननथेरूप कथन करि फलिपतद्त्र धनाये है तिनकी 
पिरेष कथा फां तक किये ! “ .. 
इनही श्वेताम्बरीनमे महाम्रष्ट दहिया भए हं, ते प्रतिमा के चैदनका अमाव कटं हं । सर 
मोक्े सोगनिङ्क' करै है ए प्रतिमा एकेन्दरिय एषा तिनके आगे पंचन्द्िय होय केस ताचो हो, 
दतै वंदन करो हो ! तम्र क्यो श्यभगति देयगी तातं साधु दर डियातकी वंदना दशन क्री 
तिङ्क कटिये दै फि-तुम्दारा चमंमय मलीन चामकर ठका, मलमूत्रादि करि मरवा, कफ लार 
करि लिप्त देह ताका दशन करनेते कहा साध्य ! तुम श्रासमज्ञानकरि रहित समस्त जगतके अभक 
बस्तुनिङ्‌ भचशकरमेहार तुम्हारा दशेनतो धेधहीका कारण हे । श्रर तुम्दारा कन्ितघर्का श्रयण 
सस्यक्तवका विध्वंस फरलेहारां वंधका कारण हे । अर जिनेन्द्रका धातु पापाणका प्रतिर, तिनका 
दशनमा परम वीतराग सर््ञका ध्यान प्रकट दीय जाय, परमशांतता श॒मोषयोग प्रष् होय जाय 
अर तु्हारे एषमय देहके दशने पापका वन्य होय जाय । कंसे हो तुम महाविद्‌रूप विकारी 
रागद्रेष कापायादि पापमलसहित, श्रयोग्य अभत ्राहारके ५: हिंसादिक पापनिमं प्रवृत्ति करन 
वारे, अन्य लीवनक्‌ मिष्यामार्मम पवतोगनहार, तम्धारे देखर्करि धोर्‌ पपवंध होय । सग- 
हनेवाजञके सत्तर कोडाकोडी सागरी स्थिति शिं मोहनीय कभेकः बन्ध हेय ह| इम किकाल- 
म जेनधर्मका सत्यार्थ मर्गक्‌ श्वेता्बरोने विगाब्या हं । यात इनका सस्प्‌ जानने भ्रु पे 
प्रकरण पाय श्वेताम्बरनिके मतका स्वरूप दिखाया । इनके सत्याथं आपता फस शेय { श्र 
मतवाते जे दे प्रव्यक्त भयभीत तथा असमथ होय चक्र, त्रिशूल, खड्ग रहण कार रासे दं श्रा 
छामी होय स््मिकै यर्धःन होय रह ह । अर सुषा; कपा काम, रण हषः नदर; ती हार चर) 


एपरवियेश्राहि 
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प्ल तिदोविषता फेस हीय । अह जे इद्धियज्ञानसदित ज्ञानी तिनके 
हीय ९ एदे सवेन वीतराग परमहितोपदेशकदीके आप्तपना वने है । अय | 
सप्याथं पदाथ॑निका उपदेश देनेवाला जो शास्ता वाका नाम 


> 
प 


[ ‰ १ [कोप 


एरयटी पर॑ञ्योतिविंरागो पिभलः छरती । 
वन्तो ऽसादिदष्यान्तः सावः शास्तोपताल्यते ॥ 


परशृ्हितं अष्ट नासनिङ्क धारण रं है सो शास्ता किये ह । परमेष्टी 
तिसः, इसी त सन्नः, श्रनादिमष्यान्तः, सावे, पेते साथेक नाम जके हँ सो 


|} £ [1 
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विस्पयादिकरहित शरीरम तिष्ठे सो आप्त भगुभान अरत री पिभल्ञ दै | श्रन्य मे धम 
मलसदित ते धिमल माहीं है । बुर जिनके कषु कना माहीं श्चा जो शद्ध श्रत्व क्षनादिपष 
भ्रपना सवरूपङ्‌ प्राप्त रोय एृतदरत्य व्याधिडपाधिरहित भया सो भगवन आप्त ही कृती है 
छन्य जे भन्ममरणादिस्ित षक्र, प्रिशु्न, गदादिक आयुध श्र फएनककाभिनीय आपक़् भोजनषम 
कामभोगादिककी लालसासदित, शत्रुनिकै मालेकी भ्राता सहित दै ते कृती नाहीं ६ बहुरि ॐ 
दृनद्रियादिक परी सहायरहित युगपत्‌ समस्त शरव्यगुणएपयायनिषू' क्रमरहित श्र्यच ज सी 
भगवान श्राप्त दी सव॑न रै । श्रन्यदन्दियाधीन ज्ञानकरि सदिव सो सर्वन् माहीं हँ । वहुरि साका 
जीव द्रव्यकी अ्पेक्ता तथा क्ञान दशन सु बीयंकी च्पेक्ता चादि, मध्य, अन्त नाहीं ठत नादिः 
मध्यान्त है, अथवा भगवाव आप्त नादि कारतते-हे अरर अन्तको राष्ठ माहीं होयमा तते नादि 
मध्यान्त है, अर जिने मतम श्राप्तके जन्म-मरण तथा जीवदा नवीन प्रगर होना तथा जीवक 
ानादि शुए नवीन प्रगट सेना म है तिनके चनादिमध्यान्तपणा नाहीं बने दै । बहुरि जिनके 
घ्चनदी अर कायक प्टृतति समसत जीवनके हतक अथि ही है सो भगवान श्राप्त सावं कृषि टै । 
प्न्य ञे काम, क्रोध, संग्रामादिक हिसाप्रभान समस्त पानिकेरि अपना-परका अहितं प्रवतत फरं 
करार ई, तिनके सार्वं कसा ताम द मादीं है । पस शष्ट विशेषणसहित साधक नामनिकरि 
शास्ता बो आष्ठ-ताका श्रसाधारण स्वरूप द्या ! शास्तीति शास्ता! इस निरृ्गिका शसा रथं 
ह जो शिष्य से निकट भेव्य तिन हितस्य शास्ति किये शिवा फ सो शास्ता कटि । शरव 
फर है जो सास्वा कयि आप्त है सो सतपुरुषनिरू स्वगुक्तिके प्राप्तकरनेबाली शिका करता 
राप ङ विख्याता, लाम तथा पूजादिक फक्‌ वां्ा नाहीं करं है, एसा देखा 
अनात्मार्थं विना राभेः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ ¦ 
घ्वनन्‌ शित्पकरस्पशन्सुरजः किसपेक्तते ॥ ८ ॥ 
अर्थ-शास्ता जो धरमोपदेशरूप करनेवाला श्ररहंत श्रप्त सो श्रनात्माथं फषिये अपना स्याति 
लाम पूजादिके प्रयोजनविना तथा शिष्यिनिमे, रागमावविना सपु व मव्य तिने 
हितसप शिका कर है तैसे शिल्पी बो वादित्र बजानेवाला तका हस्तक २ नाना शु 
करता जो मृदंग, सो कचित्‌ थपेत्ा नाहीं करे हं ।॥। ८ ॥ 
भावाथ संसारी जन सोक जितना शाय कर है तितना अपना रभिमान ल्लेभे जस 
प्रशंसादिकके अथि करं है अर भगवान श्रित प्राप्त अपना रयोजन-विना ृच्टा-व्िना ही 
जगते जीवन्‌ हितूप शिका कर हं जसे मेष परयोजनविना दी लोकनिक पएयउद्‌का निभि 
रे श्र गर्जना करे श्र श्रसुर जलफो वरषा करं हं । तेम भगवन 


सतै पुएयदेशनिमे गमन फर अर गजं जरकौ ब्‌ 
शाप्त ह होकनिकेपुर्यके निमित्तं पुएयदेशनिमे विदार करं अर धमस्प श्रगृतको वरपा करता 


॥ 


( १४ , 


च 
उपदेश करं है जत सप्ूषनिकी वेशा जो श्राचरंण सो प्रका उपकारे प्रथि ह | तथा नसे 
दुल्पदृत्तादिक धृक तथा धाल्यादिक तथा श्राम्रादिक धृ प्रजीनिका उपकारक ग्रथ ही फले ह । 
पए्वदादिक सुवरंरतनादिकनिने तथा प्रचुर जलनै श्रनेक इ्तादिकनिनं इच्छाधिना ही जगतका .उप्‌- 
कारे अर्म धारण दरं है, तथा सुदरह रलव्िनिने तथा गौ द्धन परके अथि ही धारण करं दै 
तथा दातार पर उपकार निमित्त धनू धारण कर है, तदी सत्पुरुष यचननिङू' परोपकारे 
प्रथि दी श्विना धारण फर हे । बहुत कहने करि फा ९ लेते उपकारक पदां हं तितने इच्छा- 
तिना ह लोकनिक परय प्रमावते परगट है॑तैसै दी भगवान आप्त इच्छाविना री सोकनिका 
पपोपकारके निमित्त धर्मरूप हितोपदेश करे है \ पेत प्रका खरप तो व्यार श्लोकनिमें कल्या | 
यव एकं श्लोकम सत्यां ्रागसका लकण कटे है- 


ऋप्तोपन्ञमनुत्लं्यसदष्टेष्टविरोधकम्‌ । | 
तस्योपदेशक्रत्‌ सावं शास्त्रं कापथघहनम्‌ ॥ & ॥ - ` 


स्रथ- शाख ताङ्‌ फे ह जो सवन वीतरागका कल्या होय अर किसी बादीप्रति- 
दादी रि उस्लंषन नाहीं पिया जाय, अर दृष्ट जो प्रत्यक अरर इष्ट जो श्रनुमान तिनफरि जामे 
विरोध्‌ नादी रावे, अर तख कटिये मेसा वस्तुका स्परूप होय तेसा उपदेश करनेवाला होय, अर 
सार्मननि्षा हितसूप होय अर इमागं जो मिथ्यामागं ताङ्घ' ` निराकरण कर, फेस छह पिशेपण 
सदतं शासका स्वप्‌ घन किय! ॥ ६ ॥ 


इहां पूसा भष जानना-जो कालके निमित्तकरि मिथ्यामागी बहत पैदा भये हँ तिननेँ चपना 
प्रभिमान विपय-कपायपुषट करने दू अनेक सोरे शास्र रचि; जगतकू सत्यार्थ धेत अष्ट किया है, 
जेते मत संसार मे प्रयतं ह तितत समस्त शाखनितेदी प्रधतै है शास््रषिना कोड मत है ही नाहीं । 
त्राद्मणादिक तो वेद, स्मृति, पुराण पिनम हिंसाकी प्रथानताकरि अश्यमेध, नरमेधादिक यज्ञ अर 
जवनिका शिकार समस्त जजचारी, थलचारीनिकी हिसाकरलेमे धमं करेमि धम करै ह । तथा देवता- 
निफे यर पिव्य व्यंतरादिकनिकूः ठप्तकर रथि मांसर्पिंडफा देना हू धमे वतां द । अर भवानी भैरया- 
दिक देव भमा-यऱरा इत्ादिकनिक्‌ मार चदव, अर मच्तण किये दी प्रसन्न होय है ¦ तथा देवता 
मादा द द । राजनिका धरम शिकार ही है इत्यादिक शास््रनिके वचनत दी प्रवत है तथा 
एरियर व्र्ादिकः भगवान हें, परमेश्वर है, पेते कह करिः हरीकू तो निरन्तर ग्वालनिकी स्मीनिमे 
ध्यागङ़ दोय वांमुरो बजायना, नस्वना तथा भोवद्ध^न अदीरङ्‌' मार स्त्री का हरना, अनेक न्याय- 
नपान लाना कना) मो मव शाचनिमे लिखी ही जगत माने है । तथा हर ओ शिव, तके बर 
रम नार) धमना, प्रर भस्म गवाना, अनेक हत्या तथा साप प्राप्ति रोना, वरिशूलादिक 
दुव रमना) (रर लाक्का मंदार करना, ए समस्त शासनम लिदनेते टी जगतके लोग निश्चय 
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करे हे ! तथा शिवका लिंग पावतीफी योनिम तष्तेक्‌' निरन्तर जल सीचना, आक-धतूरा चटघना 
ह्यादि समस्त शानिमे सिखने ही जगतमे अनेक मलुम्य पी प्रततकू ही ध नागि सेवन 
फ़रे हं । तथा ब्रह्मम समस्त सष्टिका कता श्रर पितामह कर दै, तिस ब्रहाकू' अतिकामी दोव 
यनी परीं पिय करि भ्र हुवा फटे है उसी नाम अरप्सराम मोहित हय त्रपते चार्‌ हना 
यपे फलते चार ख धारण फर उवेसीकू" अवलोकन इरि तपते अष्ट भया अर उवंसीका सरापकू 
प्राप्त भया सो समस्त उनफे शाघ्रनिमें ही लिखा ह । तथा जगतकी स्वना करनेवाला रर्‌ फलन 
फरनेयाला भगवान नारायण च्छ, मच्छ, घर, सिंहादिक शरनेफ अवतार धारण फरि दानर्वाका 
महार करना तथा हनूमानक्‌' बदरा, -गणेशक दस्तीस्य अर मूसापएरि चदया भ्र मोदक (लाद) 
फे भ्तणमे श्रतिरागी सो समस्त शाघ्र हीमे किख दे । जीवमारनेमे, तथा जीव सारि देवतान्‌ वषर 
करनेमे तला, कूप वा वायड़ी सुदवनेमे बडा धम्‌ होना शारदीं सिखा हे । तथा ्वेताश्नर नेक 
फल्पिव सूत स्वे हे तिनका भ्रष्टाचार समस्तं शस््रमितौँ दी प्रवतं है । तथा फलिकालके भेषधारी 

छलदेव्यांकी पूजा, सत्रपालादि व्यंतरंकी आराधना, पञ्यावती चक्र श्वर इत्यादिक देषीकिकी पूजा 

तथा नेक मिथ्या प्ररूपणा तपणादिक सिखदिये है । तथा अन्य भील, म्लेच्छ, युसलमानादिकि 

पमस्तके शास्र हे ¦ शास्रायिना मिथ्या कल्पना कै प्रवते १ ततं जगत मै शास्र बहुत हं । 


शस्रनिके वरत द अनेक पाषणएड, मेष, मिथ्या धमं प्रवते हँ ताते परीपा-परधानी होय 
प्रीता करि शासत्‌" ग्रहण एना । पूोक्न छह विशेषणकरि सहित ही श्रागम है । प्रथम तो 
सर्वज्ञ ीतरागका कट्या हेय जो सरवजञविना इन्दरियजनित ज्ञानकरि जीव श्रजीव अतीन्धिय भ्रमूरतीं 
पदार्थनिङ्‌' नाहीं प्रकट कर सकेणा तथा पाप पुरुयादिक अद्र पदाधनिङ' तथा एरमाणु शत्यादिक 
स पदारथनिक्‌' कैत पररूप करेगा । तथा स्वगं नरककी पयायनिङ्ग' अर सगं-नरकमे षने 
सुख-टुःखफे कारण श्रनेक सम्बन्धनिर' कै जानेगा । तथा मे उलचलादिकरनिका पररुप केँ 
करेगा । तथा जीवादिक द्रव्यनिके श्ननन्त पर्याय होय गया अर अनन्त दीया श्र अनन्त वर्तु 
छ नन्त गुण अर अनन्तपर्यायनिका एक समयमे युभयत्‌ परिणमन तिनको क्रमवती इन्दियननित्‌ 
्ञानका धारी कै प्रप रगा । तात सर्वज्ञविना इन्दरियजनित क्ञानिकै श्रागसका कहना यथाधं 
नाहीं बसे है। ताते दत्यार्थं आगमका कहना सर्ब ही बने ह, अर रागदफका धारक अपना श्रमिमान 
ष्ट करना इच्छुक, अपनी विरुयातता करनेका इच्छुक, तथा विषयो लोमी होयगा सो सत्यां नहीं 
करेगा } तात सर्वज्ञ वीतरागदा कल्या हा ही आगमं प्रमाणता है । बहुरि जिस अगमम वादी 
प्रतिवादी करि दिखावा श्रनेक दोष्‌ आजाय सो श्रागम प्रमाण नादी, जातें वादी प्रतिवादी व 
उल्लंयन नाहीं कर सै, वाधा नाहीं दे सै एेसा असुल्ंध्य दी आगम हे । बहुरि निम आगमं 
प्रयतत श्रलुमानकरि बाधा नाहीं खावै सो आगम ह । जिसमे परत्वच प्रमाणत तथा अनुमान प्रमागतं 
बाथ आय जाय सो श्रागम प्रमाण नारीं है । बहुरि निस श्ागममे च्ापक्रा अरं परका निरोप नादी 
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तथा सेय-उपादेय, शरतय-यकृत्य, देव-देव, धर्म-परधे, हित-अहित) ग्रा्-अग्राह, भदय-अभच्य- 
फामिरर- दटिघत्यर्थ बस्तु खरर ताी)दृथा श््दोका माडम्बररूप लोकरज्नन असत्य कथा, देश- 
स्थ, राज, स्रीरथः, काल्कयाइत्यादिददःरि अनेकविकथा संसारमें उरभानेवाला है, श्रर श्रासमा- 
का संसै उद्गर रलेसा उप्तयरूप-दथन राही कहे सो मिथ्या आगम हे । यतिं तत्यभूत जीषके 
हितः उषटैसूय जे घ्थन होय री तलोपदेशकृत्‌ है आगम है । बहुरि जो सवे प्राणीनिका 
हविदह्प उपदेश सिवा शेय सो दी सार्वविशेषण सहित आगम ह । जामे प्राणीनिफी रिसा 
रूप. क्री दथ सांसयत्तण तथः जलथल आकाशगामी जीवनिके सारनेके उपाय तथा महायआ- 
एप पणा मारण उन शरमे फा, प्रथन हरनेका, संग्राम करनेका, सैन्यके विध्वंस फरनेका, 
स्‌ पाद विधवेस श्षसेका, परिह परसत्ीमे सुवनेका, उपाय वणेन किया, सो त्रागम सासे फहिये 
। सप्ते पाशीनिका हवितरप नारीं । हरि जो डमारमकरा निराकरण करि स्वगे-पो्के मागंका उप- 
हश्‌ परवा हेय सो फायथधदुन विशेषण सित आगम हे अरर नो भंगार पीर रसारिकका 
पपि इपर परथतीवमेवाला तथा ज्ा-मंसमकणादिक सोरे षिसनिरप मागमे तथा संसासें 
उयौननेके पर्ण भो रानी, दवी, पिषयी, कषायी देव तिनफी सेवा तथा पाषण्डी भेपीनिकी उपा- 
स्न, मिथ्या एर मायं तिनमे प्रवतिरूप कथनी जामे होय सो सोटा त्राणम्‌ है ! जो विशेष 
नादं तसम तिनङू" भी इतना समना चाहिये ओ वीतरागका श्रागम होयगा तामे रागादिकं 


विपये सपाद असाव्‌ श्र समस्त ॒जीयनिकी दया ये दोय तो प्रधान हय ही । सै एक श्लोक 
ग गागरस् हरल क्या | | 


श्रव तपस्वी जो सत्यायगुरु ताका खरप के दै 


. बिषयाशावशातीतो निरारम्भो.ऽपरियिहः । ` 
, _.. ... - ज्ञानध्यानतपोरङ्स्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 


धं . ॥ $ [ख्‌ ~ ^ पिषयातिकी खं फहिये $ नि ८ 
्रथ~-जेो पांच इन््रियनिकौ रि ओ आशा फहिवे वांछा ताकरि रहित हय 
ठ्‌ कोपके जीषनिका घाव करनेवाक्ञा आरम्म्‌ कर रहित होय रर शन्त्रङ् बहिरङ्ग समस्त परि 


्रहकरि रदित हेष अर लञान ध्यान तपमे आसक्त होय पे चारि मिशेषण सहित म तपसी कटि 
गुन मो प्रसंमा फयियि दह ॥१०] - 


॥ मव-नो र्ना इन्दरियका लम्पटी होयःनाना रसनिके स्वरादकी श्राशाकर वशीभूत दोय रहा 
रोय, तया ॥ वशोभूत होय, अपना यश्-प्रशंसा सुनवाका इच्छुक होय, अभिमानी 
दन) पवा नव्राक्कार्‌ स्प महल मन्दिर वन बाग ग्राम ्राभरण बखरादिक देखनेका इच्छुक तथा 
वन शमा कामत उचा श्रामन उपरि सोबने वेठनेका इच्छुकः, सुगन्धादिक ग्रहण फेरनेका 
एर पिरयो लम्पटी होय सो प्ौरनिङक विपयनित चुडाय, वीतराग मागम नादीं प्बति, 
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सराग मागमे ल्षगाय संसार सयुद्रमे वोय देय है | तात विषयनिकी अश्च वश नाहीं हेय सी 
दी गुरु आराधना-करने, बन्दन योभ्य है । जात पिषयनिमे जाके अनुराग होय सो तो आलङ्गान- 
रहित बहिरात्मा हे गुरु कंसं होय वहुरि जाफैे असस्थायर जीवनिका घातका आरम्भ हौव ताके 
पापका भय नाहीं, पाणिं गुरुपना फस सम्मबे १ बहुरि जो चोदहप्रकार अन्तरङगपरिग्रह अर दसं 
प्रकार बहिरङ्वपरिग्रहसहित होय सो गुरु कंसं होय ? परिगरदी तो आप दी संसारम फसरद्या है रो 
अन्यका उद्धारक गुरु कैसे होय 1 इहां मिथ्यात्व १, वेद जो स््री-परूष नपु सक २, राग ३, देप 
४, हास्य ४, रति ६, अरति ७, शोक ठ, भय &, जुगुप्सा १०, कोध ११, मान १२, माया 
१३, लोभ १४, रसँ चौदह प्रकार अन्तरङ्ग परिग्रह है । इनका सरूप कलि है-- यपि मनु- 
प्यादि पयाय अर शरीर रर शरीरका नाम, शरीरका रूप तथा शरीरके माधार जाति, ल, पदस्थ 
राज्य, धन दुटुम्, जस-अपजस, ऊंच-नीवापना, निधेनपना, मान्यता-अमान्यता, बाह्मण, स्त्रिय 
पश्य, श्रादिक वृण, स्वाभी-सेवक, भतो-गहस्थपना इत्यादिक बहुत प्रफार ह ते पुद्गलमिकी 
र्चनामय कर्मनिके किये हुए प्रस्यक देखें ह, सनं हं, अनुभवे हं, जो ये धिनाशीक हे पुद्गल मय 
है, मेरा स्वरूप नाहीं है सँ आह्लीतरह बारस्ार निणय करि राख्या हे तो ह श्रनादिकालते 
मिथ्यालक्मका उदयकरि पेखा संस्कार चद होय स्या हं जो हनिका नाश॒तं श्रापका नाश सानं 
है । इनके षटनेतँ अपना घटना, देते श्रपना वहजाना, ऊँचापना नीचापना मानि समस्त देदा- 
दिकमय होय रहै है । यद्यपि अपने वचनकरि इन समस्तकर पररूप कदं हं हमारा नाही, पराधीन 
विनाशक ह तथापि अभ्यन्तर इनका संयोग वियोगे राग-देष-एष-दुःखह्य अपने ग्रात्माका 
होना सो भिथ्यात्व नाम परिग्रह है ॥ १ ॥ बहुरि स्वरी, एरप) नपु सकादिकमें कापसेवनस्प राग 
न्तरङ् मे होना सो षेद नामका परिग्रह है ॥२॥ षर्व्य जो देह, धनः स्त्री, पत्रादिकनिमे रंजाय- 
मान होना सो रागपस्िह है ॥३॥ प्रका रेश्वये, यौवन, धन, सम्पदा,यश, राज्य, पिभवादिकनं 
नैर रखना सो देषपरिग्रह है ॥४॥ हास्थके परिणाम सो हास्यपरिग्रह ह ॥५॥ अपना मरण हनत 
तियोग, वेदनादि होने इरपना सो मेयपरिग्रह हं ॥ ६ ॥ आपके रागकरनेवाल्ला पदायमं 
आसङ्कतततिं लीन स्तेना सो रतिपरिग्रह दै ॥७॥ आयङू' श्रनिष्ट लागे तिसमे परिणाम नदीं लगना 
सो अरतिप्स्िह है ॥२८॥ इका चियोग होते क्लेशरूप परिणाम होना सो शोकरिग्रह दं ॥ & ॥ 
घणावान वस्तुको देख श्रवण, स्पशंन, विंतवनादिक करि पररिणाममे ग्लानि उपजना मो जुगुप्ना- 
परिग्रह है रथा परका उदय देख सुहाये नदीं सो उगुप्सापणिह हं ॥१०॥ रोपके पग्गिम नो 
नोपरि ह ॥११॥ ऊच जाति, कत, तप, सूप, ज्ञान) गिक्ञान, वय॑, वल उत्यादरिका म 
करनेकरि आपङ्‌' ऊँचा श्रौर परङ्‌' नीचा समि; कटोर परिणाम दोना सो मानाग्िट द्र ॥१२॥ 
कपटलिये यक्रपस्णिम सो मायाय है ॥१३॥ पर्रव्यनिभ चादर्य परिणाम मो लामगन्दि 


प्रप्र 


रै 
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ह । र दव १, वास्तु २, हिणय ३, छरणं ४, धन ५) धान्य ६! ( दासी ७, दास ८, इष्य 
६, भंड १० पतै दशमेदसूप बाहपरिगरह हे । देसे अन्तरङ्ग बाहिरज्े चासप्रकार परिगरहरहित 
निर्रन्य यनि ही गुरुपना निशवय करना  संयमधारण करके भी अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग परिग्रदकार 
निनका सन मलीन हे, पिके युरुपना नादी वनँ है । बहुरि जे निरन्तर दिवम्‌ रात्रिविष्‌ चालते 
हालते, ठते, भोजन फतह ज्ञानाभ्यास धरमध्यानमे इच्छानिरोध नाम तपम आस्क हं ते यर 
तशंसायोग्य सान्य ह पूज्य रै, चन्ध द । इन गुणएनिबिना अन्यक्‌' सम्य बन्द्नादिक नाही 
रं ३ । रथा 'ानध्यानतोरत्नः'" पेसाहू पाठ है याका अथं रमा हे ज्ञान ध्यान तपदी हं 
गत जार रसा शरु होव ह । पेसा गुरुर स्वस्ष कया 

एते देव गुर णमक श्रद्वा है लक्तण जाका रसा सम्यश्दशन ताका निः्शंकिंत नाम 
गुण फहनेकर्‌ प्रत्र करं हं-- 
इदसेवेदृशं चेव तन्तं नान्यन्न चान्यथा 1 
इत्यकम्पाऽऽयसास्भोवस्सन्मागे ऽसंशया रुचिः ॥११॥ 


गरथ--इदं कटिये यह आप्त, आगम, गुरुकरा लक्षण कचा सो ही तत्भूत सत्याये स्परूप 


-टे 1 शशं चेव कटय जरौर इस प्रफार ही है, अल्यम्रकार नादीं । पस कम्प जो खडगका जल 


+ 


तिमी व्यो मन्मागमे संशयरहित ज रुचि फषिये ्रद्वान सो निःशंित गुण हे ॥११॥ 


भूवाधं--पंसारमे जव अनेकः प्रकारके गदा, चक्र, प्रिशूलादिकः अधध अर स््रीनिमे अति 
प्रासङ्ग क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी अपना कतव्य दिखाने क इच्छुकनिङ् देव करें है अर 
टमा तथा काप करोधादिकनिमे धमेका प्ररूपक आगम रागम्‌ के है, अनेक पाखण्डी सोभी 
कामी ्भिमानीनिकू गुर कं दं सो कदाचित्‌ नादं है 1 पूसा जाके द शद्धान है मूढनिकी 
सोरी पुष्गिररिं जका चित्तं चलायमान नाहीं होय तथा खोरे देवतानिके षिक्ार करनेकरि मन्ध 
तन््ादकररि परिणाम चिकार नादं होय हे 1 जसे खड्गका जल पबनकरि चलायमान नाहीं होय, 
तन पररणाम्‌ सत्याय देव्‌, गु, धमक स्वरूपत मिथ्यादृष्टी निके वचनरूप पवनकरि संशय नारीं 
प्राम दाय, तिमकते निःशंकितगुण दोय हे । इहां र ह बिशेष किये ई,- 


जो ्ाहमृतच्चका स्वरूप निर्दोष आगममे द्या ताङ्‌ स्वातुभवकरि आप्तः आप जाया 
सम परपुदृगा्तन र नम्बन्धङृ पररूप जाएपा सो सम्यण्दटि सप्तमयकरिरिहित श्येय, निःशंफ्रित- 
गुणङ्ग प्रप चोय द} सो मप्नभयके नाम फर 


वव 5; वटनामेय ४, यनरलाका भय ४, अमुपनि भय ६, कतस्मात्‌ भय ७, ! तिमे अपना 
प्यः वदट्म्पाद्क तेवा प्राजीव्रिकादिक पिगडि नानेक स्मलोकका 
५ ऋ [1 त क ॥ | (1 म ॥ भय पो २, १ ५.१६ 4511 घ त 


। दुर जा परलोकमं कौन गति चेत्र प्रा दगा पूसा परलोकका भय ह्‌ । 
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बहुरि मरण होनेका पड़ा भय ओ रेरा नाश होयगा, नारीं जानिये प्रैषा दुःख होयगा, मेसं 
भत्र होया, पसा मरणमय हे । बहुरि रोगादिक फट आवनेका भय सो वेदनामय है । बहुरि 
सपना कोठः रक्क नाहीं पूसा जानि भय फरना सो अनरकतासय जानना । बहुरि अपनी वस्तुक 
चोरनेका भय सो अगु भय हे । बहुरि अरकरमात्‌ अचानक दुःख उपननेका भय सो श्रक्पात 
भय हे } श्रपना तरर एरका खरूपद््‌ सम्यक्‌ जाननेवाला सम्यग्टके थे स्तमय नाहीं हय है 
इस दहमं पके नतं लगाम मस्तक पयं जो ज्ञान दे चैतन्य हे, सो हमारा धन है, इत ज्ञान 
भवते अन्य एक परमाणुः मात्र द हमारा नाहीं है । देह श्र देहके सम्बन्थी जे स्त्री, पुत्र, धन, 
धन्य, शल्य पिभवादिक हैँ ते मोत भिन्न पररव्य है, संयोगतें उपने हँ हमारा इनका कहा संध ? 
संसारमं एसे सम्बन्ध अनन्तानन्त हय वियोग भये हैँ । जिनका संयोग भया ह तिना वियोग 
निश्वयते हय दी गा । नो उपना है सो षिनसेगा । में ज्ञानस्वरूप श्रात्मा उषल्या वाही, पिनघ्गा 
नादी, एसा जाके टृ निश्चय है तिके देह दहटनेका अर॒दस प्रकार परिग्रहा धियोग्‌ होनेका 
। भेय नाही, तदि उस लोकके भयरहित सम्यर्टषटि निःशंक हे । बहुरि सम्यण्टष्टव परल्लोकका भय 
ह नाहीं है । जिसमे समस्त वस्तु अवलोकन कर्थ सो सोक हे ! जाते हमारा शेक पो हमारा 
्ञानदर्शन है, जिसमे समस्त प्रतिविवित होय रे है । 
भावार्थ जो समस्त पस्तु फलके दै सो हमारा ज्ञानस्वभाव में ्रथलोकन करं हं, हमारे 
ज्ञानफे बाह्य छिसी वस्तुक मे नाहीं देषु ह, नाहीं नाण हँ, जो कदाचित्‌ हमारा बान हे सो 
निद्राकरि सुरित होय जाय तथा रोगादिककरि मूदार पद्रित होय जाय तो समस्त लोक विव्‌- 
मान हैते ह अभावरूपसा ही भया यतँ हमारा लोकः तो हमारा ज्ञान ही ह । हमारा ज्ञान वाच्य 
किसी वस्तुक ' देखने जाननेमे शरावे नादी ह अर हमारे ज्ञाने बाह जो लोक हे, जिसमें नानाप्रकार 
न्रकसवर्म सर्वज्ञे प्रत्यक है सो सव मेरा स्वभवरते अन्य है । पएयका उदय हे सो देवादि शुभ- 
गतिका देनेवाला है । चर पापका उदय है सो नरफादिक अशुभगतिका देनेवाला हे, यतं पाप- 
पण्य रोड ही विनाशीक हे अर खं नरकादिक पुणय-पापका एल ह विनाशीक हे उर मं 
ग्रातमा ज्ञान-दर्शन-सख-बीयंका अविनाशपणानें धारण करता अखएड ह, अरविनभी ह! मोक्तका 
नायक ह मेरा लोक मेरे माहीं है । तिषदीमे समस्त वस्तङ्क अवलोकन करता वं हू । पसं पा 
लोका भयङ््‌' नाही परा रोता सम्यष्टटि निःशंक दै । बहुरि स्पशन, रसना, प्राण्‌, नेत्र, कृ ये 
पेच हेद्रिय र मन, वचन, कायका बल अर आयु अर श्वासोच्छूवा थे कमनिकर रचे बाह्रा 
है, पुद्गलमय है इन प्राणनिका नाशङ् नगतमे मरण कट्‌ ट अर त्र्माङा जन-दशन-सष 
सत्तारूप मावप्राण रै पिनका नाश- फोड कालम ह नाहीं हे । याते लो उपगा सो मरणा मो 
पुद्गल परमाणु संचयद प्रात हय दद्रियादिक राणस्तरपकरि उपनये दी षिनरंदह वमग 
स्वमावरूप ज्ञान-दर्शन-सुख सत्ता कदाचित तीनकालपें ह विनाशक नादी द । इच्छियादिक रण 


~ 
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` सर उण ह विल & पतो चैत्य शरविनाणी हेता निर्चयका धार शी द एसा निश्वयका धारक सम्यग्टटिके 
सरके भयदी शंका मारीं ३ । बहुरि वेदना भय ओत निःशंक ह । वेदना नाम जानरनेका हं 
री जानतेबाला सँ जी दह, सो अपना एक अ्रचक्ज्ञानफा दी अनुभव कर दह; सो तो वेदना श्रषि- 
ताशीक है ! सो ज्ञानका ्लुभेध वेदना तो शारीरव्िं नाहीं है अर वेदनी यकभेजनित सुखदुःखरूप 
वेदना है, सो मोदकी महिम आमे दी दीस हे परन्तु मेरा सूप नादीं हे, शरीरं हं } मं इसते 
भित्र ज्ञा ई, रसै ज्ानमेदनति देहकी वेदनाः भिन्न जानता सम्यर्दष्टिनिःशंक हे । बहुरि अन- 
गाय हू सम्यण्टष्टिके' नाहीं हैव हे जाते जगतबिपे जो सत्तारूप वस्तु हे ताका त्रिकालं 
ताश्‌ नादं है पसा हमारे इट निश्चय ह तात मेरा ज्ञानस्वरूप आतमा ह स्वयं किंसीफी सदाय 
पिना दी सत्‌ है ! यते याका कोऊ रक्ता करनेवाला ह नाही, रर कोठ विनाश करनेषाला भी 
नारीं है । जाक्षा फोर विनाश करनेवाला दोय, ताका रक्तक ह कर देख्या चाहिये, ततिं सम्य- 
टि अविनाशी स्वरूपटू' अनुभव करता, यनरक्ताभयरहित निःशंक हे ! बहुरि श्रगुपिभय जो 
कपाटादिककी रकाविना हमारा धन नष्ट होय नासी, पसा चोरको भय सो हू नाहीं ह त्रो चस्तु- , 
का सरूप निजस्प शपने स्वरूपकं मादी ही है अपना सूप आप्ते बाहर नादी है यततं चैतन्य- 
स्प ज भ श्रारमा ताक चेतन्यरूष हमारे मादी दी है यमे प्रका प्रवेश नाही, यो अनन्त- 
ातदशन हमार सूप सो दी दमारा अप्रमाण श्रविनाशी धन हे, यामे चोरका प्रवेश नाही, चोर 
हर सक नादी पाते सस्प्टष्टि अगुकिमय निःश हे । बहुरि सम्यण्टष्टिके अकस्मात्‌ हू नारीं 
है, जते सैर आतमा तो सदा फाल शुद्ध है, चष्टा है, अचल है, अनादि दै, अनन्त रै, स्वभावे 
सिद्ध हे अररक ह, चेतन्य प्रकाशरूप सुखकरा स्थानक है, इसमे अचानक कह ह होना नाहीं 
ह, ते द्टमानभक सम्यण्टष्टि निःशङ्क हे 1 जाके सम्यण्दशन है, ताके पणिममे सप भय नांदी 8 
सत्याथं अपना स्वरूपं जानेषिना सप्तमयरदित अपना आत्मा नांदी होय है । बहुरि सम्यग्दष्टि 
अ्हिसाङ्‌ दी धमं निश्चयरूप जाने दै, ना पती शङ्का नादी उपल है, जो य्ञ-रोमादिक जीव- 
घातके रस्म इनमे दू धमं कु तो टोयगा एसी शृडकाका अमाव सो निःशृ्कित जङग है । 
व एकं श्लोक फरि दूज निःकांषितगुणक्‌' कहे हैः- 
कमेपरवशे सति दुःखैरन्तरितोदये । 


पीते 
पापवीजे सुखे ऽनास्था भरद्धानाकाङ्णा स्म्रता ॥१२। 
© सो [प हन्धियननित [न ह| @, 
मधजा दृड्रयजनित सुखम सुखपनाका आस्थारहित शरद्धानभाव सो अनाकांचशा 
नामा सम्यक्त्वा यु भगवान चया ह } वेसाक ह इन्दरियजनित सुख, कर्मनिके परवश है, स्वा- 
वा नास ट; पृएयकमेकं उदयके अधौन ह ! पुएयकरमका उदयके सहायविना कोट्यां ऋ 
गन पृर्पाव करत द सुकर प्राप्ति नादीं होय हे, इष्टका लाभ नाहीं होय हे, बहुरि अनिष्टको 


प्रथम धिकार २१ 


+ क [ष कि, 4 (नि) कय श क क क त = ति ०, शि 0 0 9 1 क 2 0 छ । 


प्रात ह्येय हे 1 अर कदाचित्‌ पुण्यके उद्य करि सुक्र मी होय तो सो सुख अन्तकरि सित 
ई, पराधीन फिंतने फाल्ल भोगेगा १ जाते इन्दरियजनित सुख है सो शपते इष्ट पिषयके अधीन है अर 
टको समागम हं सो मिनाशीक है । इन्द्रटुपवत्‌ धिलुरीका चमत्कारषत्‌ कशमंगुरि है तथां परा- 
धीन ह, शरीरकी नीरोगिताके यधीन तथा धनके अधीन, स्त्रीफे श्रधीन) पुत्रके धीन, श्रायुक्षे 
श्रधीन्‌) जीषिकाके थधीन तथा से्रके अ्रथीन्‌, कालके अधीन, इन्द्रियनके अधीन, इन्दियनिके 
परिपयके अधीन, इत्यादिक दलाय प्राधीनताकरि सहित श्रर पतनफे सम्युख फेतेक काल सोगतेपे 


न 


याये ह ताते इन्द्ियजनित सुख है सो अवश्य श्रन्तकरि सहित दही हे । अर श्रन्तकरि सदिव है वी . 


ह ्रष्ठएड धारा प्रवाहरूप नारीं हे बीचि-गीचिमे अनेक दुःखनिके उदय सहित हे । कदे तो रगं 
य्राय जाय है, कदे स्त्ी-पुत्र-मित्रको पियोग होना, कदे अपमानको देना, कदे धनकी हानि सेनां, 
कदे यनिष्टको संयोग दोना, रेस अन्तरिति अनेक दुःखनिसहित है । बहुरि पापका बी हैः 
इन्दरियजनित सुखनिमे लीन होते पना स्वस्य भूले ही, र॑ महाधोर आरम्भ तो रपत ही 
सन्यायकरे विपरयसेवन करं ही, यातं पापवन्ध होय ही है, ताते इन्द्ियजनितदुख नस्क -तियचोदिक 
गतिम परिभिमण करायनेवाला पापवन्धका वीज है । एेसा पराधीन श्रन्तसहित दुःखनिकरि व्यप्घ जे 
इन्द्रियजनित सुख दै ते सम्यण्टषटिक्‌' सुख नादं दीस दै वदि सखमे आस्थार्प शरद्रान पै होय ! 
जव श्रद्टन ही नाहीं तदि वादा कैसे कर १ भाव फसा जानना ओ सम्यण्टष्टि है, ताके आ्ास्माकां 
नुव हीय ही र आत्माका नुमेव भया, तव॒ श्रात्मा स्वभाव ज अरतीद्रिय अनन्तन्नान अरे 
निराक्लता लष अविनाशीक एख तिसका अनुभव होय है । जतं संसारीतिकं जो इन्ियनके 
अधीन सुख है सो पो युखाभास है, खख नादीं है, बेदनाका इलाज हे, जाकं ज्ुधाकी तीत्र वेदना 
उपनेगी सो भोजन करि सुख मानमा । तृषा उपलगी, सो शीतल्त अल पीया चाहेगा । शीत 
वेदना व्यापैगी, सो रका वस्र तथा रोमादिक वस्र ग्रोढ्या चाहैणा । परमीकी वेदना उपनेगी, 
सो शीतल पवन चाहेगा, जातं बेदनाधिना इलाज फोन चाह १ ने्ररोगविना खपरयो नेधमिमे 
क्तोन तेपे १ कर्णरोगविना वकराका मूत्र तथा तैलादिक करम कोन कतै १ तथा शतज्धरफी' 
वेदनामिना अग्निका ताप तथा घ्रयंका आतप आदत कौन सेवन करं १ तया वातरोगषिना 
र्गघ तैलादिकका मर्दनादिक फौन आदर १ तातं हन संसारक पांच इन्द्ियनके तीव्र चाहस्प 
भ्राताप उप्त है तदि विषयनिके मोगनेकी इच्छा उपज ह । ताते विपयमोगना तो उपजी हुई 
वेदनाक्‌ थोर काल शान्ति करे है फिर अधिक-अधिक वेदना उपनावे हे यातं हदरियनके विषयनके 
भोगनेतैँ उपज्या सख है सो तो दुःखी हे । बाद्शरीर इन्दियादिकद्र दी आत्मा नाननधाला 
धह्िात्मा ह सो पिषयनिकी वेदनापूषैक इलाजकू' सख माने हे । सो मानना मोहकमंजनित भ्रम 
है । सुखतो वेदना ही नादी उपज पेखा निराङ्लता सक्तणरूप हं । प्रिषयनिके धीन सु मानना 
मिथ्या श्रद्धान है, यतँ सम्पर्टषटिङू' अरहिद्रलोकफा ह सुख पराधीन आङलतारूष चिनाशीकः 
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मवल दःघरप दी दीस हे ता सम्यण्दस्डिक इद्रियजनित सुखमे वांछा कदाचित्‌ नाहीं हेष हं । 
ट्य जन्म ते धन, सम्पदा, विमवादिक नादी चाहे है अर परलोकं इंद्रयना, चक्रीपनां इत्यादिक 
सदाचिद्‌ द नदीं चाहे हं । ए इन्दरियनिके विषय ते अल्पकाल ह अर अगिं इनका फल असंख्यात- 
काल नरकनन दुःख वथा अनन्तकाल, असंख्यातकाल तिय चादिक गतिनिमे तथा महा दिर, महा 
रोनी नीच कुलक थारक इमाहुपनिमे अनेक जन्म धारणकरि दुःख भोगवे हे ] इस जगतमे आशा 
दर शद्रा दोर मोदके उदयकरि जीवकरे निरन्तर पते हे । मो आशा फिये इध प्राप्ति होय नारी 
६1 मपस्त जीव अपे नित्य द धनकी प्राप्ति, नीरोगता, इटुम्भकी बृद्धि, इन्द्रियनिका वल अपन 
उनता चाहं & परन्त॒ चाह कयि इछ दोय नाहीं है, समस्त जीव चाहर निरन्तर पापका बन्ध अर 
प्रस्तसायका रीर बन्ध करे दे! अर केतेक मोगाभिलाषी होय दान, तप, त्रत, शील, संयम 
धारण फः हं परन्तु वांद करि पण्यका घात होय हे । प्यवन्ध्‌ तो निवोज्छकके होय हे । तथा 
राभ कके ठिये विपयनितें सन्तोषी होय, निराङ्ल होय विषयनिमे बाह्या नाहीं करे, तिसके 
पणयस्न नन्ध हव हे । बहुरि समस्त जीव नित उठ यह चाह हे मेरे-षियोग, मरण, हानि, अप- 
सान, थनक्ा ना, रोग वेदना, मत होहु । निरन्तर इनकी शद्धा करे दे, बहुत भय करे दँतोह 
वियोम हैष दी, फरण सेय दी तथा धनहानि, बलहानि, अपमान, रोण, वेदन पूर्वकप॑वन्ध करिये 
तिने सनु हेय दी 1 तिनद्घ' टालनेकर इन्द्र, जिनेन्द्र, मन्व, तन्त्रादिक कोड समथं नादी, 
प्या मरण दोय हं सो ्रधुकमेका नाशते होय हे । त्रलाभादिक अन्तरायकभ॑के उदयते होय 
६, नेय वेदनाः श्रसाता कमक उदयत होय है । अर कर्म हरनेम अर देने अर पलटने 
से देद, ढानय, इन्द्र, जिनेन्द्रादिक समं है नादी, अपने भाषनिकरि बन्ध कयि कर्मनिते अपते 
मि गन्तोप, चमा, तप्वरणादिक भावनिकरि छदादने्‌ आप ही समर्थं है अन्य नाहीं । पे 
ट्ृनित्रपफा धारकं निःशदु निबोच्छक सम्यण्दि ही होय हे | 
, दं कोऊ शरश्र करं ई+--ज सकल परिग्रहे त्याणी जे युनीश्वर साधु, तिनक तथा 
सया गृहस्यनिरता शुकरितिपना तथा वा्ाका ग्रभावपना होय सके परन्तु वरतरहित गृहस्थी- 
१ नः नार) | (तु नमानत्‌ कृ सम्भर । च वरतसम्य्ट गहरथीफे भो ग्निकी इच्छा देखिये है । 
पन्‌ व्वकम सुवा कतम्‌, लाभ चाह दी हं अपने हृटुम्बकी वद्धि, धनकी वृद्धि वां ही है 
तपा रागर) शुक्त, इदमव मियोगरी का, जीविकाके गडि जनेकी,धनके ना हनेकी शंका 
त निः कपना नि््छ्मना कंसे होय १ अर निःकोणितमावविना सम्यक्त 
क सनन नमर न्यक्त दाना कमं सम्भे १ तिसकरा उत्तर रसा जानना-- 
„व नत ८ ना नियत्वर भ्र ग्रनन्ताजुबन्धी कपायकरे तरभाव होय ह याति 
युथ मन्यानि (वमाप भया शर्‌ यनन्तानुन्यी कपायका द अभाव भया 
= शत्र सतपा पा्मनन्वक् प्रर प्रतन्वनश्रद्धान प्रगट ह्येष ह्‌ | र 
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अनन्ताचुवन्धी कपायके मावते विपरीत रागमाधका अभाव भया, तदि ज्ञान शरद्रानकी विपरीतता 
अभागे इसलोक, परलोक, मरणमय आदिक सप्त भय अत्रतसम्यण्टष्कै ना है ाहीतते यपे 
भालङ्ू' विनाशी टंकोत्कीणं ज्ञात-दशेन स्वभाव श्दरान करे हे । अर विपरीत जो एर वस्मे 
पांडा) ताका श्रभावते समत इन्दियनिके पिपयमिमे वोशारहित हे । स्र्गलोकय उपने इन्दर अह- 
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मिन्द्रनिके ह मिपयभोगनिकू पिष समान दा-दुःखकै उपजाबनेबात्ते जानि कदाचिद्‌ स्वप्न ` 


पाछा नाही कर हे । ्रपना आत्माधीन निरा्लतालकणरूप श्रविनाशी ज्ञानानन्दहीङ्ग सु मात 
हे श्र रपे देहर धन सम्पदादिकनिकू' फमंजनित पराधीन षिनाशीक दुःखसूप जानि ये हमारा 
हे, एमा चिप्रीत भूढा संकल्प ह नाही कर । यातत अ्रनन्ताुबन्धी कषायके उदयजनित विपरीत 
भूढा भय, शंका परवस्तमे वाहा अव्रतसम्यण्डष्टिके कदाचित्‌ नादी हं । परन्त॒ श्रप्रतयाख्यानाच- 
रण कषाय, प्रत्यास्यानाथर ण कषाय, सेव्वलनकषाय, तथा हास्य, रति, श्ररति, शोक, सय, जुग॒ष्या 
स्रीवेद, पुरपवेद, पु सकरेद्‌ इन इकवीस कपायक्े तीव्र उदयते उपञ्या रागभावका प्रभाधरि 
इन्दरियनिका आतापका मारौ त्यागते परिणाम कपे हे । यघपि विषयनिक्‌ ` दुःखरूप जानै है तथापि 
वृत॑मानकालकी बेदना सहने ` समथ नादी । तै रोगी कड्वी चौषधिङू कदाचित्‌ पवना भला नाही 
जनं है थापि वेदनाका मारया कड्वी शौपथिकू' वड़ा आद्रतं पीवं है परन्तु अन्तरतम जौपधि 
पवना महा बुरा जाने, जो एेसा दिन फव अयेगा जिस्‌ दिन त्ओौपधिका नाम भी प्रहस नहीं 
कू गा, तेपे च््रतसम्यग्टष्टि ह मोगनिङ्क भला कदाचित्‌ नोदीं जानं है परन्तु तिनधिना निर्वाह 
लेता दीस नाहीं, परिणामनिकी च्टृता दीखे नाहीं । कपायनिका प्रबल धका सगि रहा हे इन्धि 
यनिका श्मत्ताप सहा जाय नाही, यततं बेदनाका मारया बोधि है । संहनन कचा, कोई सहाई दीस 
नाही, कपायमिका उदय करि शक्ति नष्ट हो रही हे, परवश प्या हे तथा जेते वन्दीगृहमे पया 
पुरुप बन्दीगृहते अरति पिरक है तथापि प्राधीन पल्या महादुःखका देनेवाला बन्द गृहक री सीषे 
ह, वै, भूवारं है . तेस सम्यण्ष्टि ह वन्दीगृह्‌ समान देह जानता, छुधा-दपादिक वेदनी सह. 
नकू' असमर्थ हु्ा, देहकः अपन। नांदी जाने है । वततंमानकालकी वेदनाका दी याक भय है| 
श्र वेदना मदने मात्रही अघ्रतसम्यण्टषटिके वांछा है | फषेके उदयके जालमे फसा हं ! निक्ल्या 
चह है । तथापि राग, रेष, अभिमान) अप्रत्याख्यानका सम्बन्धी पसा हे जो त्याग व्तादिका चाहे 
है । तो ह नादं दनं देहे । उदयकी दशा बड़ी पलवान है संसारी, आवे अनादितं फमके उदयके 
जालमे निक नाहीं स्रौ है । देहका संयोग धति रद्य तितने देहका निबोहकेयधिं वीविका 
भजन बङ्‌ वांछदी हे । तथा यप्रसयाख्यान कयायका उदयकरि रोकमें अपनी नीच प्रवृतिन्ध 
अभावरूप उचचमदत्ति चाषे है ! धन सम्पदा जीषिका वरिगड़ जानेका भय करं दी हे, तिरस्कार होने 
का भय इर ही हे । इन्दियनिका संत।प सहेकी असमथेपनाते विपयनिर्‌' वां ह जते कपाव 
धरी नारी, राग षच्या नादी, तति आगाँ बहुत दुःख उवजतो दीष, तङ्क टल्या चाहं दी दः 
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तथापि राल्यमोगमंपदानिक्‌ तुखकारी जानि वांद नाहीं कर ह । पसं निःकांकित अङ्गका लकणएकद्या। 

गरव नि्विनिकषिस्सा नामा वीसरा श्रङ्का लक्षण कहनेद्र ए फं ह, 

सभावतोऽश्ुचो काये रस्नत्रथपविभिते । 
निजं रप्साडुणबीतिमता निविंचिकिस्सिता ॥१३॥ 
यरध- ज महुष्यपर्ययका काय ह सोस्यमावहीत श्शचि है यामं कोठ उत्तम मनुष्यके 
पत्रय प्रकट दोजाव तो अशुचि शी छाय पवित्र हे । याते वरतीनिका देह रोगादिक्ते मत्िनहू देख 

दमे जुगष्सा सो म्लानि तात्रा अभाव अर्‌ रत्लत्रयमे प्रीति सो निर्विविकफित्सित नामा अङ्गहे ॥ १३] 

भावार्थ-- यो देह तो स्तथातुमय तथा मलमूत्रादिकमय हे । स्वभावत अशुचि हं । यो 
दह तो रतनत्रयसरूप प्रकट होनेते पवित्र है, यतिं रोगसदहित तथा वरद्धता तथा तपश्चरणकरि 
तीता मलीनता देख ग्लानि जै तादी होय, अर गुणनिमे श्रीति होय तके निर्धिचिफित्सा नाम 
यद्र द । यहां स विशेष जानना ! जो सम्यण्टण्टि है सो स्तुका सत्याथं स्वरूप जतं दै ! याते 
पूगे नानास्वभाव जानि मलमूत्र, रुधिर, मांस, राधसहित तथा दारिद्र रोगादिक सहित मयुष्य, 
वियचनिका शूरीरादिकी मललीनता, दुन्धतादिक देखि करि तथा श्रवण करि स्लानि नादी करं 
६ । जो कमनिके उदय करि च्ननेक ज्ञुधा, तषा, रोग, दाद्िदिककरि दुःखित दोना तथा पराधीन 
यन्दीगृहादिकयं पुना, नीच इुल्लादिकमे उत्पन्न होना तथा नीच कमकरि मर्त॑न भोजन करना, 
मटापलीने वस्र धारना, खोरारूय अङ्ग उ्पंगाहिकनिका पायना होय हे । सम्पण यामं ग्लानि 
घेरि श्रपने मनङ्ग नादी षिमाह हे ! तथा कपायाके त्रघीन होय निं अ्राचर्ण करते देख अयते 
परिणाम नाहीं विगाईे ह्‌ ताध भिधिचिकषत्सा श्रङ्क होय हे 1 तथा मक्तीन सेव, मत्लीन ग्राम तथा 
गादिकनिमं मलीनता, दर्दरता देख ग्लानि नादीं करे तथा अन्धकार, वर्प, ग्रीष्म, शीत वेदना 
ताफ़रि मरित फालद्र देख ग्लानि नाहीं फर चहुरि आपके दिता तथा सेग॒ आवता तथा 
रथान दूता त्वरा यञुम्‌ कके उदयन मयता परिणामक्र्‌ मलीन नाहीं कर । जो मँ कर्म बन्ध 
स्मि तकर पलत मदय भीमू गा, श्रशचभकमेका फलतो रेस ही होय है, एस जानि अपना परि 
याम? मनन नादा कर | तिम्‌ पृदक निर्विचिकित्सा अन्ग होय ह । जिसके नि्िचिषित्सा रङ्ग 


द 1 दया ६, तिनहक चवादृत्य दोय, तिसदीके वात्सल्य सियत्तिकरणादिक गण प्रकटय 
{प्म सम्यक्ते नििनिफिन्या नामा श्रद्‌ फला) 


१ यपरररएनामा नम्यक््ा वाया ग्र कहने घ्र के ह, 
पापथ पाय दृःवानां कापथस्थेऽप्यसंमतिः । 
पसग्क्रगनुत्कीनिरमृद्य दटिम्च्यते ॥ १४ ॥ 


५- सत तियय कृ मारुपाद गिनि वोर दुःपनिका माम तेना ञो मिध्यामा्ं 
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तिस र मा ज मिथ्यामागमे तिष्ठेभल पुरुषनिषिष जाके मनकरि प्रशंसा सादी, वचनि- 
करि स्तवन ना तथा क्ायकरि प्रशंसा जो प्रगुलिनिके नलादिकनिका मिलाप नाही, सराहना 
नाटी सो यमृह्द्ष्टि हे ॥१४॥ 

॥ द॑ संसारी सीव मिथ्यात्वे प्रमायतं रागी, पी देवमिका पून प्रभावना देषि प्रशंषा 
दरे ३, दयीनिद जीवनिकी विराधना की प्रशंसा करं दै तथा दराप्कारके दानक भला जानि दै 
तया यज्ञ होमादि तथा सोरे म्र, हन्य, मारण, उचाटनादिक करनी परसा करं ह तथा 
का, पड़ी, गाव घुदावनेकी प्रशंसा करें ह तथा नदृ, शाक, श्रादिक भकस करनेषाले- 
निर्‌ उच जानि प्रशंसा कर ह तथा पंचाम्निकरि तपनेवासे) बधभ्पर ग्रोद्नेयाते, भम रगानेवाले, 
ल्वमाह्‌ रहनेषालेनिक महान उच जिं ड तथा गेरि रगे चस्य तथा रर वस तथा श्येत वस्वा- 
दिकनिङ्‌' धारण करते, इसिगीतके मागनिकी प्रशंसा वरे ‰ तथा सोरे तीथनिकी.्रर खोरे रणी 
देषी मोही बक्रपर्णिमी शस््रधारी देवि ज्य जात $ कथा जोणिनी, यत्तरी, केत्रपालादिकिनज््‌ 
धन दातार भा ह तथा सो पादिक मेटनेबासे मानँ दै, यत्‌, पत्रषल' पदाती, चक्र वरी इत्या- 
दिकनिर्‌' जिनशासनके ररक मानि पूं हँ तथा देवतानिके कवलायर मानि तेल, लापसी, पूवा 
बदा, श्रतर पुष्वमाला हृत्यादिककरि देधतानिक्‌ रा्ी कना मानं है तथा देवतानि रसवत 
दनाकरि विचारे रै ओ मेरा थुक कायं सिद्ध रोजाध तो तेरे छर वद, तेरे मन्दिर वनवारे, 
हरे रुपया चदा, तथा जीव मारि चदा, सवामणका चरमा करि चदय तथा बालकंनिके जीव- 
नक श्रथिं चोरी, जरला उतरा इत्यादिक अनेक मोही बोलना सो समस्त तीवरमिथ्यात्वका उद्य 
का प्रमाय है । जहां जीवनिकी हिसा तहां महा घोर पाप है जप्त देवतानिके निभित्त गुनिके 
निमित हिसा संसार-सशद्रमे उवोवनेवाली है । कोऽ देवादिकनिके मयते तथा सोतं तथा लञ्जाते 
हिसा आरस्भमे कदा चिद्‌ मत प्रवतो दयापानकौ तो देव रत ही कर है जो किमीका अराध 
नीं कर, ताकी विराधना देव हू नादी कर स है । री, द्वेषी, शसत्रधारी देव हं ते तो शाप 
ही दुः है, भयभीत ई अरमय । समरथ हय अर मयरहित होय सो शस रतै धारस करं । 
अर तुधावान दोय सौ दी मोजनादिकं करि पूजा चदि, पततं खोरे मार्ग भो संसारम पतक कारण 
एसे मिथ्यार्ीनिके स्यामः) तरतत, तप्‌) उपवास, भङ्गि, दानादि श्चर इने धारण करनेवालेनिर 
मन-वचन-कायकरि प्रशंसा नाहीं करै सो चूदृयष्टिनामा सम्यक्लनत ग्द हे । जतं जाक देव- 

छस्का तथा पाष-पएवलः दया मच्य-अभच्यका तथा त्याञ्य- 


कुदेवका तथा धर्म-कुधर्का तथा युं 


अल्वाज्यङा आराध्य-अनारष्यका तथा कायं-र कया तथा शास-इभासरका, दान-कदानरः 


पि-यपत्रका तथा देनेयोग्य-नाही देनेपोग्यका तथा गृङगि-यद्गिा तया कहने योग्य-नादीं कटने 


¢ 


योग्यद्य, रहर करने प्रोभ्य नादी ग्रहण करनेयोग्यका य्नेक्षन्तकूप सवेश्-वीतरागफा परम गमत 
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प््ीतरह जानि. तिणैयकरिपूदता रहित होय, ॥ ५ करय व्यवहार परमाथ विरोधरहित 
तेरे भ्रद्ान करना सो श्रमूषटष्िनामा चथा अङ्गं ट । [रा 
क 0. सम्यक्यका पंचमा अद्ध प्ररपण करन्‌ घ्व कटं 5 = 
स्वयंशुदधस्य सर्गस्य बालाशक्रजना्मयाम्‌ । 
वष्यतां यसताजन्ति तदवदन्तयुपगरूहनम्‌ ॥१५॥ 

अर्थ यी लिनेनद्रममवानकत उपदेश्यो हवो रलत्रयरूप माग है सो खयमेव शुद्ध दै, 
निदि ३, इस रत्रधमार्भकत योर अज्ञानीजनका आश्रय तथा कोऊ अशक्त जनकरि निद्या प्रगट 
स शेव, पाहि जो द्र करे, शद्ध निदेपि करे, ताने उपगूहन किये दे ॥१५॥ 

ट सा जनना जो यो जिनेन्द्र भगथानकरा उपदेश्या हुवा दशलक्तणरूपथमं तथा रल- 
्रयथर् है, सो अनादिनिधन दहै, जगकके ्ीषनिका उपकार करनेवाला है । समस्प्रकार निर्दोष दै, 
करोड का ह यतँ अकल्याण नाहीं होय है चर कोडकरि बाधा नादी दी जाय दे, एसा धमय 
तो अज्ञानीके चूनिके निमित्ते तथा कोड शक्किदीनके निमित्तत ज धपंकी निन्दा होती हीय 
तार दर षरे, ्राच्छादन करै, सो उपगूहननामा चङ्ग हे । । 


¢ 


भावार्थ--अन्य मिथ्याद्ष्टि लोक सुनैगे तो धमकी निन्दा करेगे तथा एक अज्ञानीकी 
चूक सनि, समस्त धमोत्मानिङ्‌' दूषण लग्ग, करैगे--इस निनधमेम ते जेते ये ज्ञानी, तपस्वी, 
त्यागी, रती है ते पाणी है, गैरमागी ह । एकका दोषं देखि समस्त धमं अर समस्त धमोौत्मां 
दूषित दोय जयेगे, ताते धमात्मपुरूष रीय सो धमौत्मा मे कोर दोष ह लगि जाय तो धमं प्रीति 
फरि, धममे परकै निमित्तत आागया दोपङ्ू दाके है । जेस माताकी पुत्रम एसी -्रीति है जो पुत्र 
कदाचित्‌ अन्याय सट ह करै तो ताके खोटङ््‌ आच्छादन फर ही, तैसे धमीरमापुरुषकी साधमीते 
तथा धमते एसी प्रीति है, जो कमक प्रलउदयकरि कोऊ साधर्माक अज्ञानता तथा अशङ्कताते 
रते, संयममे, शीलम दोप आनाय, विगडि जाय तो आपका साम्यंप्रपाण तो आच्छादन री 
रर ! इहां विगरेष पसा शरोर ह जानना जो सम्यण्टष्टिका स्वभाव दी एसा है जो कोड ही जीवको 
दोप प्रगट नादी करे यर अपना उच्चकतेग्य प्रकाश नाहीं करै, अपनी प्रशंसा परी निन्दा नाहीं 
फर हे । सम्यग्डष्िै प्रलीवनके दोप ह देखि, एसा विचार उपने हे, बो इस संसारमे जीवनिके 
नादि कालफा कर्मनि वशीभूतपना है, याते जहां मोदनीयका उदय तथा ज्ञानायरण-दर्शनाव- 
प्णफय उदय प्रवते हं तं दोपे प्रतननेका अर्‌ चृकनेका कटा आर्य है ! जीवनि" काम-कोध- 
लोभादि निरन्तर मारं ह, धलावे दै, भ्रष्ट कर है । इदमह संसारम राग-देष-मोरके वशीभूत होय 
रन-कमन नधे नादं कि ठं, यव कोठः जिने्द्रका, परमागमका शरणका प्रसादत किचित्‌ दोपकी 
भग्‌ शुको पहिचान भई हं तो ह अनादिकालका कपायनिका संस्कारकरि, श्रनेक दोषनिमे 
प्रा चेष रदा ह वात अन्यजीवनिके कर्मके उदयकी एराधीनतातं भये दोषनिक्ष देखि, करुणा दी 
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फरना । संसार जीव विपयनिके श्रर कपायनिके वशीभूत होय पराधीन है । ए कपाय यर मिष्य 
सान पिगाडि, नाना प्रफार नाच नचाव है श्रर श्रापा सुला ह । तात अक्ञानी जनद्नत दोप- 
र देि घाप मक्लेश नाहीं फर द । तेत्रपालादिकके निमित्त, जो भावी है ताहि यालनेक् 
कोड समधं नादं द । पे उपगूहन नामा सम्यक्यका पंचम ङ्ग कट्या । 
शय स्थितिकरणनामा सम्यक्त्यका छटा श्रद्ध कहने  प्् करै 
दशुनाच्चरणद्वापि चलतां धर्म॑वस्सैः 
परत्यवस्थापनं पाज्ञेः स्थितिकरण मुच्यते ॥१६॥ 
प्रय-ो पुरुप सम्यग्दरशुनकरि सहित श्रद्धानी था तथा चासरिधारक त्रत संयमरसाहित 
था, फिर कोठ प्रव्रल कपायके उदयकरि तथा खोदी संगतिकरि तथा रोगकी सीवर वेदना कार तथा 
दरि्रिताकरि तथा मिथ्या उपदेशकरि तथा मिथ्यारष्टीनिके मन्त्र तन्त्रादिकं चमत्कार देखि सत्यां 
्रद्धान, प्राचरणतें चत्लायमान होता रोय, तिनङ्न चरते जानि, जिनका धं भे ब्रात्सल्य है रेस 
धमौत्मा प्रीण परप ताक्' उपदेशादिकरि क्र सत्याथं श्रद्धानं, चारित्रे स्थापन कर सो 
स्थितिकरण फषिये ॥ १६॥ । 
दां पसा जानना कोर धमौत्मा अत्रतसस्यग्डष्डटि तथा व्रती पुरुषका परिणाम रोगकी 
वेदनाकरि तथा दरिदरताकरि बियोगकरि धमत चिग जाय तो धर्ममे प्रीपिके धारक प्रवीर पुरुष 
ताङ्‌ धमं ते छर्ता जानि, ताङ्‌ उपदेशकरि धर्मम स्थिर करे ताके स्थितिकरण अद्ध है । मो धमं 
इच्छुक ! धमालुरागी दहो, मचुष्यभव अर यामे उत्तमहुल, इन्दरियनिकी शक्ति, धमंका लाम ये बहुत 
दुलभ मिल्या है चर दे पा इनका पावना अनन्तकालमें ह फठिन हे, ताते कभंका उद्यफरि 
प्राप्त भया रोग-चियोग-दारिद्रादिक दुःख तिनकरि कायर दोय, श्रात्तपरिणामी होना योग्य नादीं। 
दुःखित भे कर्मका अधिक वन्धे होयगा, कायर होय भागोगे तो कप नाहीं छाडेमा । अरर धीर- 
पीरपनाकरि मोगोगे तो ह नादी छाटेगा । ततिं दुगतविका कारण जो कायरता, ता्‌ ' धिकार दोउ । 
ञव साहस्र धारण करो । मयुप्य जन्मा फल तो धीरता तथा संतोपव्रतसहित धम॑का सेवन करि 
प्रात्माका उद्धार करना है । भ्र जो मलुप्यका देह हे सो रीगनिका घ्र है समे रोग उपजनेका 
कहा चा्वयं है | यपे तो ध्म ही शरण दहै । यर रोग तो उपलैही गा अर संयोग हे सो पियोग- 
फरि सहित ही है ! कौन-कौन पूरूषनिपै दुःख नाहीं श्राये ? ततिं श्रपना साहस धारण करि एक 
धर्मका दी"अयलम्थन फरो । बहुरि जे-ने वस्त॒ उपलं हँ ते-ते समस्त विनाशसहित हं जो देही का 
वियोम होयगा तो अन्य च्रपने कर्मके आधीन उपने मरं तिनिका हं, षिषाद करना वरा 


- अन्धना कारण है । ॥ ू 
बहुरि इ दुःषमकालके मलुप्य दै ते अल्पत्रायु-न्पडद्धि लिए ही उपने ह इम कालम 


करषायकी श्राधीनता अर विषयनिकी गृद्धता, बु्धिकी मन्दता, रोगकी ऋधिक्ता, ईपाकी बहुलता 
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दरिद्रता लिए ही बहुथा उप है तात सम्पक्ानङ्' प्राप्त होय, ॥ कर्मके जीतनेक्रः उद्यम धरना 
योग्य है,कायर मति रोह । पेये उपदेश देय परिणामक स्थूरं । रोगी होय तो ओषधि मोजन, 
पथ्यादिक कर उपचार करे । दवादश भावना स्मरण कराये, शरीरकी टहल मलपूत्रादिक वि- 
कृतिको दूर करनेकरि लैर तेस परिणामनिद्‌ धमपिप द्द्‌ करना सो स्थितिकरण है । तथा कोठ 
प रोगकी अधिफरताकरि ज्ञान चलायमान हो जाय, व्रत भङ्ग करने मि जाय, अकामे भोजन 
पानादिक जाचवा लगि जाय, त्याग करी वस्तुक चादहिवा सगि जाय, ताङ्‌ दयालु रीय रसा 
मधुर उपदेशादिक करं जाकरि पिरि सचेत हो जाय वाकी अवज्ञा नाहीं कर । कर्प बलवान है 
वातपित्तादिक करि ज्ञान विगडनेका कहा प्रमाण हे, सो यहां बहुत उपदेश लिखते करि ग्रन्थ चदि 
नाय तते थोरा ही करि बहुत सममना । वथा दारिद्रिदिकरि पीडित ताद्ग अण्नी श्निपरमाण 
उपदेश तथा ्राहार, पान, घस्र, जीविका, रहनेका मकान तथा पात्र तथा सै स्थंभन रोय जाय 
तस दान, सम्मान उपाय करि स्थिर करना सो स्थितिकरण नामा सम्यक्तवका छटा शरज् है । मो 
भ्रपना आत्मा ह गीतिमागे छोडता होय तथा काम-मद-लोमके वश होय न्यायका पिषय अ- 
न्याय धनको चाहरूप हो जाय तथा श्नयोग्य वचने प्रवृत्ति करने रगजाय तथा तरभेल्य-भक्षश 
म ्रदृत्ति हो जाय, अभिमानके शी होय जाय, सन्तोष चिगि जाय, अनेकयरिगरहौम लालसा 
परथि जाय, इट्मवमे अतिराग वधि जाय तथा रोगमे यर होय जाय, आ्दध्यानी होय जाय 
बियोगमे शोकसहित होय जाय, तथा ददरितातँ दीन रोय जाय, उत्साहरहित आङ्कलतारूप हेय 
नाय, ता्‌ ह अध्यात्मशास््रका स्वाध्याय कराय, भावनाको शरण ग्रहण कराय, अपना आतमाका 
स्वभाव अजर-अमर अनाशी, एकाकी, अन्य पृरद्रव्यका स्वभावरहित चितवन कराय धर्मत नाही 
छूटने देना तथा असातदिक कर ग्न्तरायकरम तथा अन्य हू कर्मक उदयकू' श्राप मिनन मानि 
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फमफा उदयते अपना स्वमायकू नादी चलने देना सो स्थितिकरण नामा छटा अङ्क हे । 


भन वात्सल्यनामा सम्यक्त्यका सप्तम अङ्धके फटने एत करै है-- 
स्वथुभ्यान्‌ प्रति सद्धवसनाथापेतकेतवा 
प्रतिपत्तियंथायोग्यं वात्सत्यमभिलप्यते ॥१७॥ | 
ग्य सम्यगदनज्ञानचारितरूप धर्भके धारक निदा जो युथ ( समूह ) सो धमात्मा 
शपना भूय ₹ } रलत्रयके धारकनिका यूथम भये रेसे युनि, थिका, श्रावक, श्राविका तथा अ- 


त्रत क = । ‰५ प्रतिपत्ति हिये ® 

मत सम्यर्टप्टि विनते सत्यार्वभावसहित र फपटरहित यथायोग्य प्रतिपत्ति किये उरि खडा होना, 
मन्म जाना, बन्दना करना, गुणनिका स्तवन करना, अञ्खुक्ति करना, आज्ञा धारण करना, पृला- 
णाना करना! उच्चस्थान वेठाय आप नीचे वैठना तया जैत रोर 


# द चेव तम ५ = द मढा निधानका लाम- 
1 १ ठव तम धारना, महान्‌ प्रीकिकरा उपजाना श्र यथायवसरमे आहार-पान) वस्तिका, उय- 
ररणा करि, बुयादृत्य करि, ध्ानन्द्‌ मानना ची 


यात्सल्यनामा अङ्ग कृहिये है ॥१७॥ 


प्रथम श्रधिकौर २६ 


~^~~^ˆ^~^-^~~~--~----------- ~~~ + 





नि कि १) 01 हि 09 9, 0 च क त छः स 


॥॥ बहुरि यहां ओर्‌ विशेष जानना--जकरे भर्हिसा धर्मभे प्रीति होय जे हिसारहितं रय 
होय तिनङ्क' प्रीतिसहित करे अर हिंसाफे कारणनिक् रहते दाल्या चाह तथा सत्यपचनपरे, सत्य. 
वचने धारकनिमं अर सत्याथं धर्मकी प्रस्य प्रीति होय तया प्रका धन, परकी स्त्ीनिके त्याग 
म॑ राग ह्येय परधन, पएरसत्रीका त्यागिनिमें जर प्रीति होय, तिके बात्सत्य शरङ्ग हीय है । तथा 
दशलतगाध ममे अर धर्मे धारक साधमीनिमे, जादे अुराग होय ताद वात्सल्यग्नज्ग होय है । ब- 
हुरि जाकं धर्मे अनुरागकरि त्यागी संजर्मानिमे महास्‌ आदुरपर्यकर प्रियवचनकारे परपरतन होय ताप 
वप्सिल्य रङ्ग दोय है । यथपि सम्पण्ट्िपरौ अन्तरङ्ग तो अ्रपना शुद्ध क्ानदशंनमे अनुराण है 
र वाद उत्तम समारिधयंङ़े धारकनिमें तथा धर्मे आयतनम अनुरागं है तथापि अन्य मिथ्या- 
ध्मीनिते देष नारीं करै है । जतत प्रवचनसार सिद्धान्तमे रतै क्या है-मो राग-देष-मोह ये वन्धके 
फारण हे विनमे मोह जो मिथ्या अर देष ये दोउ ते श्रश्ुम माप दी है एकान्तकरके संसारपरि- 
भमणका कारण पारफतैका दी वन्ध करे । अर राग भवह सो यमे अर अशम दोय प्रकार है, 
तिमिमे अरहंतादिक पंचपरमेष्िनमे तथा दशलकेणधतमें तथा स्याद्मादस्प जिनेन्द्रका शरागममे तथा 
पीतराणका प्रतिषिम्य, वीवरगप्रतिषिम्पके आयतनमे अरतुरागस्प शुम राग है सो स्रगादिक सा- 
धृक पुरथवन्धक्रा करनेषाला वथा परम्परायकरि मोच्श्च कारण ह । अर धिपयनिमे यनुराण तया 
कपायनिमे श्रनुराग्‌ तथा मिथ्याधर्ममे, मिथ्यादण्डिनिमे, परिग्रहा पव पापनिमे अनुराग हसो थर 
मोहभाव श्र देषभाध है ते नरकनिमोदादिकनिमें अनन्तकाल परिभ्रमण कारण हं । यतिं सभ्य- 

ष्टि है सो श्नन्य अज्ञानी मिथ्यादृष्टि पातकीनिमे हू देपभाव नादी करे है । जाते समस्त जीव 

पिथ्याल्वकरमके तथा ज्ञानावरणादिकषमेके वशीभूत होय आया भूल रे है--तरजानी है इनमे वेर 
करि कहा घाध्य है १ इनङ्‌ ' तो इनकी विपरीतवुद्धि दी मारि राखे है, याते सम्यग्डणि दयामाव ही 
करे है, रागदरेषरहित मध्यस्थ रह है । जतं सम्यर्टटि है सो तो वस्तुका स्वभाधन सत्यां जानि 
एक इद्धियादिक जीवनि करुकापाष रूप शीति ही कर है तथा समस्त मनुष्यनिपरं केररहित होय 
फिसती जीवकी पिराधना, अपमान हानि नादी बडे हे तथा मिध्यादटिनिकरि.फिपे. जे देवनिके 
मन्दिर, स्थान, मर तिनतै बेर करि बिगाडुना नाहीं चाहे है तया सरागदेधनिकी मृतिं तया देव 
निकी ऋ.रमूतिं तथा योगिनी, यज्ञ, भैरथादिक व्यन्तरनिकी स्थापनास्थान इनप्रं काचित्‌ वेर ना 
करे जतत ये देवनिकी मृतिं अरर इनके स्थान तो अनेक जीवनके अमिप्रायके याधीन पृजनेद 
्रराधतेदू बने ई । श्न्यका ्रमिप्रायज्न' श्रन्यप्रफ्र करने क्र कौन समर्थं हं { समस्त दी 
मलुष्य श्रयना-यपना धमं माति देवतानिका स्थापन करे हे । जाद्र जेसा सम्यक्‌ तथा मिथ्या 
पदेश मिल्या तेवै प्रवचन कर है ! ताते ब्स्तुका यथायत्‌ स्वरूपः ज-नता समस्तमं साम्यमावं 
फरता, सम्यग्दषि किसी मनुष्य दीक , रकारो-तूकसि नादी दे है मे अन्यङे धम, न्यक देवनि 
ङ्‌, अन्यके मन्दिरनिङ्घ' गारी अषक्ञके बचन केसे कटै, नाहीं कहं । समम्त सीवनिपर मेत्रीमाय 
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धारता, सम्यण्टष्टि है सो अचेतन जे स्थान पाषाण, गृहादिक, श्रन्यफे विधरामस्थानते स्वप्नमें 
हं वैर नादी कर हे । श्रर श्चन्य जे दुष्ट कलान होयकरि अपना धन-धरती-आाजोषिका तथा 
इटुस्यका घात श्रर श्रापका सरण कर हिसमे ह वैर नाहीं फर । रेसा विचार कर जो हमारा 
पाव कर्मके उद्य करि मोते वैर विचारि बसवान शत्र, उपञ्याद सो अव म जेता सामथ्यं 
है ति प्रमाण साम जो श्रिय वचन, दाप जो धन्‌ देना तथा अपना बल प्रमाण दण्ड देना, इनमं 
परस्पर भेद करना इत्यादिक उपायनिते रोकिं अपनी रता करू तरर जो, नाहीं स्के तो आप्‌ 
पिचारं जो मेरे पूवं उपजाये कर्पनिका उदय आया सो याक्रः बलवान उपनाया, मोदू' निवल 
उपाय सौः दणड दिया है, सो मेँ फौनघ वैर करू १ मेरा वैरी क्म निजैर जाय तैस साम्यमाव 
धारणकरि रुमेका विनय करू, श्रन्य्र वैर करि वरया कमवन्ध नाहीं करू" 1 सम्वरदष्टिफे 
वात्सल्य समस्त है, फोउसे वैर नादं कर ह \' बहुरि कोख दृष्ट जीव धमं वैर करि मन्दिर 
प्रतिमाक्ा विघ्न क्रया चाषे तो ताक आपका सामध्वंघरू' रोक्या जाय तो रोके अर प्रयल होय 
तो. विचार छर जो कालमिमिततष्' ध्ेका घात प्रकट होय अपना बैर साधे है सो प्रवक्त फसे श्कै १ 
हसारे उत्तम कषमादिकः तथा सम्यण््ञान-भद्धानादिक फोठ धातनेदू' समथ नाहीं हे अर मन्दिरा- 
रकि दुष्ट विगाड़ं ही ह यर धमौत्मा किर कराप्रै दी है । कालके निमिततपर' अनेक दुष्ट उपल द 
उनके रोक्लेकौ कोन समथं हे । भावी बलवान हे ¦ आ्ाह्ी हनी होय सो दुष्ट मिथ्यारष्डि प्रज 


रवेः धारक नाहीं उपजते, ताते वीतरागता ही हमारे परम शरण होहु । पसे बात्सल्यनामां 
सम्यक्यका सप्तम अङ्क वणेन किया | 


परव प्रसावना नामा सम्यक्यक्रा यष्टम अर्ध कहनेङ' सत्र फर ६ 
अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाक्रुत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यपकाशः स्याखमभावना ॥१८॥ 

संसारी # _@ ५, (५ ०८ 
्रथे-- , जावानक हदयानप अज्ञानस्ूपर अन्धकारकी व्याप्ति होय रदी है । ताहि 
सत्याये स्स्पके प्रकारे दूरि करिके जिनेन्रफे शानक, माहातम्यका प्रकाश करना सो प्रमावना- 

नामा सम्यक्त्वका श्रादयां खह्घ है 1१८] 

यं एसा विष हं अरनादिकालका संसारी जीव मर्व्त-बीतरागका प्रकाश्या धम्‌ ' नाहीं 

„ याहत प्सा ज्ञान नाहीं हं जो मं कोन, मेरा स्वरूप श्कैषा है, भरं यहाँ जन्म नाहीं 

लिया तदि सा धा, कोन धा, इहां मोक" फौन उपजाया, अरव ात्रि-डिन व्यतीत होय आयु विन- 

मं हं मरे का फरनेयोग्य ५ भेरा दित कहा हं, आराधने योग्य फौन दै, जीवनि नानाप्रकार 

० पल दृ. कसे ई तथा देवका , शुका, ध पी म्परूप कसा है तथा मर्णका, नी- 

नक सर्प द तथा मन्य श्रमन्यका स्वस्प कहा ३, इम पर्यायत ं 

0 ; ¦ ये कार्यः क्रत. 

म मे मेरे फोन कायं करतें 
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जाने, र 
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रोय रहे दै तिनरा ज्ञानरूप अन्धकारक स्याद्वादरूप प्रमागमरका रका दूरकरि खर्प- 
पररूप प्रकाश करना सो प्रभावना नामा अङ्ग है । बहुरि सम्यग्दशेन सम्यश्तानः सम्यद्वाखि- 
फरि ग्राःमाका प्रभावं प्रकट करना सो प्रभावना हे तथा दानकरि, तपकरि, शील-संयम, निलभता 
विथ, प्रियवचन, न्लिन्द्रपूजन, युणप्काशनकरि जिनधेका माव प्रकट करना.तोप्रमावना दं । 
जिनका उत्तम प्रिणामकरि, उत्तमदानकक' तथा घोरं तप निवौधिकत(्‌ देषिकरि पिष्यादण्ि दू 
प्रशंसा करे । श्रहो जनीनके वत्सलतासहित बड़ा दान है यहं निर्वाचक पेसौ तप जैनीनते ही वने, 
अहो सैनीनका वडा व्रत है. प्राण जति ह तमेक जिनके नाहीं । अहो जैनीनके वड़ा अरहिसा 
ठत ओ प्राण जते ह अपने सैकेल्पते जीवहिसा नाहीं फर है तथा जिनके असंत्यका त्याग तथा 
चोरा त्याग परस्त्ीका त्या, 'परिग्रहका परिमाण करि समस्त अनीतिं परइ दं र 
ग्रभर्य नाहीं खाधना, प्रमाणसदहित दिवसम देखि, सोधि भोजन करना, इन जिनधमीनिका वडा 
धं ह ] जिनके महा चिनयवन्तयना है श्र प्रिय-हित-पधुरयचन ही करि समस्तै अनन्द उप- 
जा है । तथा अतिशयकारी जिनके यदी कमा है । अपना इष्ट देधम अतिशयकारी भक दे । 
आणमकी अज्ञाका वडा द्‌ शरदधानी भिन्ने बड़ी प्रबल पिदा, जिनके महान्‌ उल आचरण 
ह वैरभावरहित हा समस्त जओवनिमे जिलकै मैत्रीभाव दै, पैसा श्रा्चयस्प ध्म इनत ही चनं 
री प्रशंसा जिनधर्मकी जिनके निमित्ते मिथ्याधमीनिमे ह प्रकट होय तिनकरि प्रभावन दीय हं । 
जो अनीदिका धन कदाचिद्‌ नाहीं वां है, अर अल्यान्य, विषयमेोग, खप्नम ह श्रङ्गीकार नारी 
वर है, जो हमारा निमिततघू' जिनधरमं की निन्दा होय जाय तो हमारा जन्म दोरु लोकका नष 
ऊरेवाला । भया, ताते सम्यण्टष्टि श्रपना तथा लका त्था धर्मका तथा साधमीनिका तथा 
दानशीलतपवतका अपवाद नाहं होयतै सै परतन करं है । धर्मे दूषण लगवा वड़ा भय कर हे । 
धरमकी., प्रशंसा उच्चता, उज्ज्वलता ही प्रगट होय तैस भ्रवतेन करे, विसंके प्रमवना नामा अष्टम्‌ अज्ञ 
य है । रेसै सम्यक्त्के अटअङ्गनिका संपत वर्णन किया । इन अ्ट्र्गनिका ममुदाय सो £ 
सम्यग्दशंन है । अङ्गनितं ङ्गी भिन्न नाहीं, अह्गनिका समूहक) एकता मोही ङ्गी ै। तसे दी 
निःशंमितादिक्र गुणा समदाय सो ही सम्यग्दशंन होय है । अत इन यद्धनिक्रा प्रतिपली जे 
शङ्ख, काचा, ग्लानि, मूद्रता, अटुपगूहन, अ्रस्थितिकरण, यपरातसन्य, अग्रभावन। इयादिकंकरि 
धर्मक" दूषित नाहीं करे हं । | 
श्रव निःशंितादिक ङ्कनिका पारनम जे ्ागममे प्मिद्ध भवे पिनका नाम दोप 
श्लोकमिमं कटै 'है-- । | 
| ~ तावदञ्जनचोरो ऽङ्के ततो.ऽनन्तमतिः स्परता । 
` "' "  उद्रायनस्तृतीयेऽपि तुरीये सती सता ॥१६॥ 
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ततो जिनेद्धभक्छो.ऽ्यो वारषणस्ततः परः । 
विष्णुश्च नजनासा च शेषयोलंच्तां गतौ । २०॥ 


भ्र्--तावत्‌ शमे किये प्रथम अङ्क, जो निःशकित अद्ध तिसविप ग्र॑ननचौर माणम 
मिवे कलया ह । दवितीय यद्गवे अनन्तमतीनापा सेड पुत्री कही । ततीय अङ्गविषं उदाननापा 
राजा रर चतथङ्पिषे रेवती नामा राणी कदी } पंचम अद्वप जनन्द्रमक्ते नामा प्रष्टा हुता 
छटा अङ्पिपै वारिषेण नामा राजपुत्र हु्रा । वहूरि शेप जे सप्तम अर ग्र्टम द्विपं विष्णुुमार 
नि अर यजछमार यनि च्ान्तपनाने प्रप्र रोते भये । पसं सम्यक्तयके अष्ट्धनिमं प्रासद्ध भेव 
तिनकी कथा प्रथमातुयोगके आगमम प्रसिद्ध है तदातं जाननी । 
द्यच्‌ अद्दीन सम्यक्स्यके सेखारपरिपार्टीके छेदनम्‌ असमथेता दिखावसङू पतर कहं ई, 
नाद्हीनमलं छेत्त दशनं जन्मसन्ततिम्‌ । 
त हि सन्त्रोऽक्लरन्यूनो निहन्ति पिषयेदनाम्‌ ॥२१॥ 


श्रथ-अङ्करिदीन ज सम्यर्दान सो संसारकी परिपटोके छदरक् समव मादी रोय 
: ¦ लेसे चतर करि हीन ज मन्त्र सो चिपक वेदनाद्‌ नाहीं हने द ॥ ` १॥ जते जक्रे परिणाममें 
नेःशेकितादिक श्रङक प्रकट रीय रहै सो दी सम्यर्डष्टि संसारपरिभरमणङ्' हते हे अर जके एक 
¶ अङ्क नाहीं मया स्लेय तके संसारका अमाव नाहीं होय हे । अक्तरकरि दीन मन्त्र वैसे स्प 
दिकनिका विष दूर नादी क्रं \ 


अ तीनप्रकार मूढता हं, ते अम्यक्त्वकषे धातफ हं याते तीनप्रकार मूद्ताका स्वरूप जानि 

सम्यग्दशेनका शुद्ध करना योग्य ह सो तिनमेतं सतोकमूदृताके स्वरूप कहनेदू त्र करै 
आपगासागरस्नानसुच्ययः सकता रसनाम्‌ । 
गिरिपातोऽगम्निपातश्च लोकमूहुं निगव्यते ॥२३॥ 


जो लीक्कि जे मिथ्याघरमों जन तिनकी रीति दे जे तदीस्नानमें धर्म मते है 

स्के स्नएतमं धमं मानं हे, बालू रेतका पञ्च रं द तथा पाषाणका ठेर करनेमे धर्मं साते है, 

धम मानि पुचतत्‌ पड़ना) अग्तिविप पडुना, ताहि लेकपूढता किये हे, सो ोकमूदताकरिरटित 
सम्परदशन्‌ दोय दं \२२॥ 


धट एमभ्यात्दकं उदयते देशाररफे भेदतं क्ताफिक जानी परमायेरहित जन छनेक प्रकारक 
प्र्त्तकारे पने घमं होना, प्रित्रता दोना, साद रोना, विपोग्‌ न्दी होना, दीषं जीवना मरने र 
मो लोकमृदताज्न प्रगर अब्नानत्ता जानि, याका त्यागक्रि सस्यक्त्वमाद्ी विशुद्धता कये ! इटो सेते 


न्ता जन्‌ ह त स्नान करं चाप पवित्र मानं दं सो ज्ञानं.नि्‌' अगमन्नानपूर्वक विचार करना 
" चत्माहनाते) श्रपृरतकि र प्तिन पयततो स्नान दहुचे नही अर काय है सो महापवित्र 


प्रयम्‌ प्रधिकार २ 


६ साफ यद्रमते पवू चन्दन मद्रजिस पारि स्वशने योग्य नाहीं रे रर जो हाड, मांस, 
कथित, ना सवादः प्रणुनि मापरश्रक्ररि स्यार नो गन्ध पिष मत्रारिक ग्रशुचि द्रभ्यमि- 
परि भरते प्रर जपे गुरते हा होय तो महा श्रगुवि कफ ग्र लार दमत निहूामलत रिरन्त 
यह तर नेत्रनिमिं सनिक्कण गन्ध मोदसे श्रा कशंनितं कशंमल पव दँ गर तापिकाते 
निरन्तर वृनन्धे रणां योग्य मिणफ़ वहं हे, प्धोद्वार मल मूत्र (गन्ध श्रांत कमिन्‌ निरन्तर ब 
ह प्ररे नमन्त सरके गमनं महदगन्ध मलीन पसव घरे, पूते जे नवहार निरन्तर मन्त एव 
एवा तूर्मर्‌ जलदा गतान फते मद्र मानिये १ जरं मलकरि दताया घडा यर मलफरि भर्या 
शर नमस्ते तरफ मतद ' पहु सो जफ़र धोषनेते केतं चद होय ? इस सोफे भो वस्त॒ तथा 
भूम्बारिकं समर घथुयि सपवित्र करिये दते ममस्त दस शरीरके सङ्गमतं दी छपति् हेय है | कोऊ 
याप परमते का केश पदनेते फाऊ उचदष्ट (ओहि) पडनेतं तथा रुधिर मांस हाड बक्षा चरी) 
रध मल मुन मृफ़ लार्‌ फः नामिकामल इनका सगं हनत ह तथा श्नानकरे जलके खटिनिके 
एुरलेनिक स्परे ह्वा प्ररथित्र श्ष्युवि ) देषिवे हं सुनि हं यतिं श्रा्ीताह परिवारो ओ देहा 
मह यिना को श्रश॒चि हं दी नाहीं । पादह जक्फे सनते फें शुष दय, श्र जो जले सा- 
नादिकं सुद्र रोप गयाता छि कोरे स्नानफा संय त्तगि जायगा तो मयति हुत्रा ही मागा | 
तया गंगा प्रप्करादिकमं दजारमार स्नान इरस्या करि फिर कोर वस्त॒ उपर कुरला करेगा तो महा 
प्रपवित्रता मानमा | जल करि तो देहे उपरि मेज ज्लाग्या होय तया पस््राहिकि मक्तिन होय तो 
धो्रनेते उज्य्यज्ञ दय ट श्र देक उज्जल पित्र नाहीं करं ह। नेर्--शयलाहू' ज्यो घोषो 
त्यां फालिमा दी निकल है | तसे व्यो ज्यो देद्‌ थो स्यो स्यो महा मल्लिनत। प्रगट होय है | 
स्नानं पवित्र हैना मानना सो तीत्रमिध्याख है । रर श्रौर ह भिचारो जगत ज्ञ बराघर फोर 
ग्रपविव्रही नादी है जमे निरन्तर मडका, काया, सर, उदरा, भिसपरा) मांसी मांदध्तदि अनेफ 
, जव नित्य मरं हं यर जे चमे हा$§ समस्त मलि जाय ह अर नेक प्रसनिका घात्त जभ ह्येय 
ह एसा महानिय त्रपगित्रे जल पिथक्रे सशं दोनेते सँ पचित होय ? अर गंगादिक नदीनपे 
कोशा मनुम्निे मल भूत रुधिर सांस कदम तथा मुप्यनिके तियं श्नि भरतक कलेषर पुल 
रह तित गद्धाका जल कैत पमि फर १ जलका घतफ कद दी मिटे नादी यत वार लाभ्पा मेल 
र हो जाय यातत मनकी ग्लानि मिट जाय अर याते पवित्र होना तथा स्नानमे धमे मानना सो तो 
मिथ्यादृ्शन है यी .गाका जलें ही पवित्र होजाय चा स्नानकरि युक्त हीय जाय तो कौर धीव- 
रनिकरे पयिव्रता ठरे वा यश्जि हेय) ग्रन्य दनि पूजादिकं समस्त निष्फज्ञ हा । मिथ्यात्वका 
प्रभातं सव विपरीत श्द्धानी हेय रहे है। जे शष प्रफार स्तौकिक श्वि फटी है ते व्यदार श्रा- 
चार $लाचारफे उज्ज्वल करने कर तो समथं है परन्तु देदृङ्‌ं पित्र नादी कर हे । ए तो मनमे 
ग्लानि शाप मानि रादीं है सो संकल्पते दरि करसे हे जो मे स्नान करक्तियाहे, सो दी ब्रीरानवा- 
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तिकर्जीमे अशुचिभवनामं कदय हं । वि . 

शुचिपना है सो दोय प्रकार हैक लोपक, ए लोयोनर्‌ ताटि परलकि ट कि 
हे । तहां बिसे ष्म॑ंमल-सलक द्र भया देषा आः माका यने स्वमाविि स्थित श्धना सो लाका 
त्र शुचियपा हं अर॒तिसका साधन सम्पन्दणोनादिफ दं, यरं सम्यग्दरानाद्िका पाग साधू 
हे रर तिनफा धार निवौरभृम्पादिक ह सम्य्दशेनादिकका उयाय द ततिं मुनिनाप बोगय द्र | 
अर जोककि शरोचपना रे सो गष्ट्रफार है--रात्तशोच १, प्रभ्निशोच २, भस्मच ३, गृनिका- 
शोच ४, गोपयशोच ४, जलशोच 5,पयनशोच ७, ज्ानशोच ८ ए श्राट शौच शगीग्के पवित्र 
करते समथ नादीं है लोकिकजनेफ व्यवहार छोड वड़ा नर्य हेय जाय, दन आना जलानि 
जाती रहे, तो सप्त एकं होय जांव तदि प्रमाथं ह नष होय जाय, यो श्नादरिकातता ब्राच- 
शुचिता मानता देखि मनकौ ग्लानि मेट से ह | ताते फेती वस्तु तो जपनं कानव्यर्तत भे 
शद्ध मानिवे ह जेते रसला सी तीन रात्रि श्वे णुट्‌ मनिवि > प्त णर तो खड काल ६ 
खद्‌ नाय शेव हे । बहुरि पेतेका उच्छिष्ट धातु के पावर समकर पोनननै शद मानि र पान्त 
शरीर तो भसमकरि शुद्ध नाहीं रोय रे ! बहुरि कतेक शूद्राटिक सर शि ण्‌ धातुमय एत्र 
अन्ने संसकारकरि शुद्र मानिवे दें परन्तु शरीर तो अग्निका सुस करे ट श॒ नाही लेय द ! 
बहुरि मलमत्रादिका सपश तिके धोय शुद्ध साग्वरि दै, परन्तु शारीर तो मृतिका थद नाही 
होय ह 1 बहुरि मोमयकरि भूम्यादिकद्ू सीप णुद माने इ, परन्तु मोमयते श॒रीरं सो शद्ध नाद 
रीय ह । बहुरि क॑मादिक लगनेते तथा अ्पृरयका स्प होनेते जरकरि धोवनते कथा जलकरि 
स्नन करनेते शोच मानिये ड, परन्तु शरीर रो स्वान्ते शुद्र नाहीं दोय हे, स्नान करिए पीर 
चन्दन पुष्पदिक पवित्र यस्तु दर शरीरके स्पर्शमात्रे मलीन होय जाय हे । बहुरि केतेक भूमि 
प्रवाण काट कठादि पननकरिदटी शुद्ध सानियि ह परन्त॒ रीर तो पवनङ़रि शचि न हीं हेय 
2 । बहुरि केतेक भस्त अपने ज्ञानम जाक अरुद्धा संकल्य नाहीं हेनेते शुद्धं मामिवे ह परत 
शरीरम तो ^ सकलम ह नाहा उपने ६, ताते शरीर तो च्रए प्रका सौरिक शोच 
कमर्‌ युद्ध चाहा लेव ह, लोकिकिशोच पारेणाभनिको रलानि सेर हे । व्यवह्मं उज्वलता लःमि 
ङलक उचता जनाव दे परन्तु शरीक तो शुचि नाहीं कर हे ! देह 


॥ ह तो स्धकार चञ्चि ही ह्‌ | 
पए नो अत्मा प्रका घन र प्रको सीमे अमिलाप्रहित सेय अर जीवमात्रद्या विराधना रहित 
रोजाय तो हाडमांसका मलीन दह ह देवनकरि पूज्य महा 


पवर होय जाय । इस ददक्‌ पवि 
म्‌ दमम्बर वीतराग सुनि क्हयाहै सो 
॥ चन्दनादि पवित्र द्रव्य हू असपश्य वाङ प्राप्न है 
र [द [ क + भूर क | धि 
५ अर विट मत्रादिककरि 2 रच रस हाड चामादिककरि रज्या अर महाशूरला अर महा- 
&\१, मह्यमलोन समस्त अशुचिका रहनेका एक संफेतगृह देसा मुप्य का शरोर नलकरि स्नान 
(५ । 


करते कायर कारण ही नारींहै,सोरी श्रीपञचनन्दी ना 
जानहु । जसा निकटततें सुगन्धं पुष्पमाला 
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व 
व्रनेते ५५ शद्ध होय । भामा तो अपने समावते ही अत्यन्त पवित्र है, अर अतिक है, ताकू 
ल पू्हेचे हौ नादं पसे पत्म स्नान वृथा हे अर यो काय है सो शरशुचि ही है सो स्नानकरि 
कदाचित्‌ शुचिताङू' परा नाहीं होय, यातत स्नानफे दोऽ प्रकारकरि विफता भई । अर ज एर ह 
प्नान फर ह तिनके पृरथ्यीकाय जलकायादिक अर अ्ननेक त्रसनिका घात होनेतै पाप्वन्धक्े गधि 
घर्‌ रगसध्रके श्रथिदीहे। 

भावाय-गृहस्थके स्नान पिना सरे नाहीं परन्तु अनी गृहस्थ साने धर्म॑ माते है| 
शर स्तानतं पयितरता माते हे एसी मिथ्याबुद्धि लग रदी है सो याका स्वह्पकं समभ तो याकू 
¢ 5 पक्त + नात £ 
धमे तो तादी माने अर याते पथित्रपता नारीं माने । यद्यपि गृहस्थके स्नानविना व्यवहार समस्त 
टूपित होय जाय } श्रर व्यघहार दूषित होय जाय त्वि परमारथकी शुद्धता नाहीं कर सके परन्तु 
पाक्‌ राग्‌ वधावनेते, अर हिसा होनेते पापरूप तो श्द्धान कर । बहुरि शौर ह शिका जाननी, 
चित्तकेपिपै पूथकालका फरोटिनभवरि संचय किया कर्षरूप रज ताका सम्न्ध करि उपन्या भो 
मिध्यात्वादिक सलं ताका नाश करनेवाला जो आपापरका भेद जाननेरूप पिवेक सो दी सतपुरुषमिके 
यख्य स्नान हे 1 सघुरुपनिके तो मिध्यालमलका नाश करनेवाला एक पिवेक ही स्नान है अर 
गरन्य जो जक्करि स्नान हे सो तो जीवमिका समरहका घात करनेतें पापका करनेवात्ता है, याते 
धर्मं नाहीं होय ३ । तादी कारणत स्वभारहीकतँ श्रशुचि जो काय तिसपिपै पवित्रता नादीं है । बहुरि 
क है जो ज्ञानीजन हौ ! आपकी शुद्धताके अर्थि परमा्मा नापा तीथ सदा काल स्नान करो । 
वृधा खेदकरि व्याकुल भये गंगादिक तीर्धनप्रति क्यो दोडो हो १ कैसाक हे परमासानामा तीयं ! 
सम्यश्नानसूप ह जामे तिरमल जल है अर दैदीप्यमान सम्पग्दशंनस्थ परं लहरि है रर अवि- 
नाशी अनन्तपुख करि शीतज्ञ है अर सप्त पायनिकरे नाश करनेवाज्ञा है । रेषा परमासस्वस्प 
तीर्थम लीन हह । बहुरि जगतक्े पापिष्ठ मिथ्यादृटिजननिने निल तल्निका निश्चयस्प दह नादी 
देख्या है अर कटे हू ज्ञानरूप रः्नाकर सञुद्र ह नादं देख्या । अर समता नामा अतिशुद्ध नदी 
ह नाहीं देखी, तिसकरारण करि पापके हरनेवाले सत्य तीर्थनिकू' छडि फरि मूखंलोक हैँ ते वी 
मिन कटै है ते संसार तारनेवाले नादीं से गंगादिक नदीनिमे दषकरि हित दोव है । 
मघराथ--जिनमृखनिन तत्यनिका निश्चयस्य द्रहकू' नां देख्वा, श्रर ज्ञानरूप सथर 
नारी देखया, अर समता नाम नदी नाहीं देखी) ते गंगादिक तीथोभासनिमे दौडता पिरे हं, जो तस- 
निका निश्चयस्य द्रुः देखता च्रं ज्ञानरूप समुद्रश देखता अर समतानामा तदीदू' देखता तो 
हने गणक होय, मिथ्याप्वकषायरूप मलकरि रहित दीय, आय कू उञ करलेता । बहुरि इस 
थुवनमे पैसा को तीथं नाहीं है तथा रेखा जल ह नाहीं तया ओौर हू कोऊ द्रव्य नदीं हे, जिकर 
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उत नान ह सते मोम नी है बहुरि समसत दीन जलतं नित्य स्नान करिये धरर चन्दन 
दमूराद्कि। विरे कलम तो द वह शुद्ध नारीं दोय, सुगन्ध नाहीं होय; रता कते ए विनय 
के माम ही तिष्ट रै । ओ तीम स्लानते दी शुद्ध रोजाय गे कोयं मच्छ, मच्छ काचा, कर, 
धीयरादिक शु हजांय, ततं यह लोकमूटवा त्ने योग्व हं । 
अव इहा शतन वरिरोष ओर जानसा जो स्नान करमेतैँ पवित्र नीं रोय अर्‌ धमे ह नाही 
सोय परल्दु शरहस्थ्यासे प्रुतीश्वरनिकी अयो स्तानका त्याग योगय नादी । क्याफिं जो पाष 
अवनिषठ स्शं शोजाव अर स्नान नाहीं कर तो अपना मनम पापदी ग्लान जाती गहे । ठदि 
हिनकी संमति सपशंन खान, पान, यथेच्छं करने लगि जाय, तव व्यव्रधरका क्लोप दोनाय, यततं 
जिव पर्ीनिका आचार दे ते व्यवहारे विरोधी नदीं ! जो उतिणाप्तं अजतरिकाके करनेबाल्ल 
चादास, फसा, चमार, शिकारी, ज्ञ, धीचरादिक श्रतिपापिष तथा मुसलमान म्लेच्छ निकी शरद र 
उपर छाया पडते ह महामलीनता मानिये ह तो इनवा स्पशं हेनेते स्नान केसे नादी वरं १ स्नान 
ह करे रर परमाप्माका स्मरण ह पर १ अर याकै नजीक वैटनेते बुद्धि मरीन रोय दश्रर बो 
पुसलमान वेश्यादिकनिषुं कान लगाय सुखे सन्युख अपना युष करि यचनालाप भर ह तिनकी 
इद्धि उत्तम धमौदिक कायत. विषुव होय, विपरीत प्रवरोन कर दे तथा जीवनिके पातक ककरा, 
माजौरदिक पश अर पचरी हत्यादिक दष्ट तियचनिका सोजनके स्थाननिमं आगमन होजाय तथा 
भोजनका स्पश होनाय तो त्याग करना उयित हे, तो इनफा स्परान हेते स्नान धिना भोजन 
स्वाप्यायादविफ करते हीनाचारपना होय है, पापै ग्लानि जाती रहै, लका मेद नाहीं ठहर 
अर स््रीकरि सित संगम कर तहां अनेक जीवनिकी हिसा अर महारशुचि श्रङ्गमिका संघटन 
थर रुथिर-बीयदिकनिका ब ्पशनादिक अर मानय रागका उपजना है याका त्याग नाहीं वन 
सै तो इस पाप्की लानि दरि आपको अशुद्धि मानि स्नान तो कर ज भें निंयकरम किया है 
ताते वह शुद्धता बस्त स्नान किये विन। स्तनिक तथा जिनमन्दिरके उपकरणनिका तत्तम 
सका पतप पशन र । यद्यपि देहम रुधिर, मांस, हाड, चाम, केश, मलमूत्र भरे है, परन्त॒ 
रुधिर) राध, चाम्‌, हाड, मास, मल-भूवरादिकिनिका बाह्य स्पा होनाय तो अवश्य धोवना उचित है. 
जाते केश चामादिक शरीरत दूर हु पायै स्यशनेयोग्य नारीं हे ! अर इनका दस्तादिकदरि स्पशं 
हेजाय तो शौर ही इर्त धोना उचित दै । इनकी ग्लानि नाहीं करै, तो नीच चमार्‌ चाण्डाल, 
न एवा होनें भाचरण भेद नाहीं रहे, तदि समस्त आति व्ययहारके सोप होनेते उत्तम 
कुलका अर नीच इतका आचर समान होजाय, सदि व्ययहार आचार निगडनेते धर्मका माम॑ 


भ्रट दोजाय 1 चक्रम करतेकी कन्जा शूट † ‡ि 
म टि ,जाय, तदि रके मागं विशाडनेतँ महापायका 
न वहार शौचता करि दी शुद्धि होय है । जाकर भे जनम 
(>. ६ 
„~ ` 7 स्वधन, सुमतिम, प्रतिमे मलीनता होजाय तदि परमां धमं मलीन हो ही जाय, जिन- 
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धीं हं सो चांडा्त, भील भ्लच्छ, एसलमानादिककी शरीरकौ कायाही त मलौनता मात है अर धोवी, 
कलाल लुहार, खाती, सुनार, भडभूजा, इत्यादिकनिका स्यशन' हसाम करैत दर ही छादे 
ह । धनीश्वर तो नीच जातिके मनुष्या स्पशं हते दण्ड स्नान रैः थर तीस दिन उपवा कर 
अर नाहीं जानरनते न.चङुलके गृहमिमं प्रवेश होजाय तो भोजनका अन्तराय कर है। अर भदिरा 
मांस अर शरीरत चार श्रगुज्ञ बहता रुधिर राधि अर पंचेन्दिय जीव भृतककरा कलेवर भोजन करते 
देखे, तो मोजनका अन्तराय करै तो निन गृहस्थ हाड, कौड़ी, चाम, केश, उन नके सर्शतते 
भोजन केस नाहीं छोड़ यादीत गृहस्य है सो हस्तपाद प्रक्ञालमकरि शुद्धभूमिमे शुद्ध भोजन कर 
है । अधम जातिका स्पश्या भोजन नारीं कर । बहुरि जिनेन््रका पूजन वासते स्नान करना योग्य 
ही है, श्योफि स्नानकरि देवका स्पशंन-पूजन करना यह बड़ा विनय है । यथपि स्नाने शुद्धता 
नादी, तो हृ, देवके उषकरणनिङ्‌ स्नानकरि स्यशंना, धोया हुआ द्रव्य चषरावना सो दैव-विनय 
ही दै, विनय है, सो ही अराधना है } जति जिनमन्दिरै उपक्रणका हू विनय करिये है तो जिनेनके 
श्रागमकी चाणीका, पूजनके द्रव्यका ह स्नानकरि स्पशना, दस्त धौय लगावना, मन्दिरमे हस्त- 
पाद प्रक्षारनकरि, प्रवेश करना सो हू विनय ही हे | यद्यपि पराप सलकी शुद्धा करना प्रधानं 
है तो ह भगवान निरनन्द्रका श्रागममें अष्टप्रकार जतोकिक शुद्धि कदी हे । लोकिकि शौचके विना 
परमार्थधर्मतै भ्र होजाय है । मुनीश्वरा देह रतनयत्रका प्रमाघते महापपित्र हे तो ह बादयशौचके 
निमित्त कमण्डलु रास ह, हस्तपाद धोय स्वराष्याय करें हँ, अत्यन्त मन्द भलत पादप्रतालन राय 
भोजन षर है, तातं व्यवहार आवारङ् नाहीं हाड हं .। यो भगवान जिनेन्द्र धर्म श्रनेकान्तरूप 
ह अर निश्चय-व्यवहारका परिरोध रहित ही धमं है । सवेथा एकांतर्प जनेनद्रधप॑ नाहीं है | लौफरिक 
धचितारहित दोय ` सो धर्मी निन्दा करावे, इलकी निन्दा करायै, तदि अपना श्रात्म 
मलिन सेय ही है । बहुरि मैथुनसेन क्रिया हेय अर मतक दग्धकरि आया होय | श्र 
केशदौर कराया होय अर चांडाल म्लेच्छादिकनिका स्पशं भया होय, सतक पचेन्रीका सश भया 
रोय, रजस्वलादि अंशचिका स्यशं भया होय इत्यादि शर कारण ४१ तहां वर्य स्नान एना 
अर श्रन्य कारणनिमे जहां मल, मूत, हाड, चामादिकका निस अगस स्पशं मया दोय विस्र 
धोना शीघ्र ही उचित है । प्रकार शौच लोफिकमे अनादिका प्रवते हं । यातं गमक घ्राता 
मानना अपना हित है । बहुरि जगते प्रगट देिषे है, कके मलते नेत्र मलक, अरर॒यातं 
नासिका मलङ्, याते कए लालादिक युखके मदर , याते मूत्र यतिं शङ्क धिक २ 
ग्रषयनि मानि है अर जो समस्त मलङ््‌ समानदी मानिये तो समस्त आचार उप्त दोय, बरिषु- 
रीत होय जाय । यद्यपि द्व्याथिकनयते समस्त एक पुद्गल जाति ह, तथापि बहु भेद ह । वदि 
हाड, मांस, रुधिर, मल, भूत्राद्कि समस्त पृ्मीरूप, जलादिर्प होजाय हं यर प जलादि रनि सन 
मांस, रुधिर, मलादिकरूष होजाय है, तथापि पयौयनिमे बड मेद्‌ ह । द्रव्ये यर पयायकरे पया 
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एकता मार्नेते मस्त व्यवहार परमाेका ललोप होय, ताते द्रव्ये पयोयफे कथंचित्‌ एकयना फथ- 
चित्‌ शअरनेकपना मानना दी शष्ट हे] गर प 
# बहुरि वालके पिंड करनेमे तथा पवते पनम! अग्ने दग्ध होमे, हिमालय गलनेमे पचा- 
म्नितपेे धर्म मानै हे सो लोक मूढता । तया ग्रहणम तक मानना, स्नान करना, च्‌डालादिवद 
दान देना, संकंति मानि दान देना डवा पना, पीपलपूजना, गायं पूजना पया मोहर पूजना 
ल्मी पूलना, मृतक पितर्‌ पूजना, लीक पूजना, ृतकनिके तृषि करनेर्‌ तर्पण करना, श्राद्ध करना, 
देवतानिकछा रतजगा करना, गङ्खाजलू' शुद्ध मानना, तिय ` चनिकरे सूयङ्ग देव मानना! इम, वावी, 
वापिका तलाव घुदाधनेमे ध मानना, वाग लगधनेमे धमे मानना मृत्युञ्जय आदिके जप करधनेते 
ग्रपनी यृरपुका रलजाना मानना, ग्रह्लका दान देनेतेँ अपे दुःख दूर हना मानना, सो समस्त लोक 
मूढता हे 1 बहुत कहनेकरि कय जो योग्य-अयोग्य सत्य-असत्य, दित-अितका सअराध्य-अनाराष्यका 
यिचारएहित, सोगिक जनफी प्रवृत्ति देख, जे च्नानी श्रनादिके मिथ्यादृष्टि प्रवते ती प्रतिक सत्य 
मानना, विचार रदित लोकिकनननिकी प्रवृति देख प्रवतेन करना सो लोकमूटता है ।अर कतेक 
निनघमी काय करके ह आत्मन्गानकररहित परमायसकी आज्ञा नाहीं जानते भेपधारीनिङ 
यनपे हु ग्रनेफ़ क्रियाकड पएय्‌। पीर्वकरादिकनिकर तपण कराना, अपना पिता, पितामहका 
तपण कराना, तथा यक्ञादिकनिके अथि होभ्भ्यज्ञादिकनिमं अपना कल्याणं हना मानै हे । 
शकरीकरणादिक पिधान कराना सो रोकमूटता है 1 तथा केतेक स्नान करि रसोई करनेमे तथा 
स्तानकरि जीमनेमे तथा आला वस पहरि, जीमर्नेमं अपती पथित्रता शुद्धता माने है, प्रम धर्म 
माने हं अर्‌ च्रमच्य-प्तणए अर सादिकका विचार नाहीं करे द सो समस्त) भिध्वास्यके उदयते 
सोकमृढता हे,-- 
अवर देवपृदता कटने घ क हे, 
वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्रे षमलीमसाः 
देवता यदुपासीत देषतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ 
यथे--पने बादित होय ताक ब्र किये बरकी बाला करे आदाधान हुवा संता खो 
गद्ेपकरि मसीन देयता सेवन इर सो देषतामूढ कदिये है ॥२३ ॥ 
संसारी जीव ह, ते इस लोकम राज्पसंपदा स्वरी, पतर, आभरण, व॑र, वाहन, धनरेशवर्य- 
निका वांद महित निरन्तर वत ह । इनकी प्रापक रथि राणी, देषी, मोही देधनिका सेवन रे सो 
दरवमृटना हं । जति राज्यणुपसंपदादिक तो सातावेदनीयका उदयत रोय ह, सो सातायेदनीयकरमह 
बोर वेन समयं द नादी तवा लाम दै, सो लमांतरायका कषयोपशमत होय है, अर मोग सामगी 
उपभोग माप्रा प्रा दोना सो मोगोपमोग नाम अन्तरायकका कयोपशमते होय है अर 
त भकः पावि कभनिक कोर देवदेवता देन्‌ तथा हणे" समर्थं है नाहीं । बहुरि 





॥ 
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कुलकी यद्धिके अधिं इरदेवीक पूज्य है अर पूते ूजते ह इरका शिष्यं देदिये हँ अर 
लदमीके अथी लदमीदेधीक्‌' तथा रुपया मोहरनिङ्‌ पूजते हू दरि होते देषिये हं । तवा शौतलाका 
स्तवन-पूजन करते ह सन्तानका मरण होते देखिये हं । पतरनिष्र सानते ह रोगादिक षधे ह 
तथा व्यन्तर केत्रपालादिकनिकू' अपना सदायी भाने है सो भिथ्यात्वका उदयका प्रमघ्र है । 
बहुरि केतेक क ह जो चक्र श्वर, पडाधती देवी ये श््रधारण फिये जिनिशासनकी रक्तक है तथा 
सेवकनिदी रक्ता करनेवाली एक एक तीथकरनिकी एक एक देषी हे, एक एक यक्त है, इनदा 
ञ्माराधन फते, पूजनेते धमकी रक्त होय है; ये धमाह्माकी रक्ता कर है, तातं इन देधीनिका योर 
यत्षनिका स्तवन फरना, पूजन करना योग्य है । देवी समस्त काये साधनेाली तीथंकरनिकौ भक्त 
है, विना पकी रकता कौन करै, यादी तैं मन्दिरनिके मध्य पदचायतीकरा रूप, जके चार्‌ युज 
तथा व्तीस युजा अर नाना ्ादुधनकरि शुक अर तिनके मस्तक उपर पानायस्यामीका प्रति- 
विव अर उपर अनेक फएशनिका धारक सैका रूपकरि बहुव अ्तुराकरि पूजं हं सो सव प्रणा- 
मते जानि निर्णय करो । यृटलोकनिका कहियो योग्य नाहीं । प्रथ तो मवनवासी, व्यन्ठर, ध्यो- 
तिपी इन तीन प्रकारके देनिमे मिथ्यादृष्टि दी उपज हं । सम्यर्डिका भ्रनत्रक देवनिमे उता 
ही नाहीं अर स्रीपना पव ही नादी, सो पद्वती चक्र श्वरी तो भवनेवासिनी अर सत्रीपयोयमे खर 
सेत्रपालादिकः यक्त ये व्यन्तर, इनमे सम्पर्क उत्पाद के होय ? इनम तो नियतं भिथ्याद््ि 
हम उपने ह पसा हजारांबार परमाणम कदं हं । बहुरि जो इने जिनधर्म प्रीति है, ते भिनधभ॑के 
धारीनत अपना पूजा वन्दना नादीं चारै, जेनी होय सो आपू यवती जानता सस्यग्दषटिसे बन्द्ना 
पूना कते करावै १ साधमीनिका उपकारविना कदे ही करं । बहुरि भगवानका परतिषिम्यर तो शने 
मस्तक ऊपरि ह अर भगवानकेः सक्ननिते पनी पूना करावे, पेता अविनय धमोत्पा होय केसे कर ! 


बहुरि अनेक आयुध धारण करि अपनी वीतराम्‌ धरममे प्रदृतति्‌' पिगाडं है । अर च्रपना यसमै 
पना प्रगट दिखा है तथा जिन शासनके रक एक एक यक्त यचणी ही कंसे कौ शे १ भगवन 
शासनके तौ सौधर्म इृ्रङ्‌ आदि लेय असंस्यात देव, दवौ समस्त सेवक दँ अर जिनका हदय 
सत्यथ घते पूकृत अश्मकं निजर गया होय, ता समस्त पुद्शलसाभि अचतन हः नो 
देवतारूप होय उपकार कर ह! देव, संजप्य उपकार पर सो का च्य हे । भर शाने 
हू सी के कथा द जो शीलयान तथा यानी तपस्ीनिके धके प्रसादे देवनिके रासन ब्सपाय- 
मान मये, अर देब जाय उपसं टाज्े अर नाना रत्ननि करि पूजा करी, एसी कवा पो शासनम बहून 
है अर देसो तो कं कथा भी नादं जो धर्मात्मा पुरुप देवनिङू पजं र पदाय्ती, चक्र सवक 
भी कई कथा है जो शीलबन्ती वरतवंतिनीकी देव-देवियोनि पूजा क्री श्र शलन्ती; व्रतवन्तं तो 
जाय कोड देध-देवीकी पूजा करी नादी दिती हें । तथा काते खामी कटं ह :--- 
णशयन्तोविदेदि लच्छी एको वि जीवस्स ऊख उवयारं । 
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उखवयारं श्रवयारं कम्म पि सुदायद कुणदि ॥ ३१६ ॥ 

भत्तोप पुञजमाणो पितरदेवो वि देष जदि लच्छी । 

तो छि भम्पं कीरदि एव चिरेहि सद्दद्री॥ ३२०॥ 

गरस जीरक कोरः लच्मी नादीं देषे हे अर जीवकां फोर उपकार अपकार हू 
नादी कर है । जो जगत उपकार श्सार करता देषिये है सो अपना क्रिया शुम-अशुभकम फरि 
कर, बहुरि लो भकषिकरि पू व्यंतरदेव द लब्मी दे, तो दान, पूजा शील, संयम, १७६८ 
गरध्ययन, तपरूप समस्त धर्म॑कादङ' फरिये १ बहुरे जो भङ्गि करि पूजे-बन्दे इदेव ही 
कार्यमिद्ध शरेगे सो कर्प कषु बात दी नाहीं ठहर ९ व्यंतर दी समस्त सुखका दाषकफ रहे धमंका 
प्राचरण निप्फ्त सदया । 
भावार्थ--जगतविं इस जीयका जो देव, दानव, देवी, मनुष्य, स्वामी, माता, पिता, 

धव, भित्र, स्री, पुत्र तथा तिय॑च तथा श्रोपधादिफ जो उपकार तथा अपक्रार कर ह, सो समस्त 
्रपते फरये पृथक पापल तिनके उदयके आधीन करं है । ये तो समस्त वाहनिमित्त मात्र हं । 
देपिवे दे-पला करा चाहे, उपकार किया चाहे है अर अपकार दोय जाय है अरर अपकार 
किया चाहे दे रर उपकार होजाय है । यतं प्रान कारण पुएय-पापरूप कपे है । बहुरि शास््रनिमे 
का हू-चांडालके यहिसाव्रतक्त प्रमायते देवता सिहासनादि स्वे अर नीलीका शीलके प्रभवते 
देवता मरायी भये अर्‌ सीतकरे शीलका प्रमायते यभिङकएड जलसूप होय गया अर सेठ घुदरानका 
टेव याप उपसग टाल्वा श्रर चौर द केतेनिके सहायी देवता भये, उपसं टले श्रर देवांका 
पामन कम्पमानं भवे यर देव श्राय सहायी भये एेसा हजारां फथा प्रसिद्ध द । अर भगवान 
शादीप्वरकै शह महीना अंताय भोजना भया तपर कोख देव आय काक आहार देनेकी 
पधि न्ट जनां, पठती तो गभमे यलिकरे छहमास पहली इन्द्रादिक समस्त देव भगधानकी सेवामे 
तेपा स्पगलोरनं नाहार, वप्र, बादनादिक लायनेमे सावधान भये हानिर रहते ये । ते सब देव 
पम भृत्त गत्‌ 1 तवरा भरतादिक यां पुत्रनि्ं अर बराह सन्द्रौ पुत्रीनिङक युनि-ावकको समस्त 
भूर प्राया, तेर्‌ परिचार नाद करिया जो भान्‌ ह छनि होय अ्राहारफे च्थिचरया करे, 
मो सन्ताय कमङ्ा दुया पिना कान सहायी दोय? तथा यु 
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भका याभा धिष्ठिर) भीम, अजुन, न्कल, 
सटा यनरनी रोपर नमं ध्यान करते थे, विनङू दृ बैरी आय चआ्माभ्रण अग्नि 
रार्‌ स्रि पटृगय द्धाय प्र्‌ तिना चाम मांमादिक भस्म होते द्र कोय भी देव सहायी नाहीं 
[६.१ ग्धा म्बु भान मदापृनि निनद तन दिन पयतु श्यालिनी अपने चचा निहित भक्षण करि 
स्पिन साङदेदम्दाप नां भवे । प्र जादा माताका इतना 
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कपर क परत्य पवाद्ी क्र मी नारी मग । तया पचर गुनिनिङ्क 
5 य ४ ह ३। तथा पचम 
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सदया नदनव) तवा पद्म नाम्‌ प्रलभद्र अर्‌ कृष्ण नाप 
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नारायण जिनकी पू हनारां देव सेवा कर थे जय दीन कर्भ उद्य आया अर्‌ पुएय की भया 
तदि कोठ देव पानी प्याववे धाला एक मलुप्य हृ नादं रा था लो दुदरनचप्रसं महीं मर्व; 
भर भ।का एफ पातं प्राएरदित हीय गया, पसे अनेक ध्यानी, तपसी, रती, संयभी घोर 
उपसं सगे तिना तो देव सहायौ कोठ नारीं भवे श्र दरेकनिके साधी मये तत पसा निश्चय 
हे जो गुमकभक्ा उ पम हया विना र शुभ कका उदय तिना कोऽ देवादिक सहायी नाष 
सेय हे । शपना देह ह वैरी होजाण ह त्था सरदूपका पुत्र शबुकुमार महापुलार्थकरि दादश. 
पपपयत्‌ बापका धीडपं श्यहाए खहगसिद्ध फिया प्रर लच्मणए सहल ही जिया अरर उसी 
सद्धं खरदृपएका पुत्र शंु्ुमारका सस्तक येया गया । श्रप्ता हितके अरव साधन करी षिवा 
प्ापदीका घात किया ताते पूर्वमका उदयकरि यनेक उपकार, अपकार प्रत ' है [ फोर देवादि 
श्राराधन प्रिये हुए धन श्राजीधिका, सवर पत्रादिक देनेमं समथ न्ीं हं । बहुरि यहां प्रत्यव 
देसो मणरका राना समस्त देव, देदी, पीर, देगम्बर, खामी, एकीर समस्त मतका मेषी यर 
ससस्त देव पुराणे पाठी नित्य यज्ञ, रोम, पाठ करनेवाले व्राहमणनिकों हूत आआजीधिका देर 
ह, रर वड़ा सत्कार रर लकां ूपयाका दान देहं । रर बड़ा पूजा वलिदान सवके पहुचे ्ै ती 
टर सयोग ध्रियोग, हानि, बृद्धि, जीत-दारके टण्लनेकू छोड समथं नादी है । तहं पेषः 
निश्वय जानहु जो श्रद्वान नादी करे भी अनेक देष-देवीनिङ्‌' भारार्थे हैर है सो 
सव देवमूटता है । बहुरि जो मल्त्रसाधन, विधाराधनः, देव आराधन समस्त पाप-पुएयके श्तुदूल 
फल ह तत जो सुषा घर्थी है ते दया, त्तमा, सन्तोष, निगां छकता, सन्दकषायता व्रीतरागताकरि 
एक धर्महीका आदरधन फरो श्न्य प्रकार बंदा करि पापधन्ध मत करो । 
श्रर सो देवनिका समागमे ही प्रीति करो हौ तो उत्तम सम्यण्टटि सौधम हन्द्र तथा 
शची, इन्द्राणी षया लौरांपिकिदेषनिका संगममे बुद्धि फरो \ अन्य अधम देवनिका सेवन करि 
कहा साध्य है १ बहुरि मिथ्युद्धि करि स्थापन षर है शौर नित्य पूजन करं दै तदि प्रथम पो 
तेत्रधालका पूजन करे है र केत्रपालका पूजन किया पं जिनेन्द्रका पूजनं करं है, अर एेसी करं 
जसे पटली हारपालका सन्मान करके पीठ राजा का सन्मान करना, द्वारपाल विना राजास 
कोन मिला दैप शेवपाल बिना सगवाव्का मिलाप कौन रावे १ जिन मूटनिके पैसा पिचार 
नाहीं जो भगवान्‌ पो मोम है भगवान्‌ परमात्माका स्वस्पङ्ू यो भिध्यादृरि त्रत्ानी केतं जाने 
ध्र कैत मिलेगा १ अर विष्नङू फेर विनशैगा १ आपका विध्न ही नात कमेक सामयं 
तारी सो विचाररष्िव मिथ्या ज्लोक केत्रपलका महा भिपरीकप घनाय वीतरागके मन्दिरं 
प्रथम स्थापन करै है जाका हस्ते मनुष्या कटा मूड अर गदा, शद्ग अर शकरा वाहनकि 
सहित स्थापन करि तैल-गड्का भवरत सेत्रपाल भरसन्र शेय है रेपे लोकनि वटकाय पूजं ट 
प्रर इनका पहिली दर्शन पूजन स्ववन फर है सो भिथ्यादशेन अर कुजानका प्रभाव जानू । 


२ भ्रीरतक्ररएडभ्रापकाचार 
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ट्र पारमनिनेन््की प्राक -मस्तक उषरि ` एणविना ४४५ । १ 7 
1 [ष क क परर पाश जिनेनद्र अहनत 
प यवसुरमें १ ४५ न्‌ + ॥ 1 छ र 
०५५ | 7 तिव च धूर््रवश-स्तनबन्दना करते दी पिष्ट, यात स्थापनाविषं श 
तिनके फ र सत १ बीता तो रतै सम्भवे न्ध ; परन्त कालके प्रभावते १ 
रौ प्रमादना प्रगट कनेक लोक पिपरीत्‌ कल्पना करने सगि गये सो कोन दर करि सवै न 
तिथिय मह्य श्रङ्खोपांग पुन्द्रताफे कणेनिकरू मस्तककी स्के अयि लम्बा 
पापाणमय भयनानुा प्रतिर महा अङ्गीपांग सुन्दरताके कणेनिद ५ दद १ सो दाः 
रग सन्धां जोड़ दें विनकों दखि समस्त धातु ्रतिविम्बनिकै भौ उः ४ देवि वङ्‌ 
देए चल गई ! तेस ही अहस्त प्रिर्धियनके उपरि फणएका आकार करते लोकनि मेय नाही 
ममर विना एए करनेकी प्रदत्ति चल गई ५ फक कर देते प्रतिमा तो अप्य दं ४ । 
द्योर चार प्रकारके समस्त ही देव सथर तरफते सटेव दी भगवान्‌का सेन करं दं । अर 
गएरप्‌ करनत दी धरणेद्र' पूल्य माने सो देवमूढता है । रेसे अनेक प्रकारकरि देवमूढता है तथ। | 
गश, ्टुमान, योनि, तिमः चतुख, पदुमुलका स्प देवत्वरहित प्रगट असम्भव व | 
टय मानना, षड्‌ पीपल्लादि वृर्निन्र , नदी , जलङ्ग्‌ , पयनङ्र , अन्नदः देव मानना सो सप्रस्त 
दरमृदृता है ब्रूत कहा लिषिये । श 
, ` र प्रागे गुतपृदताफा वर्णन कनेक घ्र कहे ह; ध. 
सग्रन्थारम्धहिसानां संसा।रावतेवतिनाम्‌ । 
पाखर््डिनां पुरस्काये ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥२४ 
प्रथ--प्रिगरह, प्रारम्भ ग्र (िसाकरि जे सहित संसाररूप भवरनिमें प्रवत॑न करते रेस 
प्पएडानिक जे प्रधानता उनके यचनम ्ाद्र करि प्रवतेन करना सो पालण्डमूदृता है ॥२ ४ 
भयाये--जिनिन्धघमका श्रद्धान जानकर ररित रोय जो नाना प्रकारका भेष धारण करिकैः 
प्रापद्रः ऊंचा मानि जगनकरे जीवनित पृ, बन्दना, सत्कार चाहता नो परिग्रह रै ई र नेकः 
रम्मे कर (माक फायनिमे प्रपतन कर ह इन्दरयनिके विपयनिका रागी मंमारी असंयमी 
द एनीनिन नो कवत यमिमानी हेय यापकः श्माचार्यं ) पुञ्य, धमीत्माः कहावता गणी-देषीः 
१ प्रर} रग युटरसाम्त्, र गाग्के शास्त्रःत्िके कारण अआम्भके शास्त्र, राके वथायनेवाते 
नित व्या सरन्न मवे उषदरेलक्रं हते पाखएडी दै, जिनके नाना प्रद्ारके रमि करि 
ग मोरन्मे तप्ता यादं पात्रिकी कयि लीनरोयम्हेयर परिग्रहके वंधारनेकर यथि 
ग $ परि च मुनि, माध, श्वायायं, महन्त पृज्यनाम कटर ग्र लोकनिते नमभ्भा 


राः ना च पत्था स्तम. पिपियनिं, मन््, यन्त्र, तन्त्र जप, सम, मारण. उचएटन, वशी- 
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करणाष्रिक निद्र ग्राचरण करे है ते पाखर्ी है । तिन परडीनिक्षा वचन्‌ ` प्रसार, रना 
सत्कार करना धपरकायमे प्रधान सानन! सो एखणडभूदृता है । 
यय स॒म्यक्त्यहू नष्ट करने पाले ऋष्ट सद हं तिनके नाम कटनेङ्' पतर कै 


नं पूजां कसं जातिं बलश्द्धि तपो वपुः । 
अष्टावाधरिस्य मानितं, स्मयमहूगंतस्मयाः ॥२५॥ 


| थ--तष्ट भये हं सद जिनके पसे गणधर देष दँ ते पेषे स्मय केहिये मद्‌ ताहि कहै. 
जो जानने, पूजाने, लन. जापित, वलनै, ऋष्धिनै, तयन, ` शरीरके सपादक इन रए 
अश्रयकरि जो मानीपना मो स्मय किये हे ॥२५॥ | 

भावाथ--ज्ञानफा मृद १, पूजका मद्‌ २ त्तका मद ३, जातिका मद्‌ ५,बरलफा मद 
५, दधिका मद्‌ ६, तपका मद ७, शरीरका मद ८, सस्यश्टषटिफे नाहीं हेय है मिनके एं 
ह मद्‌ चेय सो सम्यक्तयी कै हेय १ सम्यगटै स्पायं चितवन दै सो विचारं दै--8 


आतमन्‌ ! जो तु इन्द्रियनिकरि उपन्या ज्ञान पाया है सो याका गवं क्षसे कर है? यहत्नान ते 


जानापरणकभेके करयोपशमके आधीन है, पिनाशीफ ह इद्ियनिङे आधीन है, - बात्पित्तकका- 
-दिकके आधीन हे यादे पिनशनेका प्रमाण मत जान । यक्षा गवं फहा फरो हो इन्दिधाम्‌ मे 
रोतेदहीक्ञान ह नष्ट री जाय है तथा बात्रपि्ताष्िक को धरत वध होते जणमात्रमे ज्ञान 
हयो जाय, घाघल हौ जाय । अर इन्दियजनिद ज्ञान पर्यायका लार ही भिनसेगा अर कें व्रार 
एकंद्रिय भया तहां चार इन्द्रिय दी नाहीं पाई एकेद्वियनिमे जदसूप पाण; धूल, प्रथवीरूप, दीय 
असंस्याठ काल अज्ञानी भथा भ्र के बार धिकरत्रयमें हित-अदितका भिक्तारहित भुयाः | दथा 
- फें वरर कूकर, श्र, व्यघ; सपौदिकमिषै विपरीत ज्ञानी हेय अभ्या] अर निगोदम रत्र 
प्नन्तरवेभाग ज्ञान रहित भया । श्र व्यंततरादिक अधम देवनिमं हु मिध्यालके प्रभवते" यपा 
परक नहीं जानता नष्ट हेय एकेन्दियमें उपनि ्नन्तकाल परिभरमख किया यर मनुष्यान 
कोरः पिरे मरष्यनिके ज्ानावरणके क्षयोपशमकी अधिकतातें वीच्ण ज्ञान होय जाघ्र तो कद 
_मलुप्य सो नीच कर्मनिमे प्रवीण सोय अनेक जले जीव तथा लके जीव तथा ाकाश॒चा् जीवनिके 
मारने, पकडनेमे, बांधनेमे अनेकयन्त पीरा, जाल, एसी, वनवनेमे प्रवीण रोय है । ईं नना 
प्रकारे खडग, बन्दक, तोप, वार, जहर, विष आदिक िघामे प्रवीता पाय अपना चतुरिका 
मदकरि उन्मत्त भये रामक, देशके बिध्वंस करने भरवीर दयेय हं । केदं सिंह, व्याघ्र वसहादिः 
जीवनकी - शिक्रारमे प्रवीण हेय दँ । के ज्ञान पाय अनेक जीयनिके धन इरनेमे, लूटनेम, मागम 
गमन करतेनिका धन हरमेमे प्रण हरनेरे प्रवीण देय ह । केर ज्ञानको तीच्णता पाय भोले प्राणि- 
नका `पिरस्कार करनेमे; वथा मूटेनिदू साचे एर देनेमं अर सांचेनिकू शे कर दनम्‌ धून चर 
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वा ५. 
ण दोनिके नेमे प्रवीरा होय दै । केतेक अभे ज्ञानकी तीदणता करि अन्य मुप्यनिकी 
चुगली करमेपे चुखाय देते, धन धरती अ्जिभरिकादिक पिनए करा देने, राजदिकमिकरि दणड 
करा देते, मरण राथ देते प्रीण होय दै 1 केतेक मदुष्यनिके काष्ट, पापाण-घातु-एतननिके 
श्रनेकं वस्तु बनवमे, केतेकनिके चित्र-कमौदिक अनेक आभरण यस्व महलादिक अनेक रचना 
एताय देने प्रथीएता पाय गरवे वश भये नष हेय दे । अर केतेक़ सचुष्य ज्ञानक प्रव्ररता पाय 
अनेक भृ गाप्शास्र, युद्रशास्य, वैवकशास््रादिक बनाय राजानिकू्‌ रिफिवे हं । अनेक छन्द अ 
लार भिद्या, एकान्वह्प न्यापविया, वेद-पुरा क्रियाकाएडादिककी प्ररूपणा करि गपि भवे ्ाहम- 
्ानरदित होय संसार परिग्रमण करे हँ 1 च्रर के वीतराण धक्‌ पाय करक ह मिध्वालवका 
तीर उदयते सत्यर्वजञानमरद्वानदू' नादी प्राप होय अयना च्रभिमान वचन प्‌ पु करनेकू' षपर- 
पिरुद माद्‌ प्रयतेन कराय आयक्‌ कृताथ मानै हं । पपै ज्ञानक अधिकता पाय करके ह्‌ मिथ्या- 
तके प्रमायते ्रथिक्-अधिक बन्धकरि नश दी भया । चर तात अव वीतरापी सम्यन्ञानी गुरुनिफा 
उपदेश पाय ज्ञाना भवे मत फरो । मो आ्रास्मत्‌ ! तेरा स्यमाब तो सरक्त सोकालोकका जानने- 
वाला केबलक्ञानहप है । यवर मेके कचयोपशमते उपव्या इन्दियारे आधीन शास््निफा िचित्‌- 
तान ताका कहा श करो हयो ९ जै कोऊ प्रवल अपना वैरी मंडसेरधर राजाकू वां बन्दीखाने 
पेलि किंचित्‌ ङ्ित मोजन देय नाना त्रास देवा राखे अ किषी कालम कोड कंचित्‌ मिष 
मौजन ह देवै सो तिष मोजनक्‌' पाय मंडले राजा वैस गर्वं कर !? ते तम्रा अनन्त्ञान 
सवर्प केवलक्ञानकू इन कमनिने लूट देदरूप बन्दीगृदमे पराधीन करि ईन्दियद्यर िचित्‌ ज्ञान 
दिया तार्‌ पाय कहा घे करो हो, यो ज्ञान विनाशीर पराधीन है पर्यायदी लार तो अवश्य नष्ट 
रोय ही गा । यर इस पयायमें ह रोगत, बृद्धपनाति, इन्द्रिय निकी धिकललतात, द्टिनिकी संगतिति, 
पाव पिपयनिकी अधिक्ताते, रणमात्रम विनाश होनेकामसेसर नारी, तातं विनाशीक ज्ञान पाय 
मृद्‌ करोगे तो समस्त गुण नष्ट होय ज्ञानरदहित एकेन्दियादिकनिमे जाय उपजोगे 1 अर इस कासमे 
तुमं कोर फवरिता छन्द चस्वा समभिकरे तया नवीन काव्य, श्लोक, शास्र छन्द, युङ्कि वनाय करि- 
के तथा लिनमक्के सिद्धान्तनिका किचित्‌ जान पाय, मदर, प्रप्त होय रहे हो सो मदक्‌ प्राप्न होना, 
योय नाई, पूकालमें भये ज्ञानी वीपरगीनिके रचे ग्रन्थनिके वाक्रयनिकू' देखहु, जो अकलंकदेव- 
करि रची लघुत्रयी, शृहस्रथी, चलिका ये सात ग्रन्थं तिनिमे प्रवेशके अथि माणिक्यनन्दी नामा 
नीस्वरां परीचाणुख रव्या तिसकरी यदी दीका प्रमेयकपलमातंड बारह हनार प्रमाचद्रजी रची, अर 
लपुत्रयौ उपरि न्यायङ्घुदचंगरेदय सोलह हना श्लोकनिमे प्रमाचद्रनी रच्या तथा ततार्थद््निकी 
पाप्य तो चोरासी हजार प्लोरनिमे रची सो इस अथसरमे प्रसिद्धं नाहीं तो ह तिसका मंगला- 
1 सो देवागमनामा स्तोत्रे एपरि बियानन्दीस्यामी ख्प्तमीमांसानामा सहस्री स्वी तथा 
जी राजवातिर र्या तथा विद्यानन्दस्यामी थडारह हजार श्सो$निमें श्सोकवादिकनी 


1 
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र्या तया च्रप्तरी्ा रवी तिनिका निबोध वचनङ्गे प्रमाप देखते बड़ घे वादीनिके ग श 

जंप तथा ताटक्त्रथ सारत्रय इत्यादिक नेकांतरूप निर्बाधुक्रि वचनक्‌' जानि कर्‌ कै ज्ञानका 
मद क्रो हो । कदाचित भ्र त्ञानाररणा कयोपशमते किचित्‌ ज्ञान पाया है तो वद दुतम लात 
यारा जानि आतमकं धिषयनितें तया सभिमानादिक कपायनित डाय, परम समता धारण कर 
संसारपरिभ्रमणका अमाव यतत करो । ज्ञानका मदकरि श्रात्माकू अनन्तसंसारी मत करहु । देसे 


क्षानके मदका अ्रमावका उपदेभा किया ॥ १॥ 
रब दूजा पूज्यपनाका मद्‌, शवयंका मद, सम्यण्टटि नाहीकर रँ जत यो राज्य-षधर्य 
प्रातमाका समाव नाही, कमेदा किया है, विनाशीक दे, पराधीन है, दु्ंतिका कारण दै, मेरा पेल 
तो अनन्त चतुष्टय मय अत्तय अविनाशी अखण्ड सुखमय हे तभा अनन्तक्नानदशंनमय है, अनन्त 
शक्तिरूप है । ताते ये कर्मकृत सहाउपाधिरूप आत्माङ् क्लेशितकरि दुगि पहवानेवाले सूयक 
धलाब्रनेवाले रेश्वयं आतमाका खस्य नादी । कलदका मूल, वैरका कारण क्षणभंगुरं परमात्- 
स्वरूप ' शुलावनेधाले, महा दाहे उपजानेवाले, दुःखस्वसूप हं तनेकं जीवनिके धातक हं । महा- 
प्रारम्भ, महा परिग्रहम अरथकरि नरक पहने वासे है ! इस देश्यं करि मे केते दिन पूज्य रगा । 
णमे विष्वंस होय रफ होनारंगा । जगतमे धनके लोभी तथा अज्ञानी सोकं मोष उंचा मानै 
` ४ सत्कार करं है, सो राज्य संपदादिकनिका मेरे कै दिनक स््ामीपना -है ?ृतयुका दिन नजीक 
पावै है; भुक सारसे यनान्तानन्त जीव संपदा अपनी मानते नष ॥। गये परमागुमात्र ह प्र- 
द्वयमेरा नाहीं दै अन्ये द्रव्य अन्यक करसे होय १ इस पयायमें कभ-ढृत परका संयोगह्प देश्यं 
ह सो दान, सन्मानः शील, संयम, परजीवनिका उपकारि प्रशंसा योग्य है । देयं फय गर्व- 
रहित, वांारहित, समताघ्दित, षिनयव्रतपना ही शुभगतिका कारण हें । यन्यप्रकार मिध्यादगरन- 
जनित मिध्यामाधजीवकू' आपा थुलाय देश्वर्य॑मे उलभाय नरक पहुचे ह पसं चद शरष्टान छता 
सम्यण्दषटि पूज्यपनाकरा मद, पेश्व्य॑का मद्‌ नाहीं फर । थर अन्य जीवनिकू अशुभके उदयवशु्वे 
दास््िकरि पीडित यशुभे सामग्री सहित देखि अयज्ञा तिरस्कार नाहीं करं ह, कर्णा दी करं ६ ॥२॥ 
 ; अव सुम्यण्दिके इलका मद नाहीं होय एेसा दिखायें हे, जगतमे पिते वणक इल 
कै है. । सम्यग्दषटि विचार हे मेरा त्राता कोड करि उपनाया नाहीं हे वानं बानसवस्प जौ म 
ताक कल टी नाहीं है ्ञाता-दएा समाव दी मेरा इल है अर जो नादि कालका कैक परा- 
पराधीन भे, इस पर्यायमे जो उत्तम इल पाषा पो इसका गं करना महा नयं ह । ¶९ भवनिमं 
मैः ्रनेतवार नारकी भया, प्नन्तवार सिंह-ग्याप्र-सप॑निके उपल्या, ्नन्तवार एका, गीष्ट्‌, गव, 
छट, मीटा, भसा इत्यादिकनिके इमे उपज्या } श्रनेक्वार म्लेच्निके, भातनिक, चाट चमा- 
निके, धीवरनिके, फसायीनिके इलमे उपल्या । घर यनेकयार नाई, परोरी, नैली, मती, तुह, 


४६ श्रोरल्करणएडभ्रा प्रकाचार । 
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मडुभूजा, चार, भाट, इम) मांडनिक इनमे उपञ्या ह । रीर अतेक त्रा दद्रीनिके रमे 
उवल्पा हं । कदाचित्‌ कोर शम्‌ कैका उदयते ब्राहमण, चत्री, ब्रश्यनिके क्तम आय उपल्या तो 
गरवे का वियः दुरम राय गवं इना सो वड़ा अज्ञान दै; इस ईलम मेरा केता दिन चाम ! 
रर रनाटिपरं शव इल्-जातिमिं सेरा बास था नाही, नवीन ल्या अर्‌ विनशिकरि ्रन्पकरुलमं 
पराध धीन उपजना दहोयगा 1 ततिं उत्तम इल पावनेका फ तो ये है जो मोक्तमागका 
साधकं रत्त्रयमे प्रवर्तन करना , तथा रघम आचरणक्रा त्याग करना । बहुरि एसा विचार करो 
ओ य पुण्यक परभावदःरि उत्तम इल पाया है सो मोद नीच इलके मनुष्य ज्यो अरमच्य-मतण 
करना योग्ध 'नाही । तथा कह, परिमयाद) मारण, ताडन, गाली) मएडवचन, बोलना योग्य नाहीं 
तथा जुबाल दीडा देश्यासेवन, परधनहरणादिक करना योग्य नहीं, तथा निक पकरि प्राजिषिका 
करना अयोग्य दे 1 तथा हास्यचचन, असत्य वचन, छलकपटकरना योग्य नाहीं 1 थरं उत्तम इङ्ग 
पाय कण्कं ह ओ निकमे करूगा तो इभ लोकम क्षार योग्य होय दुगेतिक। पत्र होगा । पेतं 
कुरा भद्‌. सम्पण्टि नदरी करे ह॥३॥. | | 
| बहुरि मावा पक्त जाति है सो सम्प्ट्टि जीव जातिका गवे नाहीं को हे! जतं अने 
पयार नीच. जातिपे षस्य बहुरि एकवार उच जातिमे उपज्या 1! अनन्तर नीच जातिं अरर एषः 
वार्‌ उच जतिम उथल्या पैर नीच जाति अनेतवार पई अर उच जाति अनन्त बार पा द ! 
श्र उच जातिके पायेका कडा गर्व परो हो । अनेकवार निगोदभं उपल्या तथा कूकरी, सूकरी, चांडा- 
ली, भील्नी, चमारी, दासी वेश्यानिररे गमम अनेकथार जन्मधारण्‌ क्रिया ! अव नीच जतिम उपज्या 
पुरपका स्कार सो कैसे करो दी, श्र उचजातिकी माताके जन्म जेय मदोन्मत्त कैर भये हो ! 
या जाति त पृएय-पाप क्का फल दै । सो रस देय निनरेभा, जाति-कलमे ठहरना फे दिना है । 
तातं जातिवुंलफो षिनाशौक अर कमेके याधीन जानि उत्तम शील पालनेमे, मा धारणम, स्वरा- 


प्यायमे, परोपकारम, दानमे, विनयमे, प्रवतंनकरि जातिका उचपणा सफनं करो । जातिका 


मदकरि मंमारम नष्ट मत होहु । | च 
ˆ श्रव व्लका मद्‌ ह सम्यग्दष्टिके नाद्यं दोय है--सम्यण्टि धिचारे ३--प खत्म 
यन्त वर्दका धाक दं सो कमरूप भेरा प्रब्तगैरी मेरा लङ्क न्टकरि बलरहिव एकेन्द्रि 
विकलत्रयादिकमं समस्त बल श्राच्छादनकरि मेरी बलरित रेस दशा करी जो जगतक्छी दोक 
इ्यन्था णया चीध्या गया । यय कोड बीयान्तरायनाम करमका किंवित्‌-चयोपशमतं “मनुष्य 
गगम दक श्राध्रयतं फिचित्‌ वत्तका उषाड हत्या हे! यथो इस देहके ्नाधार पराधीन 
यने" मं तपर्चरणकरि कमेनिका नाश फर तो वल पाव्रना मफल दै ! तथा इस वलके लाभे ` 
म श्न, उपुथाम, शाल) संयम स्वध्याय, कायोत्सग्‌ करं तथा करप परल उदय रोति थाये हुए 
उकम्‌ पयैरमदनितं चलायमान नादं ्रैडध । रोग-दाणरादिक करषनिके ्रहारते कायर नाहीं होर, 
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दीनता प्राप नाहीं हों तो मेरा वज्ञ पावना सफल हे । तथा दीन, "दसी, असमर्थे दुधचन 
भणकरह कमा ग्रहण करं तो मेरी आःमाङी विशुद्धताका परमाप दुजंप कनिङ्ग सारि क्रम 
केम करि अनन्तपीयङ् प्राप्न होय अग्रिनाशौ पद पां ! अर जो वर्लान दोप निधृलनिका पात 
करू अर असमथनिको धन, धरती, स्त्रीनिङ्क हरण रं तथा पमान तिरस्कार करं तौ सिह 
व्याप सादिक दुष्ट तिय॑च निकी ज्यों परजोवनिके घातके श्रं ही मेरे बल पात्रना रा, ताका 
फलत दौवकाल नरकनिके दुःख, तिय 'चनिके दुःख भोग; निगो अनेतानन्त काल प्रिभिमण 
फेरूगा ! तातं बलका मद समान मेरी आत्माका घातके अन्य नारीं है ॥ ५॥ 
बहुरि ऋद्धि जो धन सम्पदा पायनेका ज्ञानीके गत्र नादी होय हे; सम्यण्टषटि तो धनादि- 
केके परिग्रदको महामार साने हे । एषा दिन कदि अ्रवेपा जो समस्त परिहा भाष्‌ छाँदिका 
मे आतमीक.धनकी संभाल करं । यो धन परिग्रहको मार महाबन्धन है अर राग, हेष, भव, संताप, 
शोक, क्सेश, पैर, हानिङू' छारण है, मद उपजावनेवाला है, महा आरम्भादिकका कार्ण हं, दुःख 
रूप दुगतिका षीज है । परन्तु कस्मि कहा ? जम कफे पडी मरिका आपडू' हुडा समयं 
नाहीं अर कर्दमे समूहे फंस्या वृद्ध अशक्त बलद निकलनेकू' समथं नाहीं श्र कद॑मके ढे 
पल्या हस्ती आपद्ू' निकासनेकू उमथं नाहीं हेय है । तैसे मे ह इस धुन इटम्बादिकके फन्दमषर 
निकस्या चाह ह' तो ह आसक्कपनतिं तथा रागादिककः प्रबल उदयत तथा निवह होनेकौ कटिन- 
ताके देखनेतैं कस्पायमान ह । एसे अपमान मयादिकका करनेवाला परिपरहतं निफसनेका इच्छुक 
सुम्यण्टष्टि पराधीन, विनाशीक, दुःखरूप सम्पदाका गं नाहीं कर । याका संगम वदी लन्ञा 
है जो वें मेरी स्वाधीन, त्रषिनाश्चै, आत्मीफ लच्मीह्‌' छाडि जानी होय कफे भी उस सक्र 
समान लच्मीक्‌ नाहीं चद्‌ हं इय समान मेरी निक्ज्जता ओर कहा होयगी स्मार दीनता कटा 


होयगी ॥8॥ 

` अव सम्पण्दषटि तका मद नादी होय है मद तों तपका नाश करनेवाला , हे यर जे 
तपके प्रभावकरि अष्टकभेरूप वेरीनिह्‌ न्ट फस परमात्मापनाङ्‌' प्रन भये ते षल्य. (म मसाग 
खासकर हा इन्द्रियनिङू' भी विषयनिते रोकनेक्‌' ¦ समथं नादी, कामका त्रिजय फिया नारी 
निद्र, आत्तस्य, प्रमादङ््‌ ह जीता नाद्य | इच्छा रोकनेमे समं नारीं । पयायमे लालया पटी 
नाहः ) जीवनेकी बाहा मिरी नही.) मरनेका भय दर हु्रा न्दी, स्तवनमं-नन्टाम, लभम- 
्रलाभमे, समभार ह्या नाही, तिने हमारे फाेफा (तप १ तप तो वह हं जातं फमं वगानिक्र उदयक्र 
जीत शद्धारसदशमे लीन होय जाय, धन्यः हं मिनके वीतरागता प्रगट हदं र । एमा विचा करार 
रयु सम्यग्दिकि तवेषा मह केसे दोय १ 19] 

वहरि सम्थश्टष्टिफे शरी रक्रे स्पका.ग्गे तदाह | जति मस्पण्रष्ि तां श्रमना न्यद 

ज्ञानमय देख है । जिसमे समस्त बम्तुदू' यथत्रत्‌ शवलोक्ल कणि छर्‌ यो चानाम भर्ग 
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व 
रो स्प हमारो स्प सदी है । यो देहका स्प कुण णमे परिनाशीक है ¡ एक दिनि आहार पान 
नाहं करं तो महानिरूप दीस हे ! इस देह फा रूप समय समय विनाशीक हं अर जरा आअआजाय 
ठदि महा पला भयङ्कर दीखने लगि जाय है अर रोग त्रा दरिद्रता आंगाय तदि कोरे देखने 
पो स्पर्शन योष्य नाहीं रटे इस रूपका गधे फोन ज्ञानी फर १ एक चणमें अर॑ध हो जाय एकं 
तृणम फणा, कूला, लूला, एटा, वक्रुव, व्गग्रीव, लम्ब--उदरादिक बिड्रूप होजाय । दां 
हप गर्वं करना ब्धा श्नं हे सुन्दर रूप पाय शीलकू मलीन मत करो । दरी, दुखी, रोगी, 
प्रग्र, रूप, मलीन देखि तिना क्िस्कार मत करो, ग्लानि मत करो, संसारम मदा ङरूप 
मटु्य-पिर्वचनिमे म्षषणला भयङ्कररूप श्रनेक शरनेकवार पराया है ताते रूपका गवं मत॒ करो 
॥२८॥ रेस सस्यग्दशंनका नाश करने बाला चट मदनिका स्वप्में भी नसं संसग नादी होय 
मेतं निरन्वर करना योग्य हं । 

प्रव लो पुर्प मदोन्मत्त होय श्नन्य धमौत्माजनका तिरस्कार रं दै तिसके दोषका 
उपजना दिखावता सन्ता पत्र कहै द- 


स्मयेन योऽन्यान्येति धमेस्थान्‌ गविताशयः । 
सो.ऽसयेति धमंसात्मीयं न धमो धामिकेर्विना ॥२६॥ - 


अथं--गवरूप है अमिप्राय जारा ठेसा जो कोड पुरूष गठ्करि धर्के धारक अन्य 
=, ॥५ ॐ 0 [> ्, \ 
घमारमा पुरपनिने तिरस्फार करं है सो आपका धपेका दिरस्कार करे है जाते धमोतमा पुरूष षिना 
धमे नादं पाद्ये है ! तत जो धन, फेशवयं, सुपादिकश्षा मद करवै धर्मारमादू तिरस्कार करे सो 
शरापका धमदीका तिरस्कार किया । क्योकि धमं तो फो पुरूपफे आधार है पुरुष बिना है 
वाही ।॥२६) 
भावाय--संसारम धन रेश्वयं श्चाज्ञाका वड़ा मद्‌ है मद्करि गर्विष्ठ होय जाय तदि देव- 
गुरुधमेका ह विनय भृते हं 1 एसा विचार करं है जो मन्दिर कदा वस्तु है, भे अन्य नवीन 
वनाय लृगा, वा हमारादी दनावादहैश्रजो ये तपसीस्यागीदहँसोह्‌ हमारे ही ्राधीन 
मोजन वस्त्रकरि जीं दं भर यो घनं ह धन खरचनेते ही होय है धन खरव्यांघ्र' ही टाङ्रलीको 
पूजा प्रमावना दोय हे एँ अवज्ञा करे हे 1 तथा अनेक पापाचरण फरतो इ फो यभिमानके बश 
सेय दानः पूजा प्रभावनं पांच सपय लगाय चापू" धन्य सनै है, तथा घन, आज्ञा, पेश्व्यका 
मदर ध्न्य रोय पूसा मान हे जा जगतमे धन दी वड़ा है ओ धनवानकैः घर ब्रह बड़ ज्ञानी 
पस्वनिके पारगामी, कत्य लोकनि के वनापरनेवाल, नित्य वे द बडे. ज्ञानी शाखरनिफे श्रथि 
धनगनेनितृ" घस्मर राप श्रवण राता कषर है \ तया अनेक कला चतुरा्वाला धनवानके घर नित्य 


सा ट \ तया प्लन क्तनेयाला प्रभावना करनेवाला तथा भजन करनेवाला अनेक धनयानका 
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श्रय लेय धनयानङ्घ' श्रयण करावता फिरै है तथा उपताप त्रत बेला तल्ला करनेवाला स्याभी 
तपस्य धनवान ही धर भोजन ` श्रव है तथा मन्त्र जापादिकर ह धनधन्त प्पनिके भते 
रोने करं हे । ततत समस्त धमं श्रौर समस्त गुण हमारे घनफे आधीन है पेते धन रेष्वर्य- 
करि थना तमाह ऊंचा मानता कृतकृत्य भये धमात्मानिकी अप्रज्ञा करै है जतत आत्मज्ञानी 
परमाथो परप संनोयीनिङू तो देले नारी जिनफो चक्रीकी सम्पदा अरर हृन्द्रलोकी सम्पदा ह 
दुखःरूप दख हे वे पुरुप धनवन्ततिका समागम स्वप्ने नाहीं चाह द| अर जगत के अल्पपुएय- 
बाले निधन स्तोक गुदशुटुम्धके पालनेकी' खशा करि संतप्त भये अपना अभिमान शांहि धनवान 
प्र आये दयावान उपक्रारी जानि करके तथा धमष परीति अरर पानेका फल लेनेवाला जामि धन- 
वानफे द्र रवै ह परन्त॒ धना मदकरि अन्ध दोय तके तो दान नाहीं हेय है । उपकार ना 
करे है दथारहित निर्श्थी होय है ! केलं हमारा मान मत छीजो, मत प्रिगाडो, रसौ मानता मरण 
कृरि बहुत ममा कृपणताफा प्रभावकरि नरक तियं चगतिमे बहुत काल परिभ्रमण कर हँ बहुरि जे 
धन सम्पदा पाय करि मररहित है तिनके रेसा विचार है जो या धनपमपदा हमारा सप नाही, 
हमार नादी, कोड पूरक पए फर है सो धिनाशौक हं अव हस सम्पदाकरि किसीका उपकार 
करु, दर्दर सोगनिका संताप ए्र कर, करुणाकरि दुःखित जवनिका उपकार करू, तथा निन 
धके ्रद्रानी ज्ञानी तिना दारिदरा्िक संताप मेरि निराष्कल करं । समस्त जन धनयानकफी 
राशा कर है, पर ददी होता तो मौत कौन उपकार चाहता, तातं मेरे शुभ कमं फल्या है तो 
स्ाभितनिका मर्ण पोषण करूं बालक वृद्ध रोगी अनाथ विधवा अशक्तनिका उपकार करिदी मेरा 
धन पवना सफल है तथा ेसा कायम लगाछं जाते जिनधर्मकी परिपाटी बहुत फाल प्रवते जानाम्यास 
फी परम्परा चक्ञी जाथ, नित्यपूजन ध्यान अध्ययन तप शीलति करि संसारके उदार करनेवाला 
कायक प्रपर्त॑न करं, ये धन पारका एल है लाप है । जो पर उपकारभं घन नाहीं लगेगा तो 
छ्मवश्य प्रिनाश रोस हौ । फिसीकी लार सम्पदा परलोक गहं तादी । दानि तिना क्वरत्ते पराप 
ध्यान कराय यह सम्पा संसारम उवोय देशी } इस सम्पदा पराहवेका तो दान करना दी एब 
है । कोय्यां मनुष्य पूर्वै दान नाहीं दियाते पर षर द्वार यन्न सांगता पिं दे, उद्र मर 
मोजन नाही मिते है श्र उपग कपड़ा नाहीं मिले है, दर्दर दीन हश्रा पकी उच्छिणादिक- 
निमे खश कतता फिर है, सो द(नरहितताका तथ! कृपणताका एल दे । मनुप्यनिकरा पशुषनिका 
दासपना कता ह उदर नाहीं भर सै हे । दान षिना मोक आगापी काले समदा नादी प्राप्त 
होयगी, दानमे घरक स्थाननिमे जो लगाऊंगा तो पाथना सफल हे । मरण हुश्रा परलोक साथ जायगी 
नारीः नहां धरी है तशं धरी रहै, तात कोड जीवनि उपकारमे खर्च होयतो सुफल द वाही समदा 
हमारी है रेखा बिचार सहित सम्बण्टषटि है सो प्रोपकरारफे कायनिमे लगने उभी रदं । 
यथपि धममासमा पुरूभनिके तो या संपदा ग्रहण कने योग्य ही नाही, मोहकर उध कएनवरती ह 
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आतम्‌ शलापने बाली है यामे सम्यष्दण्टि श्रपनापन ही नाहीं कर, तथ पि चासि गोहके 

उदयते राग नाहीं घटे तो परजीवनिके उपकार तो अवश्य लगाना 1 बहुत कष्टतं उपजाई ताक 
उत्तम कार्यमे लगाना छांडिकरि मरजनेम अपना कहा मला होयगा ९ या षिचारि जे पार 
रित जन है ते निर्धन रोगी दुःखित जननिकू देखि अज्ञा नाहीं फर है, धन देय दुःख भेट हं । 
धमे प्रवतीवनेवाले शुम कामे खचि करावनेवालेनिङ्‌ दरेषि बडा आनन्द मालें है, धपे साधन 
कररनेवालेनिके शामिल होय धनके मोगनेम आनन्द माये है, ते संपदा पावनेका फल लिया दै अर 
आगो परलोकमे देवनिकी सम्पदा चक्रीनिकी सम्पदाकू' दानी दी प्रप्त होय हं | 


भ्र आँ जे संपदा रागी है तिनक्‌ संपदाका स्वस्थ दिखायनेक्‌' त्र कहँ ह-- 
यदि पापनिरोधो ऽन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ 
अथ पापाखो ऽस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ ॥ २५७ ॥ 


परथे--सम्यण्टष्टि विचार हे जे ज्ञानाषरणादि अशुभ पापपरकतिनिका आव होना मेरं 
स्क गया तो इसत अन्य संपदाकरि मेरे कहा प्रयोजन है । अरर भो हमारे पापका आप्त होय हं 
खर संपदा आवे हे, तो इस संपदाकरि कटा प्रयोजन हे 1 २७ ॥ । 
मावाथे--दस जीवके जो स्यागरूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पापका आस्र होना सक गया 
तो श्नन्य ओ इन्दरियनिके धिषयनिकी संपदा राज रेश्वयं संपदा नाहीं मई तो इस संपाते का 
प्रयोजन हे । आघरच सकने तो निबोणसंपदा अहमिद्रसोककी स्वगेलोककी संपदा प्राप्त होय है | 
या खाक-धृलिसमान स्तेशकी भरी कणभेगुर संपदाकरि कहा प्रयोजन है अर जो इस जीवे त्यागस्य 
संपमरूप प्रदृत्तिकरि पापका आसव नाहीं है सो निमन्ध नाम संपदा वड विभूति महालच्मी है । अर 
जो अन्याय अनीति कपट छल चोरौ देत्यादिककरि मेरे पापका आस्वर निरन्तर होय है अर धन्‌ 
सम्पदा प्राप्त होगई तो इस करि कटा प्रयोजन है १ शीघ्र दी मरणकरि अन्तर्म नरकका 
नारकी जाय उगजेगा । ताते सम्यण्डषटके तो पाष कर्मके आघ्तवका आनेका वडा भय है अर 
पापका श्राव शक जानेकू दी सदा सम्पदाका लाम मानै है अर हृष संसारी सस पाक्‌ तो 
पराधीन दुःखको देवरा जानि, यामे लालसा नाहीं करे हे । अर कदाचित्‌ लामांतराय मोगांतराय 
कमेक च्योपशमतं प्राप्त दोय ता्‌" पराधीन बिनाशीक अन्ध करनेषाली जानि इस सम्पदामे 
लिप्त नारीं रोय हं । वतमानो किचित्‌ वेदना मेटनेवाली मानि उदासीन भया कड्वी श्रौपधि 
ज्या ग्रहण वर इ, सम्पटाकू अपना दित जानि वांछा नारीं कर है । 


ग्‌ छद्‌ पननायतनका दसा स्वरूप जानना-ङदेव, गुर, इशासर अर इवा शरद्ान 
द्रा सपन कृरनपाना शर्‌ इुगुस्क। सवा क्रनेचाज्ञा अर कुशाघ्रफा पदृनेवाल्ला पँ छह प्रकार ये 


म के यायतन कद्व स्थान नादा । दनतं कदाचित्‌ पना भल्ला होना नादी, यात छह अनाय- 
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तन्‌ हे । इनस संते स्वरू एषा जानना-जमि सवज्ञपना नाहीं, ब तरागपना नादी, जाद कामी क्रोधी 
धा चोरनिरा र जारनिका शिरोमणि कषटिये, तथा जारः भोजनका इच्छुक, मांसा भक्तक, क्रोधी 
लोम अपनी पूजा फरापने मा इच्छु जीचनि गना संहार फरनेवाला,अपने भङ्गनिशना उपकारक अभक्रनिका 
विनाश कदं, जिनफो बहुत मृदो ण देवधुद्धि करि पूजं हं अर देवपनाक्रा यायतन नादींरषमे देवुदधि 
र्ना मिथ्या हे | वे देवपनाक्रा खायतनभ्तारीं है बहुरि जो प्रत-संयमरहित अनेक पाषण्ड मेषकर 
धारक तिनिम व्रत सा धिप्राध्ययनादिक परिग्रह स्याग देखि करके तथा मन्त्रजन््तन्त्रपिवा ज्यो 
तिष्‌, वेयफ़ तथा शङनबरिया तथा इन्द्रजालादिक विवानिकरि अनेक मू लोगनिके मान्य पूर्य देख 
करि पएदी जिन-माज्ञा-पाश्च मेषीनिमें पूर्य गुरुपना नाहीं जानना । बहुरि खोरे पिथ्याशास्र 
हिषफ़ पोषक, तिनिमे ग्रातमहित नदी, सो शास्र सम्यश््ञानका आयतन नाहीं है ( अर इदेव 
ङगु ङशास्त्रनिे सेधन करनेवा्ञे इनकी उपासनातें अपना कल्याण साननेधालेनिङ््‌' सम्पण्दषि 
प्रशंसा नाही कर ह पसं सम्पग्दशनफे पात करनेबले तीन भूढता, अष्ट मद, अष्ट शङ्कादिफ दोष 
छह अनायतन इन पन्ीस दोषनिका। परिहार करि व्यपहारं सम्यग्दशनके धारणते निश्चय 
स॒म्पण्दगनहू' प्रप्र दोह । र जाके पचीस दोषरहित आस्ाका श्रद्रानभाव हे वाहीके निश्यप 
सम्यग्दशन होनेका नियम द । जक्रि वादयदौष ही दूर वाही होय तक गरन्तरङग ह सम्यण्दशंन शद्ध 
नाहीं होय हं | 
ग्र सम्पक्के मेद अर उत्पत्ति कयै हीये सो कहै है 
सम्यक्ख तीन प्रकार है-उपशमसम्यक्षत १, कथोपशमसम्पक्ल २, चायिकपम्यक्त्व ३। 
संसार जीवक अनादिकालते अष्टकभनिका बन्धन है तिनमे मोहनीयकषैका मेद जो दशंनमोहनी 
ताक्षा तीन भेद ह । मिथ्या १, सम्बग्मिथ्याल्र २, सम्यक्लयप्रकृतिमिथ्यात्र ३ । अर चासि- 
मोहनीका मेद नो अनन्तावुधन्धी क्रोध, मान, माया, सोभ पेष सात प्रकृति सम्थक्सका धात 
करनेवारती है । इन स॒प्त प्रकृतिनिका उपशपतं उपशमसम्यक्ख होय है । अर इन सप्र प्रकृतिनिका 
लयते तायि्सम्यक्त दोय है । इन दी सप्त प्रकृतितिका चयोपशमतं क्षायो पशमिक सम्पक्ल 
लेय है वाहक वेदकतम्पक्स ट्रकदिये हे । तहां अनादिमिथ्यादष्टि जीवक पदलां उयशमसम्पक्य 
ही होय है अर भिथ्यादृषटिके भिथ्यात्य हटि सम्यक्स हव ताक्र प्रथमोपशमसम्पक्सय कटिये 
है । अरर जो उपशपरश्रणीकी आदिमे चेयोपशपसम्यक्सयते उपशपसम्पक्स होय, सो दितीयो 
पशपसम्यक्त है । अव मिथ्यादषटिदैः मिध्याल्यगुणस्यानते उपशमसम्पकय केम देय, ताह 
श्रीरब्धिसारजीके अनुसार किचित्‌ किखिये है-- 
सस्पश्दशंन उपे है चो चाही गतिम अनादिभिध्याद्णटिवा सादिमिथ्यादश्िके उपजं हं 
परन्त्‌ सर्वै ह्य उपज ३, संकरे नादी उपने । पया ही उवे, अरवा नाहीं उपे । मनः 
उपायीकही उपल, तीव्रक्पायीदे नादी उपज । भव्यकेरी उपनै,्भव्यके नादी उपज । गुण दौनिका विचा, 
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सित साकारोपयोग जो क्ञानोययो गयुङ्गकैदी उपै, दशनोषयो गीषे नाहीं उपजे । जागृतश्रषस्थाहीमम 
उपै निद्राकरि शरचेतर नाहीं उपै ! सम्मूच्छेनके नादी उप । र पांचभी करणलव्धिं उक्ृष्ट जो 
शमनिवुत्तिकरण तिका अन्त स पये श्थमोपशमसम्थकष् प्रगट होय हं । श्रव पंचक्तन्धिके नाम एसे 
है-चयोपशमलन्ि१, विशुद्धिलम्धिर, देशनालन्पिर प्रायो पलब्िभ, करणलन्धि १) इन पाच 
लब्िविना सम्यक्स नादीं उपने । तिनमे चार लब्धि तो प्राचित्‌ संसारी भन्य तथा त्रभव्यकं भी 
रोय जाय है, परन्तु फरणएलब्धि तो नाके सम्यक्व तथा चारित्रक अपश्य प्रप्न होना होय तिस- 
दीद सेय है । उच कयोपशलम्धिक्‌' आगममे एतै करै है--जिस फालमे एसा योग आ मिलं 
जो अष्ट कर्मनिमे ज्ञानाधरणादिक समस्त श्रप्रशस्त प्रट़ृतीनिकी श्रि लो ग्रनुभाग सो समय सम्य 
प्रति भतन्तगुण घटता, अलुक्रमकरि उदय अप्पे, तिसकालमे चयोपशपलब्िं होय द । जति उच्छृ 
शरसुभागका अनन्तवां माग परिमाण जे देशघातिस्पद्र ® तिनका उदय होते ह उच्छ त्ररुमागफा 
तन्त बहुमाण मात्र जे सवघातिस्यद्ध क तिनकफी सत्ताम अवस्थिति सो उपशम रेस संयोगकी 
प्राति जिस कामे होय सो चयोपशमलब्ि जाननी । प्रथम ई ज कयोपशमलन्धि तिसदे प्रभाते 
उषल्या जो जीये सातवरदनीय आदि शुभ प्रतिक बन्धकः कारण धमानुरागरूप शुभ परि- 
एामनिषी प्रि होय सो विशुद्धिन्धि दै । सो ठीक दी ह जति ्रशुभकपेनिका रस देय घटि 
जाय तदि जबक संक्लेशपरिणामको हानि होजाय तदि विशुदधपरिणामनि की वृद्धि होनी युङ्क 
हौ हे । पै दूजी विशुद्धिलब्थि कंदी 1 अच देशनारण्िका पेसा सररूष जानना,- छंद्रव्य 
नदपदाथनिके उपदेश ररनेनाला आचायोदिकनिका लाम अर तिनिका उपदेशकी प्राप्ति भर 
तिनकरि उपदेश्या पदाथनिका धारण करनेकी प्राप्ति सो देशनाकन्धि रै । नरादिकनिमे उपदेश- 
५ नाह ह तदं पू जन्मे धारया जो तत्नाथं जिसके संस्कारका भते सम्यग्दशन 
यदै। 


मन चोधी प्रायोग्यलब्धिका स्वरूप गमम जैसा है सो कै है--ए फटी जे तीन 


लम्धिकरि संकृ जे जीव समय-समय विशुद्धताकी दृद्धिकरि चयुकर्भविना सात कर्भमिकी अन्तः 
कोटाफोटिसाणरमात्र स्थिति अवशेष रासे, तिसकालषिपे जो पूवे स्थिति थी ताको एक काडक 


घात करि छदि. तिस फडके द्रव्यको अयरेष्‌ रही स्थिति विपै निरेषण करं है भर धातिक- 
निका जो भनुमाग कषये रस सो तो दारु अर लतारूप अवशेष रहै है । रर शंलास्थिरूय नादी 
३ ह, प्रर य धातियानिका अदुमाग निभ-कांजीररूप रहै, पिष अर एलादलसूप नाहीं रहै है | 
पूते ज ग्रहुभाग धा ताक श्रनन्तका भाग्‌ दीए बहुभाग मत्र असुभागदू छेदि, अवशेष रद्या 
सुभागवि भरा फरं हं । तिस काये करनेकी योग्यताकी प्रष्षि सो प्रायोग्य्लन्धि ह सो मन्य 
या श्रमल्यंक्‌ भो समान होय हं । बहुरि संक्सेशपरिणाभी संन्ी पचद्रिय पर्याप नो सभवे एसा 
जकर प्न्य अर उक्छषएस्यिति अतुमाग परदेशका सत्व होते जीवै प्रयमोवशमसम्यग्ल नारीं 
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प्रण होयरै र विशुद्ध क्षपकश्र णीषिपे संभदता एेसा जघन्यस्थिति बन्ध श्र जपन्यस्थिवि श्रनुभाग 
प्रदेशफा सय रोते हृ प्रथमोपशमसम्यक्तयकी प्राप्ति नाहीं होयहै । प्रथमोपशमसम्य्त्वके सम्प भया 
जो मिथ्यादृष्टि जीव सो शिशुद्धिताफी धृद्धिकरि चधता संता प्रायोग्यज्षध्धिका प्रथम समयते लगा 
ूरवस्थितिके संख्यात्वे मागमात्र अन्तःकोटाफोटितारम प्राण आयु्रिना सात कमैनिफा स्थिति- 
यन्ध इर है ! तिस श्रन्तःकोटाकोटिसागुर स्थितिबन्धते पल्यका संर्याततरां मागात्र घटता स्थिति 
मध श्रन्तयु तपयत समानता हिये करे है । बहुरि ताते पल्यका संख्यातवां मागमात्र घटता धियति. 
मन्ध अन्तत पन्त समानता ज्ये करं । पेय कमते संख्याते स्थितियेधापसरणानि करि प्रथक्स 
सो सागर घटे पटला प्रकृतिवंधापसरणस्थान होय । बहुरि इसदी क्रमत तिसते ह प्रथक्य सौ 
साग्र षर दूजा प्रृतिवंधापरसरणस्थान होय । पेसे ही करमते इतना स्थितिव्र॑ध घटे एक एक स्थान 
हेय । एच प्रकृतिवंधापसरणके चौतीस स्थान होय रँ । यहां पयक् नाम सात-प्रा$ का है. ततिं 
यहां एथदल सौ सागर फहनेते सातसै वा आठसै सागर जानना । अथ यां केषी केषी प्रकृतीनिका 
बन्धमेते व्युच्छेद्‌ दोय दै, यहिं लगाय प्रथमोपशमसम्यक्लपयन्त वंध नाहीं होय एँ वेधा- 
पसरण है, तिन चोतीस बन्धापसरणका वंन किए कथनी बहुत होनाय जो विशेष जान्या 
चाह सो श्रीलव्िसारगन्थते जानहु । अर भोर ह विशेष श्रायोग्यजतन्धमे जानना । 

श्व पचमी करणलम्ि सो भव्यहीकै होय अभव्यके नाहीं होय हं । अधःकरण ९, 
्पूर्वुकरण २, अनिषृत्तिकरण २ रेस तीन करण हँ । शटा करण नाम॒क़षायतिकी मंदतातं 
विशुद्रूप आत्मपरिणामनिका है । तिनमे न्प अन्तथहुतपमाण कात तो अनिश्त्तिकरणका द, 
यते संख्यातयुणा अपूर्वकरणका काल दै । यति संरुयातरुणा अधःशरृत्करणका काल है । सो 
ह अन्तष्ठहतप्रमाण ही है । जतं इस अन्तषहतके ्रसंस्यात भेद है । इष अधःपबतफरणकरालफे 
मि अतीत-अनागत-वर्वमान तरिकालवतीं नानाजीषसंबंधी शस करणके धिषद्धितारूप परिणाम 
शरसंख्यात लोकप्रमाण दै, ते परिणाम अधः्वत्तकरणके जेते समय हैँ तितनेमँ समान इद्धि जिय 
समय समय शृद्धि लिए रै । जात हस करणके नीचले समयके परिणामनिक संख्या श्र प्रिशुद्धिता 
` उपरज्ञे समयवती फिसी जीवके परिणामनितँ मिल है तात याका नाम अधःशरृत्तकरण हं । 
याका परिणामनिकी संख्या पिशुद्धिताके लौकिक दंत अलौकिक संदष्ट गोमड़तारभं तथा लन्धि- 
सारम ह तदति विशेष जानना । इहां एता वड़ा विस्तार केप लिखा जाय, ग्रन्थ बहुत वड दहनाय | 
बहुरि अधः्व्तकरणके परिणासनिका- पमावत चार आवश्यक दोय ६, एक तो समय समय 
प्रपि अनन्तगुखी बिशद्धिताकी वृद्धि होय दै । दूजा स्थितिभन्धायसरण होय है, पूवे जेता प्रमाण लिये 
कर्मनिका स्थितियन्ध होता था विस्त घटाय षटाय स्थितिवन्ध करे है । बहुरि सावेदनीयङ्न 
आदि देकर प्रशस्तकर्मङृतिनिका समय समय अनन्तुणा वधत गुङ्‌-खांड-शकर श्रत समान 
ततुःस्थानल्लियें अलुमागबन्ध दोय है । बहुरि असात्ावेद्नीयादि अप्रशस्तकरपप्रकृतिनिका श्रनन्त- 
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खा चदा लिव कौलीर समान ्िस्थानलिये श्ननुभागवन्ध होय हं । विप-दालादसर्प ४४०५ 
हे \ ठत अधःपरतकरणके परिणमते चार श्रावरपकः होय हं । अधः्रृ्तकरणक गरन्तमहृत- 
काल व्यतीत भये दूना अपूकरण होय हं । अधःकरणवे परिणामंत ्पूयकरणके परिणाम 
असंख्यात कोकयुणे है सो नानाजीवनिको अपेत्ता ६ । एक जीवकी गपत्‌ एक समयमे पुक दी 
परिणाम चेय है । एक जीवकी अपेता तो जेते ग्रपूथकरणकं अन्तषहृतकरालक मन्‌ 2, तत 
पर्सिम दै रेसे दी अधःकरणके भी एक जीवके एक समपमे एक प्रिणाम र होय हं 1 नाना 
जीवनिी अपेता एक समयक योग्य असंख्यात परिणाम हं ते अपूकरणके परिणामभी मय 
समय सच्श॒ चय करि वर्धमान दै । इस उअपर्वकरणके परिणाम हं ते नीचले समय संधा 
परिणामनिते समान साहं है \ प्रथम समयक रल धिशुदधि तते दवितीय समयक जयन्य विशुद्धता 
ह थनन्तगुणी है, एतै परिणामनिका अपुवपणां हं, ताते दूरा करणकू ्पूचकरण क्या द | 
अप्वकरणका प्रयम्‌ समयते लगाय अन्तसमयपयन्त अपने जघन्यतं अपना उक्र र पूव 
समयक उत्कट उततर समयका जघन्य परिणाम क्रमते अनंतयुणी विशुद्धि ता शिवे सक चा्तवत्‌ 
नाने । इहां अनुकृष्ट नाहीं है । अपु्वकरणके पहले समयत लगाय यात्‌ सम्यक्छमोहनी मिभ्र- 
मो्नीका पं कल जो जिसकालमे गुण संक्रमण करि मिथ्यात्वतो सम्यक्त्यमोहनी, मिश्रमोहनी- 

हप परिणमाै है तिसकालका अन्तसमयपयंत गुणश्र णी १, गुणसंकमण २, स्थितिषठएडन ३, 

अनुभागलण्डन ४ ये चार आवश्यक होय दँ । बहुरि स्थितिवन्धापसरण हे सो अधःकरणकरा 
प्रथम समयते लगाय तिस गुणसंक्रमण पू होनेका कालपयंन्त होय है । यदपि प्रायोग्यलन्धित 
ही स्थितिबन्धापसरण दोय है तथापि प्रायोम्यलन्धिके सम्यक्त होनेका अनवस्थितिपना हे नियम 
नादी ताते ग्रहण नादी फिया 1 बहुरि स्थितिबन्धापसरणका कात अर ॒स्थितिकाएडकोक्करणका 
काल ए दडः समान अन्तहूतंसात्र है तहां पूर्वै बां्या था पसा सत्तम क्परमाणुरूष 
रव्य तामेष" कादि जो द्रव्य गुणभं णीमे दिया ताका गुणभ्र णीका कलमे समय समय 
प्रति असंख्यात गुणा श्चनुक्रम क्लिये पक्वं जो निजेराका होना सो गुणश्च णीनिर्जरा है 
॥ १1 बहुरि समय समय प्रति गुणकारका श्रलुक्रम्तँ बियक्षित प्रकृतिके परमार पलट करि 
अन्यप्रृतिरप होय परिणमे सो गुणसंकरमण दै ॥ २ ॥ बहुरि पुरै वाध -थी ते सत्तमे तिष्ठती 

कमंभकृतिनिकौ स्थितिका षटावना सो स्थितिखण्डन द 1\ ३ ॥ बहुरि पूत वांधा था एेसा सत्तामे 

तष्ठवा शुम परकृतीनिका अजुमागका षटागना सो अनुभागण्डन किये ॥ ४ ॥ रेत चार कायं 

दमपुवकरणबिपे अवश्य दोय है । च्पू्वकरणके प्रथमसमयसम्न्धी प्रशस्त चरप्रशस्त प्रती निका भो 
अुमागसत्त है ताते ताके अन्तसमयभरिै प्रशस्तप्र्तीनिका अनन्तगुणा वधता अर अप्रशस्त- 

वनिका अनन्तगुणा घटता चलुमभागसत दोय है । इदां समय समय प्रति अनंतगुणी विशद्धता 
दोनेते प्रशस्तपरछ्तीनिका अनन्तगुणा र अनुभागकोडकका माद्यसग्यकरि चपर शस्तप्रहृीनिका 
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सन्ते भाव नुमा शछन्तयमयग्रिषं समव ह ] इन सिथितिवर्डादि हो्ेके विधानका कथन 
प्रत पिम्नागस्प लन्धिमारनं जानना । इदं संतेपपत्रे प्रकरणके पशत जताया है । परै श्रप्- 
फ्रि फे जे स्थिनिषणएडादि कायं पिपत तीसरा अमिवृत्तिकरण विपे भी जानना परिशेष 
सनां ममान-ममयत्रतीं नाना जीयनिके सदशपरिणाम दी है । जात जितने शरनिवृपिकरणके 
धन्तपरहतकरे समय दै तिने ही श्निवुरिकरणके परिणाम है तात समय समय प्रति एक एक दी 
पर्णि द रर रगं जो सिथितिषणएड, श्रलभागखणएडादिका प्रारंभ श्रौर दी प्रमाणलिये होय है | 
लते प्रपवकरणमंयन्धी दै स्वितिखण्डादिक जिनका ताके अन्तसमयविपे ही समाप्तपना भया | 
इदां चन्नरफरणादिप्रिधि हं सो लन्ििसारजीतें जाननी । 
प्रयोजन ठेमा है ओ अनिद्त्तिकरणका अन्तसमयव्िपै दशेनमोहनीय अर अनन्तातु- 
वन्धीचतुप्क श्नके प्रकृति स्थिति प्रदेश श्ुभागनिका ससस्तप्ने उदय होनेकौ श्रयोग्यवासूप उय- 
शम होते त्या्निका श्द्ानस्य सम्यग्दशनद्रू पाय श्रीपशमिकसम्यष्टषटि होय है । तहां 
प्रथम समयर्रिपे द्वितीय स्विति तिष्ठता मिथ्यालकै दरन्यको स्थितिकांडक श्रनुभागकांडक घात 
चिना गणसंक्रमणका भाग देय मिथ्या सम्यङ मिध्यात सम्पक्त्वमोहनीरूपकरि मिथ्यात्वके 
व्यू तीन प्रफार करे है । भाधार्थ-अनादिकालका दशनमोहनी एकरप था पिस द्रव्य करणनिके 
प्रमाय तीनप्रकार शङ्िहूप स्यार २ होय तिष्ठे है । पैसे मिथ्यादृषटिके सम्यक्स दोर्नेका कारण 
पचलन्धिनि्मा संपत स्पहूप जनाया ¡ इस उपशमसम्यद्तका जघन्य तथा-उत्कृष्ट अन्तयुहृतं दी 
दाल 2 । शन्तं भये पा नियमत तीन दशंनमोहनी परृतीनिमे एकका उदय होय हं । तहां 
लो सम्यक्लमोहनीक्छा उदय होप तो उपशमसम्यक्त छुटि जीवक वेदकसम्पक्त्व हीय है सो 
सम्पक्लमोहनीका उदयत वेदकसम्यण्टटि चल मल अगादृस्प तको श्रद्ान कर हं । सभ्यक्त्- 
मोहिनी उदयते शद्धानविरे चह्पना होय है तथा मल्ल जो श्रतिचारसषित दोय टै बा शिथिल 
्रद्धात रहै । इ वेदकसम्यक्छयङू ह चयोयशमसम्थक् कषये है नाते दशनमोहनीके सवधाति- 
स्र्कनिका उदका अभाव सो ही यदा चय है शर देशधातिसपदधकरूप सम्यक्तपकृपिके उद्य 
होतें बहुरि तिस सम्यक्त्वमीहनीदीके वतंमानसमय स्ब॑धीते ऊपरिके निषेक उदय ` नाहीं प्रप्त भये, 
तिनसम्धन्धी सपद्धकनिका सत्तमे अवस्थित हप है लक्षण जाकाेसा उपशम हीते छयोपशमसम्यक्तव 
होय ३ इद्‌ सम्यक्सप्रहृति कै उदयका वेदन न श्रलुसन तत बेदकसम्यक्तव फटिये हं । बहुरि 
सो उपशमसम्यक्लका अन्तपूतं काल वीते पौ भो सम्यङ्मिथ्यात्वका उदय होय तो मिभ्रगुण- 
स्थानी हो जाय, ताकौ तत्थ अतस दोऊनका भिल्या ह्र श्द्धान होय हे । श्रर जो मिथ्पालका 
उद्य हो जाय तो मिथ्यादृष्टि पिपरीत श्रद्धानी दोय । ने ज्रकरि पीडित पुरुप मिष्टमोजन नारद 
रुचे, तैद ताङ्‌ अनेकान्वरूप वस्तुक सत्याेखवरूप त नादी स्चैतया रलत्रयरूष मोक्तका मागं 
नाहीं शच, तथा दशलक्तणरूप स्वपरदी दयासूप धम नादं चे । श्रर जो उपशमसम्यक्लका 
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अन्त्र कालपमेते जघन्य एक समय दल््ट उह श्राभली प्रोष रजो अनैतादुबन्धी । 
मायालोममेते योड उदय हो जाय तो सम्पक्सयते दूटि सापादननाम युणस्यान ब! लघन्य एक 
यमय उक्त छह आली सापाद्न नम पाय नियते मथ्याष्ट होय है ! एस उपश पसम १ 
्रतकाल पूं भये पतर चार मागं ह । ओ सम्यक्समोहनीका उद्य होय जाय तो च्पापराम 
सम्यङ रोय ! अर पिधप्रृतिका उदय दय तो भिश्रयुणस्थान होय शर्‌ भिष्यात्ष्का उदय 
होय तो नियमत मिथ्यादृष्टि होय, अनन्तातुबन्धौ चार कपायमते | कोऊ एक का उदय ध र 
सासादनगुणस्यानी नाभ पाय पे मिध्याषषटि हीय हं । भव त्यिकसम्यकख दोनेका कट 
ह-दभनमेद्फे वयते कायिक सम्यक्स होय है, अरर दश्‌नमोकः तपावनेका आरम्भ कर सो 
र्ममूमिका मदुप्य दी करं, भोगभूमिका मनुष्य तादी करे, समस्त देव नारी अर तिकचनि् 
चायिकमम्यक् श्रारंम नाही होय है 1 श्र करममूमिका महुष्य आरम्ध करं सोह तीथकर बा 
अन्पकेवती भ्र तकेवलीके पादमूलके नजीक तिष्ठता होय सोरी दशनमोहकी चपणाका आरम्भ करं 
ह अरं केवली भ तकेव्तीकी निकटता विना एसी विशुद्धिता नाहीं होय है । यां अःघकरणका 
प्रथमसमयसौ लगाय जेते मिथ्यात्यका अर मिभ्रमोहनीका ्रव्यङ््‌ सम्यक्तप्रकृतिरूप हीय संक्रमण 
परे तावत्‌ अन्ुहतैकालपयन्त दर्शनमेोहनीकी चपणाका आरंम कयि ह दिस आरंभकालके 
नतव समयते लगाव चायिकसभ्यक्तवकै ग्रहणे प्रथम समयमे निषठापक होय ह । सो जहां 
्रणस्म किया घा कर्ममूमिका मनुय वैदी निष्ठापक होय तथा सौधमौदिक कल्प बा _कल्पातीत 
गदिद्रनिमिे बा भोगभूमिके मलुष्यतिय॑ज्यनिवियें वा धम्पानाम नरकपृ्वी विषं भी निष्टा 
रोय ई । वति पूव बंधी ई श्राय जानें पेखा छृतङृत्य वेदकसम्यग्टि मरकरि चयार गतिनिि 
उपय द ! तहं दपण पूणं करं हे ! श्रय अरनतालुबन्धी क्रोधमानमायाल्लोम श्र मिथ्या 
मम्यह मिथ्यात् सपर्‌ प्रकृति इन तीनकी कैम चणा करे है ! कोऽ मनुष्य ॒वेदकसम्यश्द्ट 
य्मेयत्त बा देशामंयत घा प्रमत्त वा श्रप्रमस् इस चार युणस्थाननिमेते कोठ एक गुणस्थानमें विष्ठता 
पू तीनश्गणकरी विधि कर श्रनेताुचन्धी कोधमानमायाज्लोम के उदयावलीमे तिष्ते निपिकनि 
` डि ्रर उद्य बली ब्म तिष्ठते समस्त निपिकनिकू्‌ विसंयोजना करता अनिवृत्तिकरणके 
न्तरे ममयविपं समस्त अरनंतादुघन्धीमे द्रव्यज्क दादश फयाय अर नव नोकषायस्प परिणमन 
कग ह मो श्चनन्ताुवन्धीका विसेयोजन ह । यां ह धिसंयोजनमे गुरश्रेणी अर स्विविकांड- 
यालादिदध अदत पिधि ई 1 श्रन॑ताचुन्धीका षिसंयोजन कयि प अन्त हृवेकाल विश्रामकरिं च्रन्य 
दरिया नारीं सि वा पां बहुरि तीन करणकरि अनिवचृतनिकरणका कालि मिथ्या मिश्र 
सम्यतदमोहरनप्ते कमतं नष्टं दं1 सो एन करणनिके साम्येते जो जो कमैनिकरी स्थिति ` 
एनुनागनिक घान होन का परिघान ह नो लन्धिमारत जानहु । रेस सृप्तप्रृतिनिका नाशकरि 
दोपिमम्दरस्य रोप 1 र्म तनग्रार्‌ सम्यक्त्व दोनेका विधान संदेपते वरन फिया । अव 
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सम्प्टष्टिके अन्य ह रट गुण प्रकट हीय हं तिनफ़रि यापके वा अन्ये सम्पश्य जाना जाय 
हे ! संवेग ९, निर्यद्‌ २, आत्मनिन्दा ३, गदौ ४, उपरम ४, भक्ति ६, वात्वल्थ ७, अनुपा 
८ ये श्राठ जाके हीय उसके स्यण्दशन होय है | संमेग फषिए धपे मे अनुराग ताके होय दही 
जतं संसारी भिथ्यादणटिका अनुराग तो देदघ्र लगि र्या है भो मेरा दे उञ्ञयज्ञ रहै बलवान्‌ 
रहे पुष्ट रहे, तथा देर ममता फरि अभ्य मच्णकरि अनन्द मनै है | श्रन्धायक्े पिप 
श गारादिक करि देदृदीर्‌ भूषित करं ह पारीनिका सम्बन्धे श्रानन्द्‌ माने है तया क्रिकर राग 
रं ह तथा स्वरीपुत्र्धनयम्पदामें नगर देशराज्यदेश्पतें अनुराग फर है । सम्पग्दणिके देहादिषनिमे 
्रासवुद्धि नाही, ताते दशक्रशधपेमे अनुराग करं है खर सम्पण्टणिके चतुरा¶ तो धर्मस 
परुषनिमे धर्मकी कथाम धके भ्रायतन्े होय है । रेषा संवेणयुण है सो सम्पण्दषटिके होय ह॑ 
है 1१ बहुरि सम्पण्दषटिके पंच पधितनह्प संस अर इतध्न देहत अर दुतिक्े ले जने 
वाजे भोगनिते विरक्ररना नियमत होय ही सो दूजा गुण निर्वेद प्रणट होय ह | २ बहुरि 
पपन प्रपादरैपना करि त्य यरप्तंयमपरप्रकरि तथा सांसारिक पापम प्रवरत्तिकरि निश्तर परिणाम 
म निदयपनाक्रा चितवन जो पेखा दुतम समयुष्यपरनारी एक क्ण मी धर्ेका श्राय पिना जाय है 
सो षडा अनथ हे। प्प अपने परिणापनिकरि अपना दोष सहित प्रवतनू' विचारि ्रपते 
मनमे अपनी निन्दा करना सो तीजा आत्मर्निदनाम्‌ गुण हे ॥२॥ बहुरि जो भ्रपते युर दोष 
तथा वहृ्नानी साधी होय तिनके निट विनय-सहित अपने नि दोषादिक श्रकट करना मो 
चौथा सम्थण्दष्टिका गहानाम गुर हे ॥४॥ पहरि जो कोधमानमायाज्ञोमी सम्यण्टषटि फे मन्दता 
होय ही है। रागद्वेष काम उन्माद देशादिकं सम्पग्दिक्रे पना घातक जानि मन्ददहोयदही है 
सो दी उपशमगुख है ॥५॥ बहुरि सम्पण्टणटिके पंवप्रमेषटी मे तथा जिनवाणीमे जिनेन्धफे प्रति- 
धिथमे दशलक्तण धर्मे धपेके धारक धपरौःमानिमे तपस्वीनिमे उनके गुण स्मरणकरि गुशमिमे 
श्रनुराग्‌ करना सो सम्य्दषटिके भक्ठिनाम छंडा युश हेय दही हे ॥६॥ बहुरि सम्यर्टटके 
धमात्मामे प्रीति हेय दी जेप दरिद्रीनिके धनदं देखि प्रीति अनन्द प्रप्त होय, तेते धमात्माङ्‌ 
सम्यग्दटङ्‌ वा सम्यश्ानीफे ध्म॑के व्याख्यानः श्रवण करि वा देखने करि सम्पग्दषटिवं 
श्त्यन्त ऋनन्द प्रगट होना सो बास्सन्यनामा सप्तमगुए है ॥७॥ बहुरि मम्पर्टिकं पटुक्राय 
के जीबनिकी दया प्रपट होयदही है, पजीघनिकरे दुःख देख अयना परिणाम फेपायमान होजाय 
जातिं आपे दुःख राया तथा ताङे दुःख मेरजाने प्रति परिणामका होना सो सम्पण्दिके यनुषा- 
गुण प्रगट होय ह ॥०॥ पसे ग्रौर ह अपरिमाण गुण सम्प्ट्टिकं स्वयमेध प्रगट होय ह जते 
जिनके सत्यार्थ श्रद्रान ज्ञान प्रगट हयोगया तिनके समस्त बाह्य आ्राभ्यन्तर गुर दी हीय प्रिशमं 
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र व म ^ 8 0 „क, क ~ ~~~ ~~~ ~~ 


४ >  +# +; 
0" ~~ ~~ ~~ ~< ~ < ~~~ = ^ ~~~“ ~ पष 


५८ श्रोरललदरऽश्चावकाचार 


६८४ सखभ्यण्टर्शनसंपद्चसषपि सातंगदेहजम्‌ ॥ 
देवा देवं विदुभ स्सगूढांगारान्तरोजसपम्‌ ।\२८॥ 
अवं-सस्य दशनङ्रि संयङ्क चारके देहते उद्य जी चांडाल तारि ह देया किये 
गरणधग्द चेते ते देव फटे 21 जसे मस्मकरि दधा जो अङ्गार ताके आभ्यन्तर तेज हं । 
माप्रा -सम्यणद्नकरि सहित चांडात्त है ताक ह भगवान गणधरदेव टै ते देव कर 
ह! जै यो हाड मांसमय देह चांडाजते उपव्या ताति देह चांडल्त ह ।! परन्तु सम्पग्दशेन 
नात हरा पपा आमा ते दिव्य गुणनिकरि दपि है तते मनु्य शरोर भी उत्तमगुएका 
प्रपायफरि देव द्या हे । तेर भर्मकरि आच्छादित अङ्गारा आभ्यन्तर भकस्फाट करता तेज 
धारण करं है तैय मम्यग्द््ि ह सलीन देहके अभ्यन्तर गुणनिकरि दपि हे तते स्वाभीश्री 
ममन्तम्रनी कहं दै, जो सम्यण्टषटिकी महिमा हमारी रुचिकर नाहीं कहं हं, भगवानका द्वादशा १- 
म्प ्राणपे गणधरव सम्यश्च्ि चांडाल द्दह देव कहै है, जातिं यह देह तो दाप्रलीन 
मलमृव्रस्ा मस्या हाडमांसचाममय जाके नबद्वारनितं निरन्तर दुगन्ध मल भरे द ठेसा अपवित्र 
मलीन ह साघुनिका देह है सो रत्नत्रयका प्रभाव करि इन्द्रादिक देवनिके दशन करने योग्य, 
स्तवन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य होय है । गुए धिना चामडाक्रा कफमलमूत्रका भरया 
मलीनङ्न कान बन्धना करं, पज, अवलोकन करं 1 यतिं सम्यण्दशान होते बन्दने पजने योग्य है | 
व धमं ग्रधमका फल प्रगट करता घत्न कर 
एवापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धमेष्िस्विषात । 
कापि नाम भवेदन्या संपद्धसोच्छरीरिणाम्‌ ॥२६॥ 
परथ--धमके प्रभावत श्वान जो दरकरो सेह स्वर्भसोकमे देव जाय उपज है ! अर पाप 
फे प्रमपरत सखगलोककन महान्‌ कद्धिधारी देव ह पृथ्वी मे ककरो आय उपह ! अर प्राणीनिदर 
धमं क प्रमायते चरर दर बचनदरारै नाहीं कही जाय यी अदमिद्रनिकी सम्पदा तथा अविनाशी 
पूतिमम्पटा प्राप्न दोय ३ | 
भव्या मिः रला 
यनात परनयतिव यमय यनि भाव उप 
. 1 सरगपयन्तका देव मिथ्या 


% प्रपायन पच्चनी नियेज्चनिमें आव प्रप्न रोय हे] तत्त मिथ्यात्वभाव महा अनर्थक्रारी नामि 
गृप्दवदप्र यन्त कना पाम्यहं ) 


२ इद्वा मम्यम्टदरिफे वन्दने योग्य नाहीं ई पेसा दिवता 
भयाशस्नहलोभाच्च कुदेवागमलिगिनाम्‌ ! 
प्रणामं बिनयं चेव न कु: शुद्धयः ॥३०॥ 


ब्ज कहू दे-- 
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१११ अथ-- शद्ध सम्यग ह ते भयते, श्राशतिं, सहते, सोभते इदेवनिक्‌ , कुभागमङ्‌ ५ 
निङ्‌ प्रणाम नाहीं कर), विनय नाहीं करं । जे काम्‌ क्रोध, भय, इन्छा, चया, ठा, 
९] ¶्‌, हक मद्‌। मोह, निद्रा, हषे, विष्‌, जन्म मरणादि दोपनिकर संयुक्रं है ते समस्त देष 
हे । तिनफी ठङ्गि जपे पवमकालके प्रमाप प्राट वहत है । एक स्र वतरा पिना समस्त 
कुदेवहं । भर्‌ हिप पोर राणी देषी मोदीनिफ़रि प्रकाश्या पूपरपरदोषसहित पिपय कषाय घ्रारसमदर 
पुट केषा प्रत्यत अलुमान प्रमाणकरि दूषित एसे शास्र इु्ागम ह खर जे रहिादि पञ्चपाप- 
निका त्यागी, आरम्भ-परिग्रहरहित, देहे सन्धं निममख।उत्तमच्तमादि दश धके धारी दोष ररि 
` अजाचीक वृत्तिसहिते दीनतारहित निन स्थानमे सतो, ध्यान श्रप्ययनमे निरन्तर प्रमत्तो पंच 
इनद्रियनिके प्रिपयांका स्वापी पदकायका जीका पिराधना का त्यामौ एक वार मोनते प्रकर दिया 
रस नीरस श्ापके तमित नाहीं फिया पेमा मोजन रतनत्रथका सहकारी कायकी रका कफे निमित्त 
रहण करता ेसा नान पुनिराजा लिंग भेष) तया एक यका धारक तथा कोधीनारक चुल्लदः 
का सिम (मेव) तथा तीजा अर्चिफाफा लिंग ष) एफ वस्र का धारफ, इन तीन लिंग विना मो 
अन्य अनेक सिग्‌ धारण कर है ते समस्त इलिगी है । एफ युनिका सिंग तथा कपीनधारक भुल्लर 
तथा एः रसक्षी धारनहारी अलिका इन तीन मेष सभाय समस्त मेपीनिङ्र' सम्यण्द्टि वनथ 
नमस्कार नाही" करे है । रेपे इदेव इशास् इिगीनिङ्ग भय, साशा, स्नेह, लोभे सस्यश्टि 
नमस्कार नाहीं करे, विनय नाही" करं । ,. 

भावार्थ _ पभ्यग्दि है सो देव क भयते नमस्कार नाही कर । जो यो दे दै। यष 
राजादि हजार मलुष्य पङ है ज या बन्दना नाहीं कषमा तो यो देव रोषफ़रि मेष वरिगाड 
करेगा, सम्पदा हरेगा । तथा स््री-पुत्रादिकको घात करेगा । था छदाचित्‌ यका द्वपत मेरे रोग 
मिद्यमान दै, दुः प्रिथमान है तथ। देवकर अम मेरे हानि करेगा, रोग फरोगा तथा इन कतमे 
समस्त लीक पूज है तथा हमरे द्रे बदा पिता तया पिहाकरा पिता, मात, भाई, बन पूजते रारे 
है अथर पे इसकी बन्दना पूजा उठा दूणा प्रर कचित्‌ मेरा ष घ्रे ुमर-पतरारिकि लदपीकरि 
मत ह लो किसीका मरण बा धनहानि तथा सोमार्क होजाय तो मोक दपण अवि, श्रर मेरे 
बडा दुःख खदा हो जाय तो वडा अनगं हे । अर स लोक ह देसे कै ह यो देवता ग्रगिं नादी 
मातनेवज्ञेनिङ््‌' अन्धा कर दिय! था । याक पूजा बोलापी सत्कारे श्रनेशनिकरे रोण दरि करि 
द्यि । तथा यो जगन्राथखामी दै वाकी परीमे नाई, धोग्री, मीणा, खटोक, चमार, परसवर शाभित्त 
लेय ओटि (उच्छिष्ट) भक कर दै यारी अगज्ञा करं ताक कोढ निकाल देह एेसा मेय दिषविं, 
तथा अन्येनिङ्‌' ओं दी है सम्पदा दी है याक! निन्दाकरि सम्पद्‌ भरष्ट रोगदं धी | तथा श्राग 
यह शनिश्चर देव रोपकरि धिक्रमादि्य राजाने चोर्॑यों करा दियो छो, रे यनेक देधी, मरा, कत्र 
पाल, दयुमान, गेश, दृश चण्डी, मरयौदिक ग्रह, योगिनी, जच इयादिकनिका भय मानि मम्य- 
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टि इङः नमस्कार पिनपादिक नादं कर । बहुरि इध पुत्र सम्बदा ब्र जीविका राज्य धनये 
देवतः देथा देसी आशा रि ह बन्दना नाहीं करं । तथा हमारे मा इस देवताका रद ह हमि 
तो ट्ख आनाय यदि हमारा रक तो देवता ही रेता स्नेहं ह बन्दना नाहं कर । 
बहुरि स्तोभते द्‌ इुदेधनिषा सतकार वंदना नादी करं ओ भे तो जि दिलत आराधना यो देषताङी 
कं ह पिष दिनते मेरे लाम दै, उ्चता है, पम लामा कारण, संकल्पकरि छदेषनिका व्ाराधना 
नाह करे तथा राजाका भयत, पिता माताका भयते, इदुम्धका सयते,तथा लोकलाजतं इदेवनिक्‌ 
वेदना नारीं फर । रेस दी जो शाघ् राणेष हिसाका पुष फलेबाल्ता तथा भृ गारफया) युदधकथा 
ली कथाद्कि विफथाका प्ररुपक एकांतरूप घस्तुदू फटे, पजञ, होम, मन्त्र, यंत्र तंत्र, बरशकरण मारण 
उन्वाटनाषटिक वथा महाहिसके आरस्भके कहनेवाले, तथा इदेव इधपकौ आराधनां फरनिवाे) 
संसारम उल्लफावनेवाले शास््रनिङ्घ' सम्यण्दष्टि द्दना सत्कार नादं करे हे । तिके कथन्‌ रचनाक्र 
प्रा नाहम करे, संमारपे उतलतफावनेवाला शासका व्याख्यानादिकरं प्रकाश नाहीं करं । भय 
ग्र रास्ते सोपनं खोद आगमका प्रकाश तादी करे । जोम मेरा वाय, दादा आदिक करि 
मेरे इन शास्यनिफरि बहुत द्रभ्यका उपार्जन हया है त्था इस शास्त मं हू वहूत धन उपायेन कं 
तथा मेरी प्रतिष्ठा बधा वथा जगतङ्े मन्य दोजाङ तेय से उपरि होप राजादिकने अपने 
सेवफ़ करू एषा लोमतः कुशास््रनिका सेवन सम्पि नाहीं करतया जो शास्त्रसेवन नादीं करू मातो 
मेरी आजीषिफ़ा नष्ट हैनयमी तथा समस्त ज्लोकमिमें मेरी मन्यत॥पूञ्यता घट जायगी रेषा भयते 
कृशास््रसेवन नाहीं करे । तथा इस शास््रके बोचने पठनेमे बडा रयहेमन रंजायमान होजाय हैवडी 
रकीली कथा हं तथा लोकनिने रेनायमान कसेगाला है देषा स्नेह करिह ङुशास्मनिका आराधन 
मम्यण्दटि नाह कर दै 1 बहुरि कोर आशा करि ह सम्बण्टि इशस्रनिका सेवन नही करं रै 
ओ इसत देषता ब्रश हो जायमा वा विद्या सिद्ध ह्ये नायी इत्यादि इम जोफपम्यन्धी आशा 
करके हू ुशा्लनिकी प्रशंसा वंदना नाहीं कर है 1 बहुरि सम्पण्ट्टि है सो इति गीलिङ्क ह भय, 
पाशा, स्नेह, लोभते प्रणाम वन्दना प्रशंसा नादीक्रे है! जो योतपस्वीरै वरा विद्यावान है, 
तथा राजमन्य है, लोकेमान्प ह तथा इनमें दष्ट, सुषि, मारण, उच्चाटनादि अनेक शमि है 
मेरा ्िभाड मत कदाचित्‌ करो एमा मयते प्रणामादि नाहीं कर । तथा यो करामाती है बा 
धिदापान है याने कोऊ विद्या मीखनी है तया यो राज्यमान्य है यतँ हमारा कारय जेना ३ रेखा 
सोभतं ह पाठडानि जन्दना नमस्कार मम्यण्डष्टि नाहीं करौ । तथा यो वेषभारी मोड रसायण 
दना ऋ ह तथा एक ओषधि याघ्रू वाकिफ करनी वा सीखनी है तथा व्याकरणपिधा तथा न्याय 
उया ज्योत्तिपिा मोर्‌ मीषनी द । यत याका सेवन दै इत्यादिक आशा सतोम करि पांही 
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थ यहां कोर फ़दै जो कोऊ वलात्‌ अपरीत नमै तथा अर नाज्चं नरै तो षडा उप्र 
कर तदि कटा फरं १ ताका उत्तर फरै है - | 
जो पर्क 1 बरीतं नमस्कार कि श्रद्रान नाहीं गहे है जाते देवतादिकनिके मयते तथा 
द्राशात, स्नेहे, सोभते जो ममस्कार कर तदि श्रद्धानं पिगड ¡ अर जरतं दए म्लेच्छादिक व्रती 
मुखम चरभेच्य देवे तो व्रत नाहीं धिगदूगा | ता श्नन्यमतीनषे ग्रस्थनिमें तथा वाक्यनि इदेवनिङ्ग 
नमस्कार लिखा ह तपरा कृदेथमिरी स्तुति लिखो है तो उनके गचन मात्रत तो ङदेवनिङ्ग' नम- 
स्कार स्तुति नाहीं होजायगमी, सम्पग्शेन तो माफ़ मप्र हे ्रपने भाधनिते जो फुदेधादिकमिमे 
वंदना योग्य अरं आप वंदनेवा्ला मानि नमस्कार स्तपन बन्दना कर कुं इनते अपना भला होना 
जाने तिके मम्पक्छफ़ा माप है । बहुरि इम कालम म्ले सलमान राजा भए जव वे च पूर 
अर आप कुल उनघं कडा चाह तदि हाथ लोड ही अरजे करी जाय इषम अपना श्रद्रन ज्ञान 
नाहीं नए होय है । चाखिधारी स्यागी साधुजन होय सो हय्‌ ह नादी जोडे+यर अपनी देह खड 
खंड करैः तोह धरेकापंङिना वचन नाहीं कहै, त्र त्यापीनितें दुट मवुष्य म्लेच्छ राजादिक महा- 
पापी हू प्रणाम नदीं चषि है। राते संयमी तो रजाहू, चक्रीह्‌, माङ्‌, पिता , भवाय 
कदाचित्‌ ही नमस्कार नाहीं करं है ये द्विजन्मा दँ । श्र श्रतरतसम्य्टष्टि ह अपना वशत इदेव 
ङ्णुर, कधर्बह' नमस्कार नारीं कर । अन्य व्यवहारीनि्र यथायोग्य विनेय सत्कारादि फरं हे । 
अर प्रकी जवरीते देश स्वा ्ाजीषिश्ना त्यागे धन स्याण जाय परन्तु इघभेका सेवन इदेवादिक 
ङी आराधना नाहीं करं ३ । । 
श्रव रलत्रयमे ह सम्यग श्रष्टवना दिखावनेकू' द्र करै है- 
दशनं ज्ञानच!स्िात्‌ साधिमानमुपाश्लुते । 
दर्शन कणधार' त्मोल्मागें प्रचत्तते ॥३१॥ 
मर्थ ज्ञान श्नौर चारितं सम्य्दशन ज है ताहि श्रतिशय कखँ साधिमान किये स्वा 
तवष्ट है एेा जानि सेवन करं है । तिव ही कारणत पोकफे मागधे सम्धग्दशेनङ्‌ं कंधार 
कहिए है } जप सथुद्रफे मिप जहाजङ्ग' खेवय्ा पार करे है तैस अपार रेषा संसार सणुद्रपिप 
रलत्रयस्यं जहाजको पार करनेमे मम्यग्दशेन खेवटिया है । 
भावार्थ--रत्त्रयमें सम्पण्दशंन दी यति उत्कृष्ट है | 
श्रव सम्यग्द्शनके उक्कटपनाफा हेतु कहने घत कै ई- 
विवयावृत्तस्य संभूतिस्थितिव्रद्धिपलोदयाः 
न सन्त्यसति सम्यक्खे बीजाभाते तरोखि ॥३२॥ 
प्र्ध- विद्या किए न्ञान चर इृत्त करिए चास्ति इनकी उत्पत्ति अर ॒स्थिति सग वृद्धि अर्‌ 
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उदय यह सम्यक्च नाहीं शेते संते नष्टं होय हे ! जसे बीजका अभा३ हतं चृक्तफी उत्पत्ति 
स्थि्ि बृद्धि एलका उदय नाहीं हेय ह ! ' 

भावार्य--वीन दी वाही तदि वक्त कसँ उपगा अर वृत्त दी नारीं उपञ्या तदवि स्थिति 
दीनी होय, वृद्धि फोन फी रोष; फला उदप कैत होय १ जति सयग्दशेन नाहीं होय तदि 
ञान चारित्र ह नाहीं दोय, सम्थक्छ पिता ज्ञान है सो ङ्घ है र चासि सो इवसि टह । 
जय॒ सम्पक्छ्य विना जान चाखिक्री उत्पत्ति दी नारीं तदि स्थिति काति होय, अरं ज्ञान चारिक 
बृद्धि कैर हय, तरर ज्ञात चाचछिक्रा फल जो सवरज्न प्रमाप्मासूप होना कमं होय `? ततिं सम्पक्तय 


विना सत्यशरदरान ज्ञात चासति काचित ही नाहीं होय । सो ही मावान्‌ युणएमभद्रचायं महाराजम 
य्ात्मानुशागनमे कल्य है-- 


भमयोधवृत्ततपसां पापाणस्ये ब गौरे पुसः 
पूर्य" महापरेरि तदेव मम्पक्ससंयुङ्गष्‌ ॥ १५ ॥ - ` 
ध - शम्‌ किये क्पायनिकी संदता,अर गोध किये अनेक शाम्बरनिका प्रथल जान होना, 
र वृत्त कहिये त्रयोदश प्रकार दुद्र च॑सिका पालना, र कायरनिते नाहीं बणि सक्र देखा वारा 
प्रारछा षोर्‌ त्म ये चारों दयी प्पे बड़- मारी हं परन्तु पुष्पक इवा वडा मारीपणा पपाणका 
भारीपणएफे तन्य हे चरर एही शुममाष ज्ञान- चारि तपनो सम्यक्छ संयुक्तहोयरो 
महामणि चिन्तामणि ज्यों पूष हो जांय ! 
भावाध--जगतमे अनेक पापाण ह्‌ हँ र मणिहू दह! मणिभी पषण ही है अर फाडा 
पत्थर ह पापा दी है परन्तु कांतिकरि बडा मेर है, पापाण-पषाए समान नाहीं । जो फामडा पत्थर 
तीन मण द्र लेजायतो ए परसा मिले र मशि जो पद्‌ मरागपरणि तपा वजमणि रस्यं णसा 
ह हाथ समि जाय ततो क्या धन उपने ह । अपने पुत्र पोव्रादिकताईका ददद नष्ट ह्ये जाय है | 
तेस सम्पक्त्महित अल्‌ दर शुमभाव अल्य ह जान) अल्प ह चारित्र अल्य ह त भाव इस जीर 
कल्पयाम इन्द्रादिकनिमं उपजाय जन्ममरणे दुःषखरहित परमातमा कर देह ।! अर सम्यक्व ग्निना 
पटू हू शप्रमाच तवा बहुत ह म्याएा अंगपयंन्त ज्ञानका च्रभ्यास, बहुत ह उञ्ल चासति, योर- 
स्पटतयकियादु्रा सो कपायनिकौ मंदा दोय तो भयनघ्रात्ती व्यन्तर व्योतिषीनिमे तया 


प्रनपछाद्धारो कन्पवासीनिमे उपजाय पिरि चतुषति संसारम भ्रमण कराये हे । ततं 'सम्यक्ल- 
सत्ति दी णाम्‌ बोध चरित्र तप धारण जीवका कल्याण है ! 


श्रव कोऊ शुका करे जो सम्यक्ल नादीं दोय चरर चास्ति तप ग्रहण करे रेषा युनि हे 
ना सारम्भाद्कम लान पूसा शस्थेत तो उत्तम दोयगा ! तिस्र उत्तर करता सूत्र कहै है 
एहस्थो मोचमागंरथो निर्मोहो नेव सोहवान्‌ | 


सनगारा गृही श्रे यान्‌ निहो मोहिनो मुनेः १३३॥ 
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, उथ--जे दशनमोह नाहीं रेषा गृहस्य है सो मोक्ता तिष्य है.्रर -मोहवान देखा 
अनगार कहिये गृहरहित इनि सो मोक्तमागी नाही है ! यादीत मोहान्‌, जो युनि वातै दशनमोह; 
रहित गृहस्थ ह सो श्रं यान्‌ किये सोतछष्ट हे । | 
भावाथ--जङ़्े मोह जो भिथ्यात्न सो नाहीं एता अवरतसम्यग्टष्डि ह मोक्मागी ह { नाके 
सोत माठ भव देच पसुष्यनिके ग्रहण हीय फरि नियमत मोत ज्ञो जायगा । अर्‌ जक मिभ्वात्य 
दं अर मुनि वरतधारी साधु भया ते ह मरि फरि मेवनत्रिकादिकमें उपनि संसारदीमे परिभमणश् 
क्रमा सो दी कृन्दङन्दस्यामी दशनपहुदमें फला है- | 
दसणभडा भइ देसणमभदटरस्सं णत्थि शिष्बाणं । 
धिरफति चरियमभदू( दंघणमहूम स सिज्फंति ॥३॥ 
सस्पत्तरयणमभटा .जाणता बहुवि सत्थाई । 
श्माराहणविरष्िया मेपंहि तस्येव हस्थद ॥४॥ 
सम्मत्तपरिरहिया णं सुट्‌ इषि उगगं तवं चरता शं | 
ए लहंति बोदहिलाहं अरि वाससहस्पफोडीहि ॥५॥ 
जे देसशेु भंडा शरे भटा चरित्तमे्या प । 
एदे भट्टवरिभट्‌टा सेसंपि जणं षिणारंति ॥८॥ + 
जह मूलम्मि विणद्रः दुमरस्स परिवार णत्थि परिबडदी । 
तेह निणदंसणमय्‌टा मलविरडा ण सिन्फंति ॥१०। 
जे दंसणेषु भट टा पाए ण पडंति दंसणधराणं । 
ते होति लन्लमृश्रा बोही पुण दुल्लहा तसिं ॥१२॥ ` 
जे परि परति य तेति जाणंता लज्जगारवमभएण | 
तेसिं पि शत्थि वेह पपे अगुमोयमाणाणं ॥१३॥ 
जिरवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयशां श्रमिपभूदं । 
जरमरेणवाहिहरणं खयकरणं सव्वदुश्खाणं ॥१५७॥ 
एक निणस्प स्थं वीयं उकिटूसावयाणं तु । 
श्रद्धया तदयं चरत्थं पुण लिंगदंखणं रस्थि ॥१८॥ 
लं सक्र तं कीर रं च .सकई तं च सददणं । 
केव लिजिरेहिं भशियं सदह माणस्स सम्मत्त' ॥२२ 
श॒ विदे पेदिञ्ज्छसयि य ज्ञो विय जाईसंत्ती ! 
को यंदमि. गुणदीणो ण ह सथणो शेय सावच्मो होई 1२७ । 
सर्ध-य सम्यग्दशनकरि धष्ट हैते भ्रष्ट रै, क्योकि सम्यग्दशंनते र्ट ह तिनके अनत 
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कालकमे निर्वाण नाहीं होय दै । अर जिनकैः सम्पग्दशंन नादीं छृटया अर चासि भरष्ट भए 
तो तीन्ने भवमें निवीण पाय जाय है | श्र सम्थक्त्व हटि जाय तो श्रनन्त भभम ह संसार भ्रमण 
नाही चुट दह ।॥२॥ जे सम्यक््वरल करि भर हँ ते बहुत प्रकार ॒शासनिद्भूः जानतहू च्यर्‌ 
आराधनारदित भवे संसाररीमे भ्रमण करं है ॥४॥ जे सम्थक्स्वरत्नकरि रहित हे ते हजार कोटिग्रषं 
आह्व तरह उग्रतपङू आचरण फरता द रलत्रयका लाम' नादं पावे हे ॥५॥ ज सम्पग्दशेन- 
रहित दै ते ज्ञानके चिषे ह पिषरीतज्नानी भश भ्रष्ट री ह । अर जाका आचरण भ्रष्ट है तेतोभष्ट- 
निति ह भ्रष्ट है। जे इनकी संगति कर है तिन ह धमरहित कर पिनाश कर हँ ॥<॥ जसँ भिस 
यका मूल फिये जड़ तकरा नाश्‌ भय। तिमके डाहला पत्र पुष्य फलादिक परिघारकौ वद्धि नाहां 
होय दै तैसे मम्यग्दशेनकरि भ्रष्ट है ते मूल भरष्ट हे तिनके ज्ञानचारित्रादिककी केसे सिद्धि दोय ! 
१०] जे मम्यग्दशंन करि भ्रष्ट दै अर्‌ मस्यग्दशेनके धारकनिकू अपने पगनिम पड़ाबनेदरू' चार 
टै ते परलतोकमे चरणरदहित लूला अर्‌ चचनरहित मूग होय हें । 
सावा सम्यग्दशंनते रहित रोय सम्यश्श्ष्टीनिते बन्दना नमस्कार करप्रे है तथा 
कराया चह रै ते बहुत काल एकेन्द्िय होय ह ।\१२॥ अर जे पूरुष लज्जा करे तथा गाल भो 
यपना बड़ाप्णा करके भय करैः मिथ्यादष्टिनिके चरणनिमें बन्दना कर है तिनके ह पाप घो 
मिथ्या ताता अनुमोदनातत रतनत्रयकी प्रान दूरम हे ॥१२॥ सम्यण्टष्टिके यो जिनेन्द्रका वचन ही 
्रमृततह्प ओओपपि है, खर धिपयनिका"सुखरूप आमाशयका चिरेचने करनेवाला है अर जरा-परण 
रूप वेदनाके चय करनेका कारण हे, अर समस्त संसारफे दुःखनिका कया कारण है । 
माथ - सम्यण्दष्टिके ठेसा निश्चय ह जो जन्मजरामरणादिक समस्त दुःखरूप रोगङ्क टूर 
परनेगर्ता अमृतरूप तो निनेन्द्रका वचन दी ह इम विना -इस अनादिकालका त्रिषयनिकी चाह 
रूप दादका नाश फरनेवास्त आमाशयकर काटि ज्ञान सुखादि च्रं गनिकू' ययृतवत्‌ पृष्ट करनेवाला 
श्रन्य उपाय हं हौ नाहीं 1१७ एक लिङ्ग तो जिनेन्द्रका धारण किया नग्नस्रप समस्त वस्व 
शस्त्रादिरदिति हे, अर दूजा उष श्रागरकका एक कोपन तथा खरडचस्त्र सषटित है, वीजः 
श्ायिकाका दं, चौथा लिंग ( भेष) जिनमतम नाही, ओ हैसो जिनधर्मबाद्य ह, न्दने योग्य 
नाहीं 1१८॥ जिनेन्रकी जो चाज्ञा ह तिसको पालरनेका सामथ्यं होय सो तो आप आचरण करै, 
र जाम करनेकी सामथ्यं नाही होय तो ताकत शरद्वान ही करता जीव केवली जिन सम्यक्त्व 
कहा 2 ॥२९॥ सम्यग्दषटिक रतनव्रयरहित देह चन्दनीक नाहीं है ! जाति संयु कलं दू बन्दे 
पान्प नारीं ह जान मम्यग्दौनादिक गुण रहित ग्रायक हू बन्दनीकः ना दीं मर युनि ह चन्दनी 
नारा } रत्नतरपक्‌ भ्रमात्‌ दद्‌ चन्दनीकर टो जाथ हे, कुल जात्यादिक ह बन्दनीके होय ई ॥२७॥ 


, , अघ दूस जीधका त्क उपक्रार करनेवाला अर श्रयक। १ 
षदन्न खव कट ई -- ९ करनेवाला कनद सो 
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न सम्यक्व समं किंचिल्रेकास्ये प्रिजगत्यपि । 
श्रेयो.ऽश्र यश्च मिध्याखसमं नान्यत्तन्‌ मृताम्‌ ॥३४॥ 


अर्थ इन प्राणीनिकरे सम्य्दशंन समान तीन कारम अर्‌ तीन जगते श्रन्य को 
कल्याण है नादी, अर भि्यात्र समान पौन काले, तीन जगतमं अन्य कोऊ अकल्याण 
है नादीं ! 

भावार्थं -अनन्तकराल तो व्यतीत हो गथा अर वतमानकाल् एक समय धरर ्ननन्तकाल 
श्रनि आसी रेस तीन कालम अर अधो भवनकल्लीक भरर असख्यति दीप सागरपयत मध्यलोक 
रर स्यगदिक उर्ध्वलोक इन तीन लोकम सम्पक्तय समान अन्य कोऽ सपत्कष्ट उपकार फरने- 
बाला जीवनिका है नाह, हया नादी, दोसी नादीं । जो उपकार ईस जीवका सम्पश्ख कर ह 
रसा उषकरार तीन लोकम भवे पसे इर ्हमिनद्र, युवनेनद् चक्री) नारायण, बलम, तीशशराद्क 
मस्त चेतन अर म॒रि-मनत्र ्नोपधाद्विकं सुस्त अचेतन दरश कोऽ सम्यक्व समान उपकार 
नाहीं करे, अर्‌ इतं जीवा सर्वत्कृ्ट अपकार नैषा भिथ्यात्व कर दै तैसा अपकार करनेवाला 
तीन सोम तीन कालम कोऊ चेतनद्रव्य श्रचेतनदरव्य है नारी, हमा नाही, दसी नाहीं । तातं 
मिथ्याखका स्यागरीमें परम यत्न कसे । समस्त संसारका दुःख मेटनेबाला आतेमकल्याणका 
परम इद एक सम्यक्स है ताते इसका उपार्जनमे दी उचम क । 


¢ 


व सम्पर्शनका प्रभाव यणेन करने इ छत्र करै 2 :- 
सम्थग्दशनशद्धा नारकतिर्यडनपु'सकस्त्रीतानि । 
दुष्कुलविङ्ृतापायुदर्रितं च व्रजन्ति नप्यु्रतिकाः॥३५॥ 


ज ओ जीव सम्ध्दशनरि शद्ध दै ते वरव ह नारक! पणा, तिय चपणा, 
-ण-सकपणा, स््ीपणाङक' नाहीं प्राप दोय षै । अर ॒नीच्लमं जन्म रर विद्व किये आधा, 
कणा, बहरा टटा, लूला गूःगा, वड़ा, भानन्या, हीनञ्ग, अधिक ग साजरा विसूप 
नाहीं होय, तथां अल्य-्युा धारक भर दद्द्रिपनाङ्‌' नादं प्राप होय हं । बहुरि व्रतरदित 
अव्रत सम्य्टषटिके इवतालीस कमभकृतिका बन्ध सेय नाहीं एसा नियम है । मिथ्यात 

"कसंस्थान २ नपु सववेद ६ शरसुपाटिकरहनन ४ एके ५ स्थावर ६ ्याताप ७ छएल्म- 


(कन्‌ 


परी ट च्रपय॑पि £ बद्री १० बरनर ११ चतुरि १२ साधारण १३ नरकाति १४ नरक- 


गत्यातुपू्ौ १४ नरकभ्ाघु १६ ए षोडश प्रकार प्रकृति तो भिथ्याल भावत ही वंधै ह थर 
अनन्तालुचन्धीके श्रमावते बन्ध प्रत हय पेसी पच्चीस प्रकृति ओर हं अनन्तानुवन्धी नरोध १, 


मोन २, माया ३ कोभ ४ स्त्यानयृद्धि ५ निदरानिद्रा £ प्रचलाप्रचक्ा ७ दुम्ग ठ दुःखर £ 


५ 





६६ श्रीरत्नकर॑डधातकाचार 


त्रनादेय १० स्यग्रोधपरिमंडल्तसंस्थान ११ स्व्रातिसंस्थान १२ ङग्जकसंस्थान १२ वामनसंस्थान 
१४ वरनाराचसंहनन १५ ताराचसंहनन १६ शद्धनाराचसंहनन १७ कीलितसंहनन १८ 
अप्रशस्तविहायोगति १६ स्त्रीपना २० नीचगोत्र २१ ति्॑गगति २२ तियंगगत्यालुपू्ी २२ 
रि चश्रायु २४ उचोत २५ इसप्रकार छकतालीस क्दीप्रकृतिका मिथ्यादृष्टि दी बन्ध कर ह अर 
सम्यण्दणि मिथ्यातर अनन्तानुबन्धीका अमाव भया तातं अत्रतसम्यग्द्टिके इकत.लीस प्रकृतिका 
तवीन बन्ध नाहीं होय है ओर जो सम्यक्तय ग्रहण नादी हु्ा तदि मिथ्यात्वं अपस्था 
म बन्ध करी जे प्रकृति सम्य्त्यके प्रभाते न्ट होजाय है परन्तु श्रायु बन्ध किया सो नादी दुरे 
तो दह सम्यश्त्वका ठेसा प्रमाब है जो पूरे सम्नमनरककी आयु वांधी दोय श्रर पाद सम्यक्त्व दो 
जाय सो प्रथम नरक दी जाय द्वितीयादिकनिमे नाहीं जाय श्रौर ओ तिय॑चमें निगोदकी एकंद्रियको 
आयु वांधी होय तो सम्यक्स्वका प्रमावते उत्तम भोगभूमिको प॑चेन्दरिय व्यञ्च दी दोय 
एकेन्द्ियादिक कमभूमिको जीव नाहीं होय । ओर जो पू लन्धि्यपयाप्त मदुष्यकी अधु बांधी 
होय तो सम्यक्त्वे प्रभावे उत्तम भोगमभूमिको मनुष्य होय ह अर व्यन्तरादिकनिमे मीचदेवका 
रायु वन्ध किया हौव तो कल्पवासी महद्धिक देव दी होय ह अन्य भनत्रिक देवनिमे वथा 
चार देवनिषी सरीनिमे समस्त मदष्यणी तियेञ्यणीन्मिं नाहीं उपजे ह एसा सम्यक्स्यका प्रमाव्‌ 
ह । नीचङलमे, दरिद्रीनिमे, अन्प-अायुका धारक नादीं दोय हे । 


अव सम्यद्नका प्रमायते कैसा मुष्य होय सो कहनेद' प्रकटे है 


ओ्रजस्तेजोविव्यावीययशोब्द्धिषिजयविभवसनाथा; । 
महाक्रला महाथां मानवतिलका भवन्ति दशंनपूताः ॥३६॥ 


सरथं सम्यग्द्शोनकरि पवित्र पुरुष दँ ते मनुष्यनिका तिलक करिये समस्त मन्यनिका 
मण्डन करनेयाला वा समस्त मनुप्यनि कै मस्तक उपरि धारण करने योग्य रेखा मनप्यनिका 
तिरक रोय दे,कंसेक होय हं ओजः फषिये पराक्रम,अर तेजः कटिये प्रताप, अर भिचा किये सम- 
सत लोकम यततिशथर्ूप ज्ञान अर अतिशयरूप वीयं कहिये शाङ्ग अर उज्जल यश नओरौर वद्धि 
फहिये दिनदिन प्रवि युणएनिकी ्रर सुख फी वृद्धि, विजय फटिये समस्त प्रकारकरि जीतनेस्प भरर 
प्रतिशयङारी धभव रें खोज) तज, विद्या, वीयं, यश, विजय, विभव नं समस्त गुणनिका 
म्यामी दोय हे । बहुरि महानङ्त्तका स्पापी हेय दै अर महानधर्मं मरार्थं महाकाम महामोक्ष 


ट्प चार पस्पायेका स्वामी देय द । सम्यग्दशनके धारणते पेरँ अप्रमाणग्रमायक्े धारक मनुष्य 
हष £ ` 


यथ सम्यक्त्यके प्रभावं देवनिका विभव प्रा्त होय है वाङ्‌ कदनेडू' घ्र फर है 
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अष्टयुणपुष्टितुष्टा दष्टिविशिष्टाः प्रृष्टशोभाजचष्टाः । 
परमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन््रभक्राः स्वगे ॥३५॥ 
छ्रथं - जिनेन्द्रफे भक्त पसे सम्य्टष्टिजे ह ते देवनिमे भप्सरानिकी समापिपै' चिरकाल 
पयन्त्‌ रमै हे । कसे भये संते रमे हे ! अणिमा, मदमा, लधिमा, गरिमा.्रामिि प्राकाम्य ईशिल, 
पशितादि, जो अष्ट गुण तिन पुष्टता जो अन्य श्रंस्यात देषनिमें नादी पईये एेसी अधिकता 
करि सतोपित भये तथा सचे देवनितं उत्दृष्ट देसी कांति तेज यश तिनक्र युक्त पैसे हए स्वर 
सोके पिष्टे हे । 
भवार्थ-- श्व्रत्म्यण्ट्टि स्वरगलोकम देव दोय ह सो दीणपुनी नादी हेव । हन््रतुल्य 
परिभव कांति ज्ञान सुख रेश्वयंका धारक महर्धिक होय सामानिक वा त्रायस्तशत्‌ बा लोकपाला- 
दिकमिमे उपने दै अन्य असंख्यात देवनिके सी श्रणिमादिक ऋद्धि तथा देहकी कांति आमरण 
विमान विक्रिया नाहीं होय रेखा उत्कृष्ट विभय पाय असंरयातकालपयन्त फोव्यां ्रप्परानिकी 
सममिं सें हे । 
अथ स्वर्का सागरांपर्य"त इन्दियनिते उपजे सुख मोग मरुष्यलोकमे आय कैसा हीय 
सो कहनेङ्‌' घ्त्र कहै दै-- ` 
नवनिधिसप्तद्वयरनाधीशाः सवेभूमिपतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तयितु' प्रभवन्ति स्पष्टटशः चत्रमोलिशेखस्वरणः ॥२८॥ 
श्र - जिनके उञ्ल सम्यण्दशंन है ते घर्गलोकमे चायु पूणं करै यहां मनुष्यलोके 
श्राय अर नवनिधि चौदहरतननिका स्वामी समस्त भरतव त्रके बत्तीम हनार देशनिकां पति अर 
वत्तीस हजार शृकटन्ध राजानिके मस्तक उपरी बुडटस्प है चरण जिनका फेसा चक्रक" प्ररत 


करनेड्‌ समथ चक्रवती होय द । 
भवार्थं - सम्यण्डष्टि सर्त मनुष्यभवे आय नव निधि चौदह रत्ननिका स्वाम समस्त 


राजानिका भस्तक उपरि आज्ञा प्रतैन करता पृटूखणएड पृध्मी का पति ग्रथौत्‌ चक्रवती दोय है । 
अघ सम्यक्त्वा प्रमावतं वीह्र होय दै पेसा षत कदे ह 
अमरासुरनरपतिभिय॑मधरपतिभिश्व नृतेपादाम्भोजाः । 
टष्टया सुनिश्चितार्था इषचक्रधरा भवन्ति लोकशुरर्याः ॥३६॥ 
अर्- ञे पुरुष सम्यग्शनकरि सम्यक्‌ निय क्वि ह पदायं जिने ते अमरपति यसुर- 
पति नरपति श्रर संयमीनिका पति गणधर तिनकरि बन्दनीक ह चरणकमल जिनका श्रर सोक 
निके शरणमे उलट पेसे धर्मचकरके धारक तीथकर उपनं है । 


न्क 
९ ह क त क क च क जि ने, नक वनयो, ज को [नि पन एमी [ # चष 
करण क क क का क छि षि [की 


मावा सम्यण्दगटि दीर्थह्ूर दोय अनेक जीवनिके संसार दुःखक दन करनेवाला 
धचक्रक्‌' प्रवर्तन करावे है जिन इन्द्र असुरेन्र गणधरादिफ नित्य बन्दना कर ह । जीवनिदरू 
परम शरण ईै- । । 
ञव सम्यश्दष्टिके दी निए होय है पूसा घ्र कदे द -- 
शिघमजरमस्जपक्तयनव्याबाधं विशोकभयशङकम्‌ । 
काष्ठागतसुखविव्याविभवं परिमलं भजन्ति दश्‌नशरणाः॥४०॥ 


अर्थं जिनके सम्यग्दर्शन दी शरण है ते परुष शिप जो निरालता लए मोच ताहि 
्नुभने ६ । दैषाक है शिर जापर जरा नाद अनन्तानेतकालहूमे आतमा जक्ष जीण नाही होय 
है, अर श्रु किये जामे रोग पीडा व्याधि नाहीं है अर अक्य किये जामे अनन्त चतुष्टय 
प्रस्पक्रा नाश नारीं है । अर जहां कोऊ प्रकार बाधा नाहीं है अर नष्ट हुञ्रा है शोक मय शङ्का 
जते पैसा शोफमयशंकारहित है । हरि परम ददद प्राप्त भया हं सुका अर ॒ज्ञानका विभव 
जपि रसा है अर द्रव्यकर्म तो ज्ञानापरण दिक अर भाग्रकमं रागद्रेपादिक अर नोकमं शरीयदिक 


दस प्रकार कपपर्तका अभावतै धिप ह एसा श्रदवितीय स्वरूप मोराद्र सयण््ण्टि ही अनुभ 
है । पसं सम्यशस्यका प्रभाव चणएन किया । 


प्रव द्शंनाधिकारको समाप्त करता दश॑नकी सहिमाङ्ू' उपसंहार करता चत्र कहै है-- 
दवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानं, राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरो ऽचनीयम्‌ , 
धर्मन्द्रचकमधरीकृतसवेलोकं लब्ध्वा शिवं च जिनभङ्किरुपेदि भव्यः ॥४१॥ 


शथे --जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमे द भक्ति फषिये अनुराग नै रेसा- सम्यग्द- 
प्टि भव्य दसो इम मनु्यमयते चय करि स्वेज्लोकमै अप्रमाण ह ऋद्धि शङ्जि पुष विभेवका 
प्रमा जामे देता देवेन्रनिका सप्ूहणी महिमा पथकरि पङ पृथिर्ीमें अय कर बत्तीस हजार 
शजानिका मस्वकफरे पूज गीय देसा रजन्द्र जो चक्रवती तका चक्रदः पाय करफे फिर अदमिन्द्र 
लोकका मदिमाङ्र पाय नीचे पिया हे समस्त लोक जतं पेसा मर्गधान्‌ तीथंह्रनिका धर्फचक्र 
तादि प्राप रोय करि निवाणङ्न प्रप्र दोय दै] सम्यग्दशेनका धारी इन ग्नुक्रमकरि 
नियीणकर प्रष्ठ दोय हे। पेते दशंनमोदनीका अभवत सत्याथ' श्रद्धान सत्यार्थ ज्ञान 
प्रगट दोय इ श्र ्यनन्तानुव्न्धीके श्चमा्रते सरूपाचरण चारित्र सम्यण्टष्टिके प्रगर 
रोय दै } यदपि परसार्पानघगणयेः उदयते देशचाखिनादीं भया है श्र प्रस्यारूयानायरण 
का उदुपते मरुनचागित नादी प्रगट भया हं तो ह सम्यग्डब्दिके देहादिक प्र्रव्य तथा रागद्वेा- 
दिक कमजेनित प्भाय इनं टद्‌ भेदुचिज्ञान रेस भवा है जो श्रपना ज्ञानदशनसुप ज्ञानस्यभाव ही 


हि 
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मं यात्मनृद्धि धारनेते श्रर पर्याये श्रात्मुद्धि स्पे ह नाहीं होनेसे रेषा चितवन फर है- 
हे मात्पन्‌ १ त. भगवानका प्रमागमका शरण ग्रहण करक जञाने श्रवलोकनकर अष््करारका 
स्पश एच प्रकारका रक दोयप्रकार गंध पचप्रकार षरं ये तुम्हारा श्प नारीं है पुद्गलका है, थ 
रोध मान माया लोमे तुम्हारा स्वस्प नाहीं ह पर्मका रद्यजनित ज्ञानद्भ्टत विकार है, तथा ह 
तरिषाद्‌ मद मोद शोफ भथ स्तानि कामादिक कर्मजनित मिकार दै ते तुम्हारे खरूपे भिन्न ३। 
येरि नफ तियेच मतुष्य देव ये चर गति श्रात्ाकरा सूप नाहीं कर्मका उद्यजनित है प्रिना- 
शीक ह । देष मुप्यादिक तुम्हारा रू नाही, सम्यण््ानी के पैसा चितन होय है ो भँ भोरा 
नारी, मं श्याम नाही, मं राजा नादी, मेँ रह नादी, मे वल्तवान नाही, में निर्बल नाही, तँ सामी 
नादी, मं सेक नादी. म रूपवान नादी, मे इूप नाही, पँ पएथवान नाह, मै पापी नाहीं 
मे धनयान नादी, मँ निधन नादी, मे व्राह्मण नादी । म चत्रिय नादी मैं षेश्य नाही, मे श्र 
नारीं, मं स्त्री नाही, मँ प्व नादी, मे नपुसफ नादी, यें स्थूल नाही, मँ ढश नाही, पँ नौच 
जति नाहीं मै उंच जाति नारद, मँ सवान नाही, मै अङकलीन नादी, पँ पंडित नाही, भे मू्- 
नाटी, मे दाता नादी, मे जाचफ़ नाही, पे गुर ना, यें शिष्य नादी. मै देह नाही, पे इन्दिय 
नारी, मै मन नाही; ये समस्त फमका उदय जनित पुद्गलका विकार है । मेरा स्वस्प तो ज्ञाता 
र्ट ह ये स्प श्रात्माका नाही पुदूगलका ह 1 एतिना च ल्लकपना ह पुदूगलका मेष है । ये 
सोक हमारा नादी, यो देश यो ग्रापर यो तगर समस्त प्रवय हँ । कमे उपजाय दिया फौर२ 
सत्रप, श्रपना सकल्प करू, सम्यर्टष्टिके एषा दृद विचार दीय हे । अरमिथ्यादष्टि परकृत प्या- 
यमे श्रापा माने है । मिष्यादृष्टिका आपा जातिमे कलमे देहम धनमे राउ्यमे रेश्वयं प महल मकान 
तगर कटुम्धनिमें है । यारी लार हमारी षटी,हमारी बदी,हमारा सवसव पूरा ह्मे नीचा टु्रा, 
म ऊचा हुश्रा, मे मरा, मै जियादमारा तिरस्कार हुखा,हमारा सवस गया इत्यादिक परवसतुर 
्रपना संकल्प करि महा श्रात्त ध्यात रोद्रध्यान करि दुगंतिको पाय संसार परिभरमण कुर है | 
बहुरि मिथ्याद्ष्डि जौव कंचित्‌ जिनधमं म अधिकार पाय अर नवीन नवीन अपना प्रिणामते 
कि यनाय लोकनिक भ्रम उपनाय आप पौच आदम्यमिं महान्‌ ज्ञानीपनाा अमिमानकरि छत्र 
विरुद अनेक कथनी कर है । छृवध्न भया जिनघ्रनिकी ह निंदा कर है । वहुजञानीनिक्ी निदा 
करं है । दुष्ट अमिप्रायौ पच आदम्पमिं सान्यता वा प्लत ग्रहण करि निजाधार रहित हमा 
हटग्राही आप थापी एफंती, स्याद्वादरूप भगपधानकी बाणीते परान्धुल हु कलह पिसंबाद 
प्रकी निन्दाहीक्ू धप मानता तिषठ है । तथा कतेक मिथ्यादृष्टि फिचित्‌ मात्र बाह त्याग ग्रह 
कर तथा स्नानकरि भोजन करते चथा अन्य देवादिको बेदनाफ्र स्यागङ्क कृतरत्य मानता 
जगतङ्ते जीवनि निदा करि आप प्रशंसा योभ्य माने हेयर यन्यायततँ आजीविका चर िसा- 
दिकके आरभं निपुण दोय यन्य धभीनिके छिद्र हेरते पिरि है । तथा निदपि पुरूपनिके दोष 
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परिख्यात करि मदमे चके फिर है, य्ह उचा मानै है, श्न्यङू' श््ञानी भ्रष्ट मानं है । पा 
पराप्त प्रसा कराव एलो एको परे है अपना स्वरूपकी शुद्धतार्‌' नादी देखता नाना चेष्टा 
करं ट मोते जीयनिकर मिथ्या उपदेश देय एकांते दटङ' प्रह करावे द! अर गुरु इदेष- 
निङ्ग' नमस्कारके त्याग क्रमेत अर अनन्य देवनिफी निदा करके अर समामे बड मिथ्या मेषः 
ध्ारीनिङा निदा करके ग्रापदी क सम्यण्डष्टि मानै है। तथा लोम हमङ्‌' दृद धद्धानी धमात्मी 
पाने तेसा अनेतारयन्धीमानके उदयत परको निन्दा करनेते ही आपद उच्च जानते नगत 
परधर्म मा ट) जति इदेव गुरु नमस्कार तो सपस्त तियंच भी नादी करं हँ । अर नारकी 
नारीं क्र दं! भोपभृमि के इमम्‌ भृभिके ह नमस्कार नादौ करं हं । अर समस्त देषता ह 
नारीं एते टर । नमस्कार पूजा नादी" करनेतें दी सम्यण्टष्टि होय तो समस्त नारकी मनुष्य 
तिवचारिक मम्यश्ष्टि होय जाय मसो है नादी । बहर जमतके समस्त भिथ्यारष्डि 
मनुय दयाद्विकनिफी निदा करनेत दी सम्यक्च नारीं दहोयगा । जगतकी निन्दा करनेवाला अर ` 
पापीनित वर फनेवाना तो क पतिरीका पात्र होयगा । जतं भिथ्यामाभ तो जीवनिके यनादिका है 
सम्न्दष्टितोदेनकी दू करुणा करे अर सपस्तमे साम्यम हयी करे ह । यत सम्यग्दर्शन तो 
प्राग-यर्का सन्य श्रदान जान पिनयसहित स्यष्रादरूप परमाण्मकङे सेवनतैही होयगा | 
हति श्रीम्याीसमन्तमद्राचाय परिरचित रतनकरंडधायकाचारके धरत्रनिकी 
देणभापामयव्रचनिक्ाविपे सम्यग्दर्भ॑नका स्वस्पवणन 
नामघा्ला प्रथम अधिकार समाप् भया ॥१॥ 
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श्रव सम्यण््ञानरूप धम" प्रकर फरनेकू' धप कटे है-- 
(आयो हन्द | , 
अन्यूनमनतिरिवितं याथातथ्यं विना च पिपरीतात्‌ 
निस्सन्देहं षेद यदाहृस्तञज्ञानमागमिनः ॥४२॥ 

अथ--श्रागमके जाननेधते श्री गणधर देव तथा भर तकरेबरली है ते ताङ्‌ ज्ञान कहे 8 जो 
पस्तुका सरूप परिपूणं जाने, न्पुन नाही" जने, अर बस्तुक्रा सरूप जैसा है ताते अधिक 
नाहीं जाने, अर जैसा वस्तुक! सत्याश्स्यसूप है तेसाही जाने श्र पिपरीतपनाफ़रि रहित जानै अर 
सशयरहित जाने ताहि भगवाम्‌ ज्ञान कहे ह । इहां सम्यश्ञानका स्वस्य काहे, सो जो वस्तुका 
स्थरूपडू' न्यून जने मो पिध्याज्ञान है -नैे आहमा कता सभाव तौ अनन्त ज्ञान स्वशूप है अर 
गमा ' इन्दियजनित मतिक्नानपात्र ही जनं सौं स्युनससूय जाननेते मिथ्याज्ञान मेया । श्रर 
पस्तुके स्यस्पक्र अधिक जनै सो ह मिथ्याक्नान ह | जेषे आत्माका स्वभावं तो ङ्न दशन 
सुख सत्ता अधूरतीक है ताङ्‌ ज्ञान दश न सुल सत्ता अपरत भी जानना र पुद्गलके गुण स्प 
स्पश गध वणं रस मूतीक ह्‌ जानना सो श्रधिक जान्तेतं मिथ्याज्ञान है अर सीपङ्ू' सुपेद अर 
चिलकता देख वाम रूपाकरा सान होना सो षरिपरीतक्ञान ह मिथ्याज्ञान है | अरर यह सीपदहैकि 
हपो है फेस दोञ में संशय रूप एकका निश्चयरहित जानाना सो संशयज्ञान है सो ह भिध्या- 
, ज्ञान है ्रर ञे वस्तु फा जैसा स्यरूप है तेथे जानना सो सम्यग्ञान है अथवा जेस सोलाक' पांच 
गुणा करिये सो अस्सी होय ताू' अठदतर जाने सो न्युन ज्ञान भया उर अस्सी का वियासी 
जानिये सो अधिकफा डानना भया र अस्सो दोय ताद्ग सोलह जानना वा पांच जानना सो 
बिपरीतज्ञान भया अर सोलदषर पांचगुणा किये अस्सो भये फिं अटठहतर भये पेसा संदेह शूप 
ज्ञान सो संशयज्ञान है । एेसैँ न्युन जानना तथा अधिक जानना तथा विपरीत तथा संशयस्य 
जानना रेस चार प्रकार का मिथ्याज्ञान है रर जो वस्तु का स्यसूपङ्क स्युन नाह" जनिं भ्रधिकर 
नाही" जै विपरीत ना जानै संशयसूप नादी" जाते एसा वस्व॒ का स्यस्प हं तेषा संशय- 
महित जानै ताहि सम्यन््ञान कषये हे 1 

स्रव सम्यश्नान है सो प्रथमायुयोगङ्ू जने हे एसा ध्र कहं 

प्रथमानुयोगमथोस्यानं चरितं पुराणमपि पुय 
चोधिससाधि निधानं बोधति बोध: समीचानः ॥४२॥ 
गर्थ--सम्यन्नान है सो प्रथमाुयोगने जा है, कंसाक दै प्रथमादुयोग--ययं जे 


॥ 
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काका 
धरं अथं काम मोच्य चार पुरां पिनकरा है कथन जाम बहुरि चरित कषये एक पुरुपके आभय 


है कया जामे, बहुरि तरिष्ठिशलाका पुरुषनिकी फथनीका सम्भन्धक्ा प्रप यततं पुरा है । 
बरहि बोधिस्माधिकनो निधान है सो सम्पग्दशनादिक नाहीं प्रप्त भये तिनकी प्राति होना सो 
योधि है अर प्राप्त मे जे सम्यग्दशेनादिकनिकी जो परिणता पो समाधि हे । सो यो प्रथमाचु- 
योग र्त्र प्रिर श्र परिृताफो निधान दै उदत्तिको स्थान है अर पुण्य होनेका 
कारण दै तात पर्य है । सा प्रथमालुपोगक्र सम्य्ञान दी जाने ह । 
मावा्थ-- जामे धर्का कथन अर धका फलसूप कहे जे धन संपदा सूप थै काम जो 
पेच इद्धियनिका प्रिषय अर संसारं हुटनेरूप मोक्त ताका कथन ह अरं एक पूुरुपके आचरणका 
हे कयन जाम पे चाखिसूप हे । अर त्रिशष्ठिशलाा पुरषनिका है वणन जामे ताते पुराणरूप 
हे । अर वक्त श्रोतानिके पएयके उपजावनेका का कारण है ताते पुएयसूप हे । अर्‌ चार 
दाराधनाफी प्राप्ति होनेका) अर वार आराधनाकी पूरोता करनेका निधान ह सा प्रथमादुयोगकू 
सम्यश्ञान ही जाने ह ! | . 
रव करणानुयोपक्रा जाननेज्ला ह सभ्यज्ञान हे पेता चरक द „ ^ ५ 
लोकालोकविभव्तेयु गपारव्चेश्चतुर्गतीनां च । 
© (^. वेति 
आदशृभिव तथामतिखेति करणलुयोगं च ॥४४॥ 


श्रथ तेस ही मति किये शम्पश्नान जो है सो करणालुयोग बो है ताहि जानै दै । ` 
केसाफ रे फरणनुयोग लोक अर अलोकके भागकरो अर उत्सपिणीके उह काल श्र 
यवरसपिणीके पदकाले परिवतन फदिये पलटनेका अर चार गतिनिके परिभरमणकां ्ादशंमिषर 
किये दथंणचत्‌ दिखानेबला है । 


मागां - जें „ पटरव्यक्रा समुदायरूप तो लोक अर केवल आकाश द्रव्यहीसो 
परलोर शपे गुणपयोयनिसदित प्रतिविम्मित दोय ररे है । अर छकालक् निमित्तत लेसे जीव- 
पृटूगलनि रणति हं ते प्रतिरिवरूप होय जामे लके है अर जापर चार गतिनिका सरूप प्रकर 
दिप मो दपण समान करणानुयोग ह ! तिने यथावत्‌ सम्यण््ञान ही जावै है । 

यव चरणानुयोगका स्वरूप कहने चच कटै है - 


ण्दगभ्यनगाराणां चाखििोप्यत्तिवृद्धिराङ्गम्‌ । 
चरणणतुचाग्लमयं सम्यम्ननानं विजानाति ॥ ४५॥ 


अध--गृमे हे बुद्धि भिनकी देसे तें 
पगम भरानत £ बद्र जिनकी देसे गदस्थी अर गृहत बिरकन होय गृहकफा त्यागी 
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एसा ्नगार किये यति तिनके चासि सो सम्यक्‌ आचरण ताकौ उत्पत्ति अर इद्धि रर रदा 

नका श ग फषिये कारण एसा चरणानुयोग सिद्धति ताहि सम्प्ञान दी नाने है | 
भवाथं युनिका अर गरहस्थका जो निर्दोष आचरण ताकी उत्पत्तिका श्रर दिन दिन 

वृद्धि होनैका अर धारण किया तिनकी राका कारण चरणययोगस्प ज्ञान ही ह । 
अव द्रव्याचुयोगका सरूप कनेक प्त कै द - 


जीप्रा जीवसुतसे पुख्यापुरये च बन्धमोकच्तौ च । 
दरव्यानुयोगदीपः श्रू तवियालोकमातनुते ॥४६॥ 


अर्थ--यो द्रव्याहयोग नाम दीपक है सो जीव शर अजीव ये दोय जे निर्वाधं तख 
तिन र पुएय-पापन श्ररबन्ध मोन्ञ जे दै तिनने मावभर ज्ञानस्य प्रकाश होय तैसे विस्तारं है । 

भावा द्रव्याुयोग नाम दीपक रसा है जो धाधारहित जीव-अजीवका सरूपः अर 
परयपापङ्‌' अर कर्मके बन्धू अर कर्मत चुट जनेक्‌' आत्मा उद्योत हो नाय, तेस विस्तार 
करिदि है.। पेत चार अलुयोगरूप श्र तज्ञानका स्वरूप वणन किया । ज्ञाने वीस भे अरर 
श्रश तथा पूर्घरुप वणेन क्षये ग्रन्थ बहुत दो जाय 1 

इतिश्री रामी समन्त भराचायनिरिचित रलनकरन्ड श्रवकाचार के मूल सूत्रनिकौ देशमापामय 


वचनिकाविे खमभ्यग््ञान का रवरूप बणन रनेबाला द्वितीय अधिकार समाप्त भया । 
अष सम्येकूचारत्िनामा ठतीय अधिकारङू बेन करते चाखत्रिखरूप धके कहने 


स्त्रक्रे ई 
मोहतिमिरापहरणे दशंनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
रागद्ध षनिघृत्ये चरण पतिपद्यते साधुः ॥४७॥ 
सरथ दर्शनमोहरूप तिमिरको दूर हीते संते सम्यण्द्शनका लाम श्राप भया है 
सम्यन्ञान जाद पूसा साधु जो निकटभव्य है सो रागदेष का अमावके अथि चात्र है ताहि 
अङ्ीकार कर है । 
भावार्थ- हस संसारी जीवक अनादिकालसे दशनमोहनीयका उद्यरूप तिमिरकरि जाननेत्र 
टकर रा है तिप मोह-तिमिरते श्रपना अर एरका मेदविज्ञानरदित हृश्रा चारों गतिनिमं पायदी 
क्‌ मापा जानता अनन्तालते भ्रमण कर है । फोर जीवक करणलन्धादिक सामग्री दभन. 
मोहका उपशम तथा चयते तथा सयोपशमतं सम्य्दशन होय ह तदि मिध्यालका अभाव 
हान ह सम्थक्षनाङ्क' प्रात होप है वदि को सम्यशञानी राणदेपका भावके अगिं चापि 


ञ्'गीकार करे 1 
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अव रागद्वषका अभावे दी हिसादिकिका माब होनेका नियमे श्रि पत्र के ई 
रागदधे षनिदृतते िंसादिनिवतेना कृता भवति ¦ 
अनपेत्तिताथंृत्तिः कः पुरषः सेवते वृपतीन्‌ ॥४८॥ 

परथ रागदधेषका अभाव दिसादिक पंच पापनिकी निद्र ति कटिये अभाव परिष होय 
है । एव पापनिका भ्रमाव सही चारत्र है ! अभिताषस्प नारीं है प्रयोजनफी प्राप्ति जार पूसा 
करन पुरुष राजनिने सेवन फरं ! 

भावार्थं - च चरथं जो प्रयोजन तथा धनादिक परलके परा होनेकी अभिलाषा नारीं 
ठा फोन पुरुप राजनि सेवन करं ? नादी कर । राजनिकी महाकष्टषप सेवा तो जाके भोगनिकी 
चाह तथा धनकी तथा श्रभिमानादिककी अमिलाषा दोय सो करे । जाके $ अपा चाहा महीं 


सो रानाकरा सेवन नादी करं । जाक रागदेषका अमाव मया सो पुरुष दिसादिक पेच पापन्िं 
ए्वृत्ति नाहीं एर । 


व चातका रवण रागदेषफा अमाव प्या सो इसका विशेष फनेङ्‌ ष करै है- | 
हिसानुतचोयभ्यो मेधुनसेवापरियहाभ्यां च ! 
पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः सजञस्य चाप्तरिम्‌ ॥४६। 


शथे-िसा अरत चोयं तयुनसेवन परिग्रह ये पाय आने के पनाला ४ इतर घो 
पिरक होना सो सम्पश््ानीके चासि है । 


भावाथे-निश्चय चातिव् तो बिरह समस्त प्रवतत दरे परमवीतरागताके प्रभाय 
परम साम्यमायङ्‌ भरष् होय श्रपना ज्ञायकमावरूप स्वभावमे च्या सो स्वस्पाचरण नामा सम्यक- 
चाछि हं तो ह पचपापनितत पिरक्ृहोय अन्तरम्‌ वहिरेग प्रत्तिकी उन्वलताखरूप व्यवहार्चास्ि 
विना निशयरूप चाण्वरङ्‌ रप्र नाहीं होय दै । तात हिसादिक पच पायनिका त्याग करना दी 
धष पश्च पापका त्याग करना रौ चाचि है| 

भब स चात दोय प्रकार का कदनेङ्‌ ध्र कटै ३-- 


सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्दसंगविरतानां 
गरनगाराण वकलं सागाराणुं ससंगानां ॥५०॥ 
` श्रयो चि समस्त अन्तरेण परिग्रह विरकृ जे अनगार फटिये गृह मटादि 
नियत ्यान्दव एडकम्‌ परम दयालु हा निरालम्ब विचर रसे ज्ञानी धरनीशवरनिके 
वन पाल ६ यर ने स््रीप्रपनपान्यादिक पथिहसदित घरमे तिषठ ते निन पचनके शरदधानी 
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न्यायमाग्‌ नाहीं उलन करि पपत मयमीत से ज्ञानी ग्रदस्थीमिद विकरचासि्र ह । सयमत रे हानी ग्रस्य विकराल ह ` ` 
मायाथ-गृदछुटुम्वादिकके त्यागी अपने शरीरम निभ॑सत्व साधूमिक सकलचाग्त् होय 
है । गृदकुुम्बधनादिकसहित गृहस्थीमिके विक्रलचारि रीय दै 
भ्रब--गृदस्थीनिके विकलचासि केष ' प्त कहै ६ 
गहिणां त्रेधा तिष्ठत्यशुरणशिक्ा्रतात्मकं चरणं । 
पचत्रिचतुर्भेदं त्रय यथासंख्यमास्यातं ॥ ५१ ॥ 
श्रथ--गृहस्थीनिङ चाछि है सो अणुत्रत गुणत्रत शिचात्रतसरूप तीनप्रकाररि विष्य 
हे भु तीन प्रकर चाणि है सो पथासंख्य पांच मेदसूप तीन मेदसूप व्यार भेदरूप परमागममें 
क्या हे | । 





॥ 


मवाथ- जो गृहवास छोढनेकर' समथं नाहीं रसा सम्पग्द्टिगृहदमे पिष्टता ही पञ्च 
प्रकार अर्त तीन प्रकार गुणवत च्यार प्रकार शिच्तात्रत धारणकरि चासि ' पाले है | 
अम पश्च प्रकार अणुत्रत फदनेक्‌' घ्र रहे ह-- 
प्राणातिपातपितथव्यावहारस्तेयकाममृदभ्यः । 
स्थुलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमण्रतं भवति ॥ ५२ ॥ 


अथे-प्रानिका जो अतिपात किये ग्रियोग करणा सो प्राणातिपातं फिये हिसार 
वितथ श्रसत्य पेसा व्यवहार कषये वचन कहना सो पितथव्पाहार किये श्रसर्य वचन, अर्‌ 
स्तेय फषिये चोरी ओर म फदिये मधुन अर्‌ मृच्छ दिये परिग्रह ये पांच प्राय ह । हन स्थूल- 
पामिते विरक्त होना सो अरत्रेत है। 

भावा्थ--मारने का संकन्प करक जो अ्रसफी रिंसाका त्याग सो स्थूलरिंसाका त्याग 
है । बहुरि जिस वचन कर अन्य प्राणीका घात दो जाय, तथा धमं बिगड़ जाय; अन्यका अपवाद 
हो जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट दौ जाय रसा कचन फा कोध) अभिमान, लोभके वश 
होय कदनेका त्याग करना सो स्थूल श्रसत्थ का त्याग ह । खर तिना दिपा रन्यके धनका 
सोभ वशत छलकरि ग्रहण छरने का त्याग सो स्थुल बोरीका त्याग दै । बहुरि खपनी विवादी 
स्री भिना समस्त अन्यस््रीनिमे काम फी अभिराषा का त्याग सो स्यू कार्स्याग द | बहुरि 
दशप्रकार पिह फा परिमाण करि अधिक परिग्रहका व्याग सो स्थूल परिग्रहका व्याग ह । पसं 
पाप भ्रावने के प्रनालते ये पांच दिंसादिक तिना त्याग सो दी पञ्च अरगुप्रत ह । 


अच हिसा अणन्रतका श्वस्य कहमे स घ्व कदं दै 
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[ता क 
संकल्पाङ्तकारितमननायोगत्रयस्य चरससतार्‌ । | 
त्‌ हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणाः ॥ ५३ ॥ 


अ ओ गृहस्थ मनधचनकरायके कृत-कारित-परवुमोदनास्प संकल्पते चरप्राणी दन्द 
+ ४ €. $ 9 क 
पादिक त्रसप्ाणीनिका घात नाहीं करे ताहि निपुण जे गणधरदेव दै ते स्थूलिसाते विरक्त कटं 
्। हां पूसा जानना जो गृहस्थ सम्यग्दशंनसंयुक्त दयावान हिसतं भयभीत होय त्यागके 
< क 
सम्मुख हरा तो गृहस्थके षडेन्द्रिय जे पएथिवकायादिक तिनकौ साका त्याग तो घन सके 
श्यरनिकै हिसाका $ 
नाह, गृहका त्यागी योगीश्वरनिके ही त्रसस्थावर दौउनिकी हिंसाका त्याग बने । अरप्त्याख्याना- 
[9 9 भ ~ (५ + {£ ४ 
वरणादिकः कपायका उदयते गृहत ममता छूटी नाही, तिस गहस्थके त्रसजीवनिका संकल्पी्हिसाके 
त्यागते भगवान अर्हिसा-अणत्रत कट्या ह । संकल्पीहिसाका त्याग एसे जानना--दयावान गृहस्थ 
सपने परिणामनिकर मारनेरप संकल्पते तो त्रसजीवका धात करं नाही, करे नादी घात फरतेका 
मनयचनकायते प्रशंसाफर नादीेसा परिणाम रहे ! अरजो फो दुष्टमेर ईषीदिककरि आपको मारा 
चाद तथा आजीषिका धनादिक हरा चाहे तिसका भी घात छने नारीं चाह तथा फोऊ श्राप 
बहुत धन देकर रावे पो कीदीमत्रङर मारनेका संकल्प करि कदाचित्‌ नादी मारं । तथा एक 
जीव मारने ्रपना रोग आपदा दूर्‌ होय तो जीवनके लोभे त्रसनीवकू नाही' मार । हिसि 
यन्त भयभीत ह तो ह गुहस्थके आरम्म में त्रस जीवनिका घात हरा बिना रहै नारी, यादी- 
ते गृहस्थे मारनेका संकल्पकरि व्रसकौ हिसाका त्याग है अर आरम्भी हिसाका त्याम्‌ करने 
समये नादी" ई केवल आरप्भमे यत्नाचारसहित दयाधमंकर नादी भूलता प्रवत है, क्योकि 
गहस्यके ध निवह * ९ नित्य 
भोली टन ५९ नाहौ शि  केतेक श्रारम्म्‌ नित्य होय है, चूल्हा बालनाचाकीपीसना 
॥ त तु व ' जलय आए्म् करना, उपाजन करना यद्‌ छह पापक कमे तो 
स्प द्य &: फेतेफ श्रीर्‌ ह्‌ नित्य भी कदाचित्‌ अन्य कारणत ह आरम्भ बहुत ह अपने 
पुव प्रका विवाह करना मकान बनना लीपना घोवना ाड्ना होय ही । रात्रि-गमनादि श्रम 
फरना धातु फा पापाणए का काष्ट फा आरम्भ करना, शय्या पि्ाथनं + 
न चना उठाना पांव पसारना, 
दर जिमावना दीपादिक बोधना इत्यादिक पाप रीके श्य ॐ 
म्प उपरि षदिवलना इम्ती घोडा ऊ वः य॒ हं} तथा गाड़ 
१ अ्चलना सस्ता वाडा ऊट प्रलषे इत्यादिक ऊपर चदि चज्तना, गायत 
शरयनालिनमं त्रम तीरस्य र तथा निनर्मः । ; जना, गाय भस इत्यादिक. 
। सीया धातोय ही तथा जिनमन्दिर करावना दानका देना 
सागम्महे ते च्ते वरमदिसास्न त्याग दोय १ वाङ उत्तर क भु. 
नः ग उत्तर कहे हं, जो आपका परिणाम तो जीव 
प यर्‌ जाव मारन वाम्ते आरम्भ कर नाही" इम कार्यं कने 
म्दाटैप्लासगष् नारी, श्रापतो जीव विराम अण रय करनेमं लीव मर जय तो 
ताह१्‌ < शष) त्पितता जावर वरिराषनातिं भयभीत ह्या गृदचाराका 
क ह्या गूह काये करनेको 
६। जीप मानक बाम्े नादी करं है । पने पस्किममे 
। णाममं तो मेलता धरता उठता 


1 
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 मैठता लेता देता जीवनिकी रका करने ही का संकल्य करं हे, मारनेका संकल्पः नादी" करै, तिस्फे 
पाप्रर् कैसै हेय १ जीव अपने आयुक्मके आधीन उपल अर मरै है अपने हाथ. नाही, अप 
तो जेता आरम्भ कर तितना दया रूप हु यल्नाचारत करं । यत्नाचारीके भगवानकाः प्रमागममे 
हिसा हीते ह बन्ध होना नाहीं क्या है । समस्त जोक जीवनिकरि भरा ह जीषनिके मरने जीवनिः 
के आधीन ्रपना.उपयोग्‌ बिना ि्ा श्रहिसा नाहीं ह । अपने परिणामे आपीन हिसा श्र 
ग्रहिसा है । जते सिद्धन्तमे दसा कया है जो युनिराज चारदस्तप्रमाण श्रागेको सोधता गमन 
कर है अर जो पगको उटाय धरयो होय तहां जीव उक्लकरि श्रायः पड अर जीव मर जायः तो 
पुनीरवरनिके रिचित्‌ ह बन्ध नाहीं होयः है; क्योकि साधुके,परिणामनिमे- तो ईर्यासमिति पालना 
चित्त धिप तिष्ट था तातं बन्ध नाहीं । ्राहार प्रासुक जानि देखि सोध करिये ह अर घम जीव 
प्राय १ तो कौन जान १ भगवान्‌ केबलक्नानी ही जाने । अप्‌ प्रमादी होय यलतैःदेसै सो 
पिना मोजन करे तो दो क्पे । याहत श्रावक प्रमाद लंड वदी सावधानी प्रवर्तन रता 
दोष्‌ रसै प्राप्त सेय १ चृल्हाक् दिनमे सोधि बुहार ई धनः भडकाय यत्नत धमनि जक दै 
रसे ही चाकी श्रोखलती भी सोधि साहि, अन्नू सोधि प¶ीसण खोरणका श्रारम्भ करे है वीधा 
शरन्नक्‌ू' नाहीं ग्रहण करै है । अर बुहारी ह दिभसमे देषि कोमल इ वीः रू ज हत्यादिकतै जीव 
विराधनाका मय सहति हा देष है फनोडा बुहारं है तथा जल्र' दोहरा इद्र वस्त लानि 
जतनपू्वक वरते है तथा द्रव्यफा उपाजन ह॒ श्रपना इलके योग्य सामध्यः सहायादिकके योग्य 
सके यश श्रर धम नीति नाहीं निगडं तेम, यत्नत अपि मति छी विया वाणिव्य' शिल्प हन 
वट कनिकरि कर हैः करोषि श्रावकका व्रत तो चारो वणो मे दोष है मापके उज्जयल.हिसाः 
रहित कर्मं आ्राजीषिशा सी होती हो तो निव. कमेकरि, संक्लेश कमकरि लोभादिकके वश होय 
पापहप श्राजीनिफा कर नादी, अर श्रापकरू' अन्य जीविका उपाय नाहीं दीखं तो घटायकरि 
` पापँ भयभीत हृ्मा न्यायत करं । पत्रियङ्लका शस्त्रधारकं रय तो दीन अनाथकी रक्ता करता 
दीन दुःखित निवंक्तको घात नाहीं कर, शसत्रदितङ' नहीं मारे, गिर प्या उपरि वात नादी 
इरे पौ देय माग जाय दीनता माप तिन ऊपरि घात नारीं करं है अर धनके लूटनेको घात 
नाहीं कर अभिमानते वैरे घात नाहीं कर श्रपने उपर घात करता आव तङ तथा दीनि 
मारले रवर तनक शस्त रोकै ज शस्त जीमरिका करता दीय सो केवल सामि ठया 
, अनाथनिका स्वामीपना आपके होय सो शस््पारण करं । जाके १ सेवा नारीं भर 
जाक खामीपना नाहीं तात था शसर-धारण नाहीं दोय ह । अर स्वादीतं ध्रामद खर्च 
लिहनेकी जीविका होय सो मायाचार.दिकि दोपरहित स्वामीके काय॑ यथावत्‌ सही लिखता 
नीबिका करं ! ओर माली जाद इत्यादिक इरे अन्य जीगरिका नादं दोय दो कृषि लो सेवी 
करि भाजीधिका करता हं दयाधर्मको संडे नारी, जो देत पहली बहता खाया दोय विसङ्‌' परि- 
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मार करि श्रधिकका त्यागी इश्ा चेती कर है श्रधिक तृष्णा नाहीं करे यपर बहुत घटाय 
श्रापदरू निन्दता सती करे है । बहुत जल सींचे है ठो द आप अनच्लाएया जज्ञ एक चुल्लु मात्र 
ह नाहीं पीव है । कोड आय बहुत धन मी देवै अर फे ठम यहां धान्ये बहुत षव छेदो हो 





` दमत एक मोहर सेय हमारे एकः दृच्चकी एकः डाली काट श्रावो तो लोभके वशि होय कदाचित्‌ 
' नाप चदे है तथा सेतीमें बहुत जीव मर है तो भी इसके जीय मारनेका भ्रमिप्राय नादी › केवल 
` श्रावीवरिकाका अभिप्राय है कोर सौ मोहर देप तो सोमे वशि होय श्रना संकल्पते एक कीडी 
ह्र मार नाहीं एषी तरतमे दृदृता है! अर उत्तम कुक्तवाला खेती करे नादीं । बहुरि विद्याकरि 


श्राजीविका कर फसा ब्राहणादिक श्राक्क है सो भिथ्याखमभाघ्फा पुष्ट करनेवाला तथा रिसाको 
प्रधानता लिये रागदवेपका बधाघने वाल्ला शासरनिश्' स्याग करि उञ्ल पिदा पटाबे सो दी दया 


` हे । बहुरि श्रावक है सो बहुत दसाफ सोटे वाणिञ्य त्याग स्यायपूक तीतर लोभ त्याग आप- 
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ठी निन्दा करता सन्तोप सहित प्रमाणीक सांचषः व्यौहार फर दयाधमेङूं नाहीं भूरता 
ममस्त जीवनिक्र' आप समान जानता वाणिज्य कर है । बहुरि शिल्पकमे करनेषाल्ला शुद्ध ह 
भ्रायकका वरत ग्रहण कर है सो बहत तिदययभनिकू' तो टासतै दी श्र टालनेकू समथं मारीं तीमे 
यूत हिंसा यलि दयासूप प्रवते है संकल्पते याद मारना या जाणि घात नां कर । श्रर मन्दिर 
धनवान पूजन करना दान देना इन कायनिमे तो निरन्तर वड़ा यत्नाचारतै केषल दयाषभैके 
निमित्ते ही प्रवतेन कर हे । 
दिसाका भाव फारत होय जातं पुरुपाथंसिदुष्युपाय नामा गरन्थमे श्रीयमृतचन्द्रसखामी रसै 
फा ₹-- 
यत्छट कपाययोगास्माणानां द्रम्यभावरूपाणं \ 
म्यपरोपणएस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥ 
भये - जे कपायफे संयोगे द्रव्य प्रण जे इन्द्रिय कायापिक अर भावप्राण ञे ब्ञानदर्शनादिक 
तिनफो पियो ग क्रो सो निर्विव ईसा ज्ञेय । 
मायथे--जो फपायके वरि होय परके द्रव्यप्राण मप्रप्राणएमिकफो पिियोग करमो सो मिरिचत- ` 
पिमा रोय ३1 कपायरहितके प्राणीका मर्णमात्रते हिसा नादी होय दै श्राप परजीके मारनेकी 
फृपायमदिते एप चाक हिमा होय ह । 
स्प दभाव : खलु रागादीं ता भवत्यहिसेति 
नेपमवोरपर्तिहिसेति जिन.गमस्य संच्तेपः ॥ ९४ ॥ 
। सथ--दौ गग पादयो थात्म नाद पमट दोनो सो भरहिमा डे प्रर श्रा परिणम्‌ 
प गप पौदिकनिर उन्परतिरोयमोदहीदिमा हं 1 जिनेन्दरभगवानके सागमका संचपतो इस 
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प्रकार है-- पाह प्राणीनिको हिंसा हह बा मत होहु जो परिणाम रागद पादि कषयसहित शेय 
सो री पना ज्ञानदशेनादिरूप भावप्रारनिका धाव है सो दी आ्मिसा है जाके श्रातम्हिसा है ` 
तङ परी हिसा भी रोय दी है! 
युक्तीचरणस्य सतो रागायवेशमन्तरेणापि। 
न हि भवति जातु हिसा पराणव्यपरेपणादेष ॥ ४५ ॥ 
प्रथं योग्य आचरण फरता सतपुरुषके रागद पादि कषाय चिना प्राणनिा धातत ही हिसा 
फदानित्‌ नाहीं होय है | 
भावाथे- यत्नत दयासषित प्रवतेन करता पृर्पे जीवधात होत ह ह्िसाङत भन्ध नारी 
होय है | 
दयुत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रव्तायाम्‌ । 
प्रियतां जीवो मावा धावत्यमे धवं हिंसा ॥४६॥ 
श्रथ रागद्रेषदिकतिके श्राधीन प्रवृत्तं जे गमन श्रागमन उठना बैठना धरना मलना रसे 
श्रारम्भ तिन लीवनिका मरण दोह षा मत दोह हिंसा तो निश्चयतें अगे दौडी है | यत्ना- 
चाररहित होय आरम्भ करं है ताक जीव श्रपने श्रायुके आधीन मरण करो वा मत करो आप्‌ 
तो पने परिणामे निर्दय भया वा हिसाढृत न्ध भगे अगे दौड़ है । 
यस्मात्कषायः सन्‌ इन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं । 
पश्चाज्जायेत न वा हिसा प्रारयन्तराणं तु ॥४७॥ 
अर्थ-- जाते आत्मा कषयसदहित हवो संतो प्रथम ही श्राप करक भ्रापने दने है पाये अन्य 
प्रारीनिकी हिसा उत्पन्न होय वा नदीं होय जिस फाल कषायसरित आत्मा भया तिस्र ही फाल में 
श्मपनां ज्ञानानन्द पीतरागस्वरूपका धात तो अवश्य कार दी चुक्रा | 
हिसायामविरमणं हिसापर्णिमनमपि भवति हिसा ! 
तस्माखमत्तयोगे पाणएव्यपरोपणं नित्यम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
अथ-- जति हिंसक विपे विरक् हेय स्याग नारीं करना सो भी हिसा दै श्र दिसामें प्रवतंन 
हसो ह हिंसा है ततत प्रमत्तयोग हैतं प्रातिका घात नित्य है । 
भावार्थ--अपना अर प्रका घात होनेकी सावधानीरहित प्रथते मे मनवचनकायके याग 
सो प्रमत्तयोग है जां प्रमत्तयोग है तहां साती हिसा दै जो कोर हिसा तो नाहीं कर पन्त 
हिसाते विरक् रोय दसाफ त्याग नां कर सो प्रते पिलाद समान सदाकाल हिंसक दी ई, भर 
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हिमे प्रवर्तन करं है सो ह हिंसक दी दै । वनिते गे दोर हिंसक ह वाह्य निमित्तदहिंसा का 
मिरी बा-मति मिक्लो | 


सूद्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिवन्धना भवति पुसुः। 
हिंसायतननिवृचिः परिणमविश्ुद्धये तदपि काया ॥४६॥ 
अर्थ -अन्यवस्तु है करण जाक फेसी तो छदम हृ हिंसा नादी हे जाते परपर जो हिंसा 
सेय है सो तो अपना प्रिणाममे हिसा-करने का भाव हौते हिसा दोय हे । इहां फोठ पं जो 
परद्रव्यके निमित्तत चरच्मिसा नाहीं होय है तो बाह्य घस्तुका त्याग वरत संयम किस वास्तं करिये 
ह १ वाका उत्तर फर है यद्यपि हिंसक परिणाम होय तदि दी जीव फे ईसा होय परन्तु हिसा 
होनेके स्थाननिमे प्रवेगा ताक हिसाके परिणाम कैप नाही होयगा १ ततिं परिणाम को प्रिशुद्धवा 
दे अथि जहां हिसा होय एेसे खान पान ग्रहण आसन वचन चिंतवथनादिक व्याप करने योग्य दे । 
निश्चयमबुष्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते । 
नाशयति करणएचरणं स॒ बहिःकरणलसो बालः ॥ ५० ॥ 


सर्थ--जो जीव निश्चयनयका विषय रागादि फपायरदित शुद्धात्मा स्पट्ू' ग जाण्या 
-नारीं र -मेरा भाव क्षायरहित ह मेरे समस्त प्रद्रत्तिपे हिसा नदीं एसा बथा निश्चय करता 
निरगेल यथेच्छं प्रवते हे सो अज्ञानी वाद्य आचरण में प्रटृत्ति छांडि प्रमादी ह्रो करणचरणरूप 
चारिका नाश करं हे । 
भावाथे-जाका परिणाम रागद्ध प्रहित भया ते श्रयोग्य भोजन पान धन परिग्रह भारम्भा- 
दिक केसं भवतेन करणा जो दिसाष्ठ' विक है सो हिसा होने के कारण द्रदीतिं लेगा । 
घव ओर ह्‌ पुर्पाथ॑धिद्धयुपाय मे कै है, कोठ वो हिसा नाही करदे यर ॒हिसिके फलका 
मोगनेवाले होय ह लेस आयुध वनापनेवाले जुहार सिकलीगर हिंसा नाही रक ह तन्दुलम- 
चछ्की ज्यो हिंसाके फलङू प्राप्त होय है । अर कोख दयावान होय यतनाचारत निनम॑दिर 
बनवाने वाला बाहर्दिसा होते दू हिंसा के फल्र' नादीं प्राप्न रोय है ! फोर पुरुप हिंसा तो अल्प 
करी परन्त॒ तीतर रागदर परप मावृनिते करने करि उदयकालमे महाफल्' प्राप होय दै । हरि केई 
ने पुरूपभिलि रुरक एकहिंसाकरी प्रन्त॒ उस हिंसा करने मे कोर तो तीव्र रागबाल्ला सो 
तीतरफलङ् प्राप होय द मध्यमकपायवाला मध्यमफलकू प्राप्त होय है! तथा कोऊ पुरुप हि सा 
तो पां काल पाय बनेगी परन्तु दि सा के परिणाम करनेते हि साका फल पदे दी उदय श्ञेय 
रसद ह) अर कोक दिसा करतां करतां एल है जैसे कोठ पुरुष अन्य फोरङू' सारण कर 
विस कारमं ही उसका श्रते आपह मारया जाय है 1 कोक पू करी पै एतै है । कोठ 
दिसाकाग्रारम्भतो क्रिया यर पाट बन सकी नादींसो द फलै दै जैसे कोका धात करने 
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फा उपाय क्रियातो यणि सक्या नाहीं श्रर पथ वे जानि याप्का घात क्रिया दही। ब्रहि हिसा 
तो एक करं अर हिसा फा फ़ल अनेक पुरुष भोगे तैद चोर . तथा हत्याराङ्न भारे बा ध्री 
चढ़ावे तो एक चांडात्ञ अर देसनेषाज्ते छनेक तमासगीर पापवधकरि एल भोगप है । अर संग्राम 
मे हि'सा करनेवाला तो बहुत योद्धा हीय है र फलमोगनेबाला एक राजा होय है तात करं एक 
"अर मोग नेक है अर करं यनेक मोगै एक हे । बहुरि फोठ के तो हि सा करी. हई हि साहीका 
फ देहं । अर अन्यके सो ही हिसा अहि'साका फल देहै नैप फो पुरुष फिसी जीवकी रता 
कृरनेङ्क' यत्न करेथा यतन कते ह उसफा मरण हौ गया तो पके र्ताक्ा ्रभिप्रायतें रहि पा- 
हीका फल होयगा ! श्रर फो का परिणाम तो किसी के मारने का था आपदाङ्‌' प्रप कले का 
था श्र उसका पुएयका उदयते श्रापदा ह नाहीं मई अर मरण ह नहीं भया अनेक लाम भया 
तो मारमेके श्रथ को तो पौपही का बंधः दोय है| श्रर कोका परिणाम किसीक्' दुःख देने फा 
नाहीं था सुख देनेका वा रका करने कौ था श्र उक दुःख हो गया वा मरण होगया तो सुष 
.देनेका परिशामकरि तै पुर्यवंध ही, होयगा । इसप्रकार कर श्रनेक मंगनिकरि गहन यो जिनेन्द्र 
का माग है यमे एफांती भिथ्यादक्ीनका पार दना श्रतिक्टतं ह नाहीं होय । थनेकांतके प्रभाते 
नयसमूहके जाननेषाला गुरु ही शरण है । यो गिनिन्द्रभगवानफो गय चक्र तीक्धाराङ्‌' धारण 
फ़रता एका इष्टञाग्रह सहित मिथ्यादष्टिनिक्रा मिध्यायुङ्ञीनिका हजारां खणड करने बाला है । 
याते मो ज्ञानीजन हो ! भगवान वीतरागकी|आक्षाते प्रथम ही हिसा होने योग्य जे जीवनिके स्थान 
द्रियकायादिक जीवनिके कृलकोड पिनङू' जानो । बहुरि हि सा करनेवाला भष ताङ्‌ जानो । 
बहुरि हि साका सस्य कहा दै ताद जानो । बहुरि हि साका फलक जानो पसे हि स्य हि सक 
हिसा दि साका फल इनचारङू' यत्नत जानि करे पादँ देश काल सहाय पना परिणाम अर 
निर्वाह दोना जानि अपनी शङ्कि मीं छिपाय गृहस्थपणमें ह अपने पदके योग्य हि साका 
त्याग ही फरो तथा त्रसजीवनिकी संकल्यी हि साका तो स्याग करो तरर समस्त तआरारम्भमें दयावान 
हृश्या यत्नाचासतै परमतेन कते अर पंचस्थावरनिङ्घा आरम्भमे घटापकरि दयापान होय प्रणो । 
, रेत अंसा अणुव्तका स्वरूप कल्या अवर अर्दिसात्रतकरा पचञ्मत्तिचार जनावनेको द्र 


करै ह-- ` ` | 
छेदनमधनपीडनमतिभारारोपणं वयततीचारा ¦ | 
श्राहमरारणापि च स्थूलवधादग्युपरतेः पंच ॥ ५४ ॥ 
गरथं-ये स्पृलर्हिसाका स्यागनामक वतक पंच अतीचार ' ह ते गृहस्थके त्पागने योष्य 


ह! ओदन कलि शरन्य मलुष्यतियंञ्यनिके कणं नासिका श्रोष्ठादिक श्रंगनिका ददना सो ददन 
नाप अतीचर 2 ॥ १॥ अर मरुष्यनिङ् पंधनादिककरि वाधना तथा वंदीगृमे रोकना तथा 
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तियंन्वनिल्‌ दृद्वंधनकरि वाधना पदीनिकू पीनरेमं रोकना इत्यादिक वंधन नामा ततीचार हं 
॥ २ ॥ महुष्यति्ष॑ज्चनि ङग सात धमूका लाटी चावुक आदिका घातकरि ताडना करना सो पीडन 
नामा अतीचार है ॥३॥ बहुरि मटुष्यतियञ्च गाडा गाडी इप्यादिकि उपरि बहुत बोभका लादना 
सो अतिभारारौपर न।मा अतीचार है ॥ 9 ॥ अर मनुप्यतियजञ्चनिको खावने पीवनेको रोकना 
सो अन्नपानका निराकरण नामा अतीचार दै ॥ ५ ॥ यह पंच अतीचार्‌ स्थूल्हिसाकरा त्यागी 
त्यागने योग्य हे । 
अरव सत्य नामकं श्रणुव्रत फे कहलेदर पत्र कहं द-- 
स्थूलमलीकं न वदति नं परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 
यततद्रदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवेरमणं ॥ ५५ ॥ 


प्रथे--जो स्थूल सत्य नारी योते श्र परक असत्य नादी" धुलावे अर जिस यचन- 
त आपकर अन्यके आपदा आये देसा सत्य हू नांदी फै ताहि सत्पुसप स्थूल भूटका त्याग कं हं 
मावाथ--सत्य अणुव्रतका धारक दोय सो कोधमानमायालोभके वशीभूत होय एसा 
पचन्‌ माही' कहै जाकरि अन्यका घात दी जाय श्न्यका अपवाद होजाय अन्यके कलंक चदि 
नाय सो यचन निच है । जिस क्न तै मिथ्याधरद्रान दोजाय तथा धमष द्ूटिजाय, तरत संयम 
स्यागत शिथिल दोजाय, भरद्धान षिगडिलाय सो वयन नादी कहे तथा कलह विसंवाद पैदा दो 
जाय, षिषयातुराग बधिजाय, महाग्रारम्भे प्रवृत्ति हीनाय, अन्यके आर्च॑ध्यान्‌ प्रकट होजाय परे 
लाभे अनन्तराय होजाय, प्रकी जीषिका पिगडि जाय, अपना प्रका श्रपयश होनाय रेसा निय- 
चन्‌ योग्य नादी" । तथा एसा सत्य चयन हु नादी कटै जाकरि शआ्पको अन्य विगाड रोजाय 
समापदा भ्राजाय अनथं पैदा रोजाय दुःख पैदा होजाय मर्म छे जाय,राजका दणड होनाय धनदी 
हानि हौ जाय एसा सत्यवचन ह भ्दूट दी हं ! बहुरि गालीके बचन भण्डववन नीचङुलबालेमिके 
पोलनेके चन तथ। ममर्‌ के वचन परे अपमानके वचन, प्रे तिरस्कारे बचन, श्रह ` कारके 
वचन कदाचित्‌ नादीं कदे \ जिनघ्रके अनुकूल तथा आरापका परका टितरूप अर वहत प्रलाप 
रहित भमाणीक संतोपका उपनानेवाला, धमेका उदयोत करनेवाला घचन करै जातिं न्यायरूप 
्ाजीविका सधे अनीतिरहित होय पेसे वचनको फटता गृहस्थे स्थल असत्यका स्यागरूप 
दवितीय अण्‌ त्रत होय है । ` 
अव सत्याए्‌ तके पंच श्रतीचार्‌ कहने श कहै है - 


पिद्रहोभ्याख्या पे शुन्य' कूटलेखकरगं च 
| न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमाः पच सत्यस्य ॥५६॥ 
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यर्ध--हां पिद रे मिष्ाउपदेश षज स्वग॑वमोका करणे जो चासिं तिप चाभि 
सनन्यथा उपदेश करना सो परोद नामा श्रपीवार दै ॥ १ ॥ अर कोऊ आए लान बात कही 
रोय सो किः कड देना विरात फरि देना तथा फोऊ स्तपर्ादिकनिका एकानतं गु वेषा 
देख करके तथा गुदर वन श्रवण करि क्रिसीडू' प्रगट फरना सो रदीम्यल्थान नामा अती चार्‌ 
ट्‌ ॥२ बहुरि श्रन्यका छि जानि पिगाडि करानेके त्रिं कोठ ' चिपकरि कह देना उुगली करना 
सो पैशूल्यनामा अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि अल्यफे विना कट्या तथा बिना आचरण कवा 
भटा सिख देना, जो इसने रेषा कहा है एसा आ्राचरण किया है सो शूरतेषकरण “ 
नामा श्रवीचार है ॥४ ॥ बहुरि कोड श्रापको धन सपि गया तथा षसत्र. 
भरणापिक मेलि गया ष्ठि संरा भूलि श्रल्प मांगने आया ताकू फटे तुम्हारा है सो ही 
ज्ेजावो सो न्यासापदारिता अतीचार दै ॥ ५ ॥ रेस स्थूल असत्य का त्यागनामा अण्‌ तरते 
पांच श्रतीचार त्यागने योग्य ह । इहां पूसा विशेष जानना घो नादिते अन'तकाल तो यो लीव 
निमोमे ही बास किया फिर कदचित्‌ निगोदमेतँ निकसि करिके फिर पच स्थावरनिमं 
परसंस्यातकाल परिमरमणकरि बहुरि निभोदमे अनन्तकाल्त बारम्बार अनन्तानन्त परिवरतन एकन्द्रयमे 
किये तहां तो चन प्राया नाहीं निहा इन्दिय ही नाहीं भई बहुरि हीन्दरिय श्रन्थ चतुरिन्धिव 
परसेनी सैनी पवेन्द्रियमे उपल्या तहां निहा पाई तो, अच्राःमक कदने सुननेरूप वचन नाह 
पाया ! कदाचित रन तानाम महुप्य-जन्मम बचन धोलनेकी शङ्कि पाई तो नीच कुलनिमें 
शरपोग्य बचन हिसा वचन, असत्य बचन; पर कै अर द्रापे संताप करनेवाला बचन षोलि 
महापापबन्ध करि दगतिका पातर मया अपने वचन करि श्रपना घातक भया । कदाचित्‌ कोठ 
पूर्पुयके उदथकरि मनुष्यजनम्‌ पाया ह ष याम भजन भोरनेम बड़ा यल करो । भोजनपान 
करना, कामसेवन करना नेतरनितँ देखना, काननिते भवण करना सो शुछर सूकर गथा कागलाकै 
भी सचेय है क्योकि आ'ख नाक कान जीम कमेन्दरिय ये तो समस्त दोरनिके भी होय द इव 
मनुष्यजन्म तो एष वचन दी स्‌ है करामाती ह जो इस वरनङ्‌ बिगाच्या सो श्रपना समस्त 
जन्म परिगाब्या । वचनत ही जानिये है यो पण्डित दै यो मूखं है यो धर्मात्मा है यौ पापी हं । 
यौ राजा हयो राजाका मन््ी है यो श है यो तीन है यो अ्लीन है यो हीनाचारी दे यो उत्तमा" 
चासी है यो संतोषी है यो वीतरलोभी है यो धमवाषनासहित है यो धर्मबासनारहित दँ यो मिध्याद 
है थो सम्यण्ष्टि है, यो संसछरृती है यो संस्छपिरहित दं, यो उत्तम संगतिको राजसमामे रो 
हयो है ग्र म्यलन गंवारनिभे रो है, यो लौकिकः चतुर हेयो सीकिकिमृढ है यो हस्त्कला- 
सहित है यो कलाविज्ञानरहित है यो उयभी पूरूपाथी हैयो आलसी प्रमादीहै,योश्ूरदंयो 
` कायर ै, यो दातार हैयो कषण हे, यो दयावान है योनिर्दयहै, यो दीन याचकहं यो 
महन्त द यो क्रोधी है यो चमावान हे यो मदोदधव है यो मदरदित हे, पो विनयवान हयो 
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कपरी है यो निष्कपट हैयोसरलदहै यो वक्र है हस्यादिके आत्मा गुणदोषादिकं समस्त 
धचत्रं दी प्रगट रहो दै, यतँ सलुष्य-सन्म पावन सफल करिया चाहो तो एक घचनहीकी 
उर्जयलता करो । इस वचन हीत सत्यां उपदेशकरि भगवान अरहन्त त्र सोक्यकरि वंदनीक होय 
नमतको मोदमामे प्रपतन फराया ह बचनहीत अनेक जीयनिका मिथ्यासरागादिक मल दृरि- 
फ़रि श्रजर अनमर अषिनाशी पद दिया हे) पंचपरमेदीषे भी वचनङृत उपकारके प्रमाव्रतं प्रथम 
धररिहन्तनिङ्‌ ही नमस्कार किया है | ज्ञानोषीतरागके वचनफरि स्वगं नरकादिक तीन क्तेक 
प्रत्यक षी ज्यौ दीखं ह ! वचनदीफी सत्यता प्रभावकरि पंचमकारमे धर्मप्रवते है। श्र 
उज्ज्य बचन, धितपफा वचन; प्रियधरचनह्प पुदृगक्तनि फरि समस्व सोक भरया है मोल नाही 
लागे तथा किसीकरू भीकारो देनेमे पना श्रेगमें दुःख नाहीं उपने है जीभ तालू कर नाहीं भिरं 
ह याते समस्त प्राणीनिकै सुख उपजा एेसा प्रियचन ही फटो । श्र अरथचवनके प्रभावकरि 
हय मिथ्यादिवनिकी आराधना तथा य्ञादिक रिसा प्रर्पक वेदादिक ग्र थनिमे मांसमकणादिकं 
कुकमेनिम प्रती ह असत्य वचनत ही भह है तथा सोरे शाखि की र भना नाना प्रकारके 
मिथ्यातवरूप मत नरक तिथेचनिम परिभ्रमण करानिवाला समस्त दष्ट आचार हस असत्य व दने 
प्रमावकरि दी प्रदतं है अर श्रयोग्पवचनत ही घ्र घरमे कलह बिसंयाद्‌, परस्पर मै, परस्पर 
ताडन मारन प्राणापहार कोधभय संताप मय श्रपमानादिक देतिये है अरं श्रश्तीति अविश्वास सेद 
सा कारण एक श्रसत्य य बनदी जानो । भरर असत्य फा प्रभाव करि फलोकमे नरकतिर्यन- 
गति प्राप्त होय । प्रर इुमातुषनिमे तथा नीच चांडाज्ञ चमार भील कषायी इत्यादि इलमं ह 
असत्य ही उपजात तथा अनेक मनिमे द्री रोमी भूगो यहरे दण दीन असत्यका प्रभ हा 
होय है ताते समत दुःखका मूल एक भ्रसत्यवचन ही है सो शीघ्र ही त्याग करि एक सत्यवयन 
प्रियवचन दीमे प्रवृत्ति परो, ताते तुम्हारा बचन समस्ते ्द्रने योग्य अनेक देष मनुष्पनिके 


उपरि आज्ञा एने योग्य त रोष तथा समस्तभ्र तका पारगामो भ तकेवलीपना गणथधरपना सत्यहीका 
प्रमाप प्राप होय ( याते चचसत्यका त्याग ही जीषफा फल्या है । 
महुरि पुत्षाथसिदुष्यु पायमे करै ह-- 


हेतो प्रमत्तयोगे निर्दिष्टो सकलवितथतचनानां । 
हेयाुनादेरसबदनं भवति नासत्यं ॥१००॥ ् 
भागोपभोगसाधनमा्ं सव्यमक्तमा मोक्तु । 
| पेतेपिऽरेषमनरतं समस्तमपि नित्थमेव मुञ्चन्तु ॥१०१॥ 
समस्त असत्य वचनो फारण प्रमच्तयोग्‌ भगवान कदो है फषायके अधीन दोय 


प्रणम्‌ धिकार ८५ . 





भो वचन कहै है सो प्रस्य है याति कषायविना देना मेलना धरना त्यागना प्रहस करना 
एत्यादिकक। कना सो अस्य नाहीं है ्रर जे गृहस्थ श्यना मोग उपमोगका साधनमात्र सदोष 
चन त्यागनेक्न समथं नारीं है तो गृहस्थ अन्य मिरय'क़ पापवन्ध फरने बाला समस्त असत्य 
वचनकरः तो त्याग अवश्य ही करो । | 


माधा्थ--खपना भोग-उपमोगका साधनमात्र सदोष यचनका त्याग नाहीं होय सके तो ताका 
त्या फले में वडा उधम राणा अर बथा बहु आरम्म्‌ वहुपरिग्रहका कारण दुष्यानका कारण 
परन्पके आपद संतापको कारण रेसा सदोप नि्वचनका तो त्याग अवश्य करना ही भ्रष्ठ है रेस 
ष्यूल असत्यका त्याग नामा दूना अणुत्रतङक' कट्या है । + ~ 4 
अव स्यूलचोरीका त्याग नापा तीजा अरए्रतङक' कटै हँ - 
निहितं बा पतितंवा सुिस्प॒तं वा परस्व मविशष्ट' । 
न हरति यत्न च दत्ते तदङ्ृशचोयादु परमणं ॥५७॥ 
शर्थ--जो किसी पुरभका जमीनमे गव्या हृश्रा धन होय वा कोऊ स्थानमें महल मन्दि 
गृदादिकमे स्थापना किया हृश्ा घन हय अथा श्राप अमानत सोपि गया होय वा अपने 
कानमे तथा प्रक स्थाने आपह नाहीं जनाया ध्र गया होय श्रथतरा प्राममं नगरमे बन 
बागमे पटकि गया होय श्रथवा आपको सोपि भूति गया होय बा दिषात्र लेखा चषि गया हो 
चा शके स्थानम भूतिकरि पट गथा देय अथवा लेने दनम गिनती विस्मरण हमा वेसा 
हपया मोहर आभरण बस्रारिक वहत वा शल्य द्रव्य भिना दिया नाहीं प्रहस करं अर प्रका 
व्य उटाय किसी देवे मौ नाशं सो स्थूल चोरीका त्यागरूप अणुत्रत है । - 
श्र फािकेयस्वामी रेवै कया ह- - गरि 
जो बहूमुर्लं वस्थुअप्यमुरलेण शेय गिरटेदि । 
` बीसरियं पि ण गिर्हेदि लाह धूवेहि तुसेदि । ६२५॥ 
अर्थ--जाके स्थूल चोरीका त्याग दोय सो दुत मोलकौ वस्तुः अल्यमोलपं नाही ग्रहण 
फर संस फोड पुरूष आपको वस्तुको चौकपि करि वेच तो सवारूपयाभे विक जाय अर राप्‌ 
श्रय सप लो इसकी कीमत होय सो आप देवो तो वदां सवा स्थयाको वस्तुङ्‌ प्रगट जानः 
लाभक्षे बि रो एक सूप्यं हू नादी सेवे । अन्यकी मूलो हई वस्तु ग्रहण नादी कर तया 
ठेस परिणाम नादी षरे जो कोड निधन तथा अक्ञानीफी वस्तु हमारे थोड़े मोल मेँ आनाय 
तो भला है रर अल्प लाभदीमे बहुत संतोष राख । 
भावार्थ अनजके ल्यवहारमे तथा सेधा लाम थोरा होय तो सन्तोष दी करं अधिके 
लालसा नाही फरं तिसक स्थृक्तचोरौका त्यागं जानना । | 


| मी य 


८६ श्रीरस्नफरणडभावषाचार 
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॥ मी । 


छव्‌ श्रचौ्यं नामा अरणात्रत के पंच अरतीचार फहनेङ्‌' घत कटं द - 
चोरप्रयोगचोराथादानविललोपसहशपम्मिश्राः । 
हीनाधिकषिनिमानं प॑चास्तये व्यतीपातः ॥५८॥ 

र्थ श्रचोयं नामा श्ररुत्रतके ये पव अतीचार है अ्रापतो चोरी नाहीं करो परन्तु 
न्यक्‌ ' प्ररणा. कर तथा चोरी कले प्रयोग (उपाय) बताये सो चोरप्रयोग नामा श्रतीचार 
है॥ १। अर चोरका ल्याया धनको ग्रहण करणा सो चोराथीदान नामा दूसरा श्रतीचार 
ह|| २॥ अर उचित न्यायतें छदि अन्परीतितें ग्रहण करना अथवा राजाकी आज्ञाघ्' जाका 
निषेध होय तिस कायंका करना षिललोप नामा श्रतीचार है।॥ ३॥ अर बहत मोत्त फी स्तुम 
प्रल्पमोलकी वस्तु मिलाय चक्ता देना सो सदृशसम्मिश्र नामा अ्रतीचार है जैसे घृतम तेल 
मिलाय देणा शुद्धसुषणम कृतिमसु्रणं मिलाय देना सो सच्शसन्मिभ्र है ॥ ४ बहुरि देनेके 
वाट ताखडी धाटि परिमाण राखनां सेनेदू बटती राखना सो हीनाधिकमानोन्मान नामा अती- 
चार है ॥ ४ ॥ पस स्थूलचोरीफा स्याग नामा अ्रत्रतके पंच श्रतीचार त्यागने योग्य है। इस 
चोरी समान जगते. अपराध नादी है । समस्त उच्चता इलकमं धर्मविनाश करनेवाली समस्त 
प्रतीति बडापनाका षिध्ंस करनेवाली है अर चोरीफा धन ह वेश्यासेवनमे परस्त्री ्यसननिमं 
प्रमतमे सरच होय हे वा भन्य फिंसीमें रह जाय है सन्तोष नारीं आवे है क्लेशित होय रहे है 
घ्र प्रगट होय तो राजा तीव्र दणड दहै समस्त स्तोक मारे है हस्तनासिकाका खेदन स्वस्वंहरणा- 
दिफ दण्ड यहां ही प्राप होय है परलोके नरफादिक इयोनिनमे परिभ्रमण होय है। 

श्रव स्पुल ब्रह्यं नामा श्रणुत्रतका स्वरूप कहनेङग' एत्र करै है-- 

न चपरदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति चपापभीतेर्यत्‌ । 
सा परदारनिवत्तिः स्वंदारसंतोषनामापि ॥५६॥ 

दरध--जो पापका भयते परकी स्त्रीप्रति राप नाहीं प्रप्त होय अर प्रकी स्री प्रति अन्य 
परुपनिन गमन नाहीं करावे सो सदारसंतोधनामंथारकं परसीका स्यीग नामा चौधा 
प्रग्युत्रत्‌ ह्‌) 


मावाध-- जो अपने जाति इलकी सावत विवादी सी तिसविपे सन्तोष धारण करके 
विस्त श्रन्य समस्त सरीमात्मे राग भाधका त्यागी होय परस्री तथां वेश्या दासी तथा कुलंफा 
तया क्या इत्यादिक सीनिम विराताके प्राप होय सीनिषः रागमव क.र॒संगम, वचनालाप॑ 
ब स्पशंनका त्याग कर ता्‌ परीका स्याणौ कदि तथां स्वदारसन्तोषी १ 
फषिये द 


सव सभरसन्तोपत्रठकै पंच अतीचार कटने घृत्र कटै है-- 


प्रथम श्रधिकारं | 


| गि ० 8, 


ग अन्यविव्‌ाहाकस्णानङ्गकीडाविटलषिपुलतषः ! 
इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पंच व्यतीचारः ॥ ६० ॥ 
अर्--्स्मर जो स्थ ब्रह्मचय॑ताके पेच शतीचार दै ते त्यागने योग्य दै । अपने पतर 
पुत्री `परिना श्रन्यके पुत्रपुत्रीनिका विधादकू' श्रा समन्तात्‌ कषये आप राग होय फरबो सो अन्य 
विाहयकरण नम अ्रतीवार र ॥ १ ॥ अरर कामके श्रङ्ग छांडि प्न्य अङ्गनिते शीडा कणि 
सो श्रनङ्क्रीडा नाम अरतीचार ॥ २॥ गहुरि मणिडिमारूप पूर्षदः स्ीफा सूप सागादिक 
बनाय मनवचनकायकी प्रवृत्ति सो विटत्र नाम अीचार ह ॥ २॥ बहुरि कामक शअरतितृष्सा 
कामी तीव्रता सो अतितृष्णा नाम अतीचारं है ॥ ४ ॥ बहुरि त्वरिकाजे व्यभिचारिणी ती 
तिनके घर जावना व्यभिचारी आपके घर बुलाबा देन सेन रखना परस्परं वातां करना 
स्य श गार देखना सो इतरिकागमन नाम अतीचार ह ॥ ५॥ ये स्थूल मह्मचयं्रतके पच 
गतीचार त्वागते योग्य है । जो देवनिकरि पूज्य यो व्रहचयत्रत ताकी रवा किया चाहे सो 
अपनी विवाह सी विना अन्य माता भगिनी पुत्री पत्रवधुके नज्ीक ह एकान्तस्थानमे नादी रह 
अन्य घी एव नेत्रादिकक' अपना नेत्र मोड नाहीं देख ।  शीलन्तपुरपनिका नेत्र अन्य ची 
देखत प्रमाण श्ुद्भित होय जाय हं । 
अब परिगरहपरिमाण नामा यणुत्रत फदनेङ्‌ ` घत कटं ई-- 
धनधान्यादिमन्थं परिमाय ततो ऽधिकेषु निःस्रहता । 
परिमितपरियहः स्यादिच्छपरिमाणनामापि ॥ ६१ ॥ 
र्थ श्रयते परिणामनिमे जेता सन्तोष आजाय तितिना धन धान्य द्विपद चतुष्पद गृह 
तर वत्र आमरणादि पत्रक परिमाण करक अधिक परिग्रह निवाज्छकपनो सो परिमितपरि- 
ग्रह नाम जत दै यादी इनछापरिमाण नाम किये है । बहुरि कोरक वत्त मानम परिग्रह च्रल्प 
ह अर वां छाञ्धिफ करि बहुत धनम परिमाण करि यर्याद कर है सोह धमुद्धि है व्रती हं परन्त 


ॐ तैसे फोर परिग्रह सो सौरषया काहे परिमाण जारा 


न्यायत लेबाक त्याग द्‌ रासं ज॑ नः 
कर सो हजार सिवाय नादं ग्रहण करू यो भौ अत है परन्तु हजार अन्पायतें नादीं ग्रहण 


वर'भा दसा दृद नियम कर जाते परिग्रहा परिमाण धिना निरन्तर परिणाम अक पस्तुनिम 
परि्मण करं है । समस्त पापनिकषा मूलत कारण परिग्रह है समस्त र््यान याहीति दोष ह जति 
भगवान्‌ मूर्ख पररह कदय है । बादपरिग्रद्‌ अन्य बरतरमात्र तथा रहने इटीमव्र नाहीं होते 
ह प्रवस्तुमे ममता ( वाया ) करिसदित हे सो परह ही है । एरमागममे श्न्तरङ्गपरिगरह चोद 
प्रकार क्या है - मभिथ्यासर १ वेदर२रागर देष ४ क्रोध ५ मान ६ माया७क्लोम य हास्य 
६ रति १० अरति ११ शोक १२ भय १३ यशुप्ना १४। तहां मिथ्या तो देदाषठिक पर- 


4 ~. 
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3 भीरत्नकरंडश्रायकाचारं 


्व्थनिमे अनादिकातँ ममतास्प परिणाम है यह देहदै सोपेद्ं नाति मेहं इल भेह 
इत्यादिक परपुद्गलनिमें ग्रात्मवुद्धि ग्रनादिहे ज्ञाण रही है सो मिथ प्रघ है तथा रागद्र पभवि 
पोधादिकमाव मोहककरि किए भावनिमे ्ारमपनाको संकल्प सो भिथ्यासर परिग्रह हे । तथा 
कामत उषञ्या विकारे लीन हो नाना तथा राग दष क्रोध मान माणा लोभ हास्यादिक छ 
नोकृयनिमे आपा धारा सो श्र॑तरंग परिग्रह है जप्त च्ंतरेगपरिग्रहका अमाव है ताके ब्राह्म 
परिग्रहम ममता नाही होय है समस्त अनीपि परिग्रहफी भमताघ्रुः करं हं । परिग्रहको बां अरतिं 
हिसा करे, शूठ गोल हा, चोरी करं ही, इशीलसेषन कर ही, परिग्रहके बास्ते मर जाय, अन्यक्‌ 
मारे, महा क्रोध कर, परिगरहका प्रमायते महाञ्जभिपान फर परिग्रहे बास्ते अनेक मायाचार करं 
परिग्रहौ ममताते महालोम कर । बहुत आरस्म रहत कपायफो मूलत परिग्रह दी दै समस्त 
पापनितें छया चाह सो परिग्रहं पित होय है ! 
सो दी कातिकेयस्वामी कट्या है-- ' 
को ए वसो इल्यिजणे क्स ण मयणेण खंडं माणं 
कोडइंदिएहिण ज्योको ण कृपाएहि संतत्तो ॥ २८९१ ॥ 
सो ए वसो इविजणे सो ण जियो इन्दि एहिं मोहेण॒ । 
जोए य गिषर्हदि गंधं अ््भतरवाषिरं सव्वं ॥ २८२ ॥ 
जो लोहः णिदणित्ता संतो सरणाययेण संतु 
णिदणदि तिरुणा ` दुद मरणतो विए्सरं सम्वं ॥ ३३६ ॥ 
जो परिमाणं गदि 'पणधाएपुष्ररएचित्तमाईणं 1 
उवञओओोगं जाणित्ता अणएएव्वयं पंचमं तस्‌ ॥ ३४० ॥ ` ` 
यं दस जगतमें सीनिके श कौन नारीं है अर कामधिकारने फोनका मान ख'डन नाही 
किया रर इन्दियनिकरि कोन नाहीं जीरया गया अरर कपानिकरि तप्तायमान कौन नाहीं है १ 
समस्त सारी जीव हं ते स्ीनिके वश्‌ होय रहे ह अर कामविकार समस्त संसारीनिका अभिमान 
खंडन करे ह श्रर समस्त संसारी जीव इन्दरियनिके वश पराधीन होय रहे ई अर चार प्रकार कपाय- 
निकरि समस्त प्राणी द्व होय ररे हं जो पुरुप अभ्यंतर अर बाह्म समस्त परिग्रह्‌ गरदण नादी 
कर हंसो द घ्रीनिके वश नाहीं, सो दी इन्दरियनिके आधीन नष, तिस मोह नादी जीते 
सो ही कामकरि नादी खण्डन होय दै, सो दी कपायकरि दग्ध नाहीं होय है । जो पुरुष -लोभको 


न्टकरि मतोपरूप रसापणररि आनन्दि हुञ्रा समस्त धन संपदादकनिते विनाशीक ` मानि 


दृ तेपा सागामी वांडाद छ्यंडिकरि घन धान्य सुवणं चेतर स्यानादिकनिको अपना अभि- 
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प्राय जानि परिमाण कर १ जो इतना परिग्रदष्ठ मेरा निर्वाह करना अधिकम मेरा प्रपतति करे 
फ। त्याग हं एसे पापरूप जानि छा शड्‌ ताके परिग्हपरिमाण नामा ्रशुत्रत हीय है । बहुरि 
परमागममं परिगरहका सकण मूत्त कया है जीवकं नो परपदार्थनिमे ममताबुद्धि सो ही मृच्छ ई 
जाते परवस्तुमे पेसा अपना मानकरि राग है जो आस्माका जीवन मरणः हित-अहिव योभ्य- 
श्रयोग्यके परिचारं भेत होय रद्य है मोहकी उदीरणतिं श्दारो म्दारो रेसो पर्रव्यम परिणाम 
सो दी मृच्छ हे मृच्छौ दीङ्‌ मगवान परिग्रह फल्या है याहीते थाह परिह अल्प होहु बा मति 
होहु, पमस्त पग्रहरहित हे तो ह मृच्छोवान परिगदी है सो दी कटै दै 


बाहिर-गंथ.विहीणा, दलिदमणुआ सहावदो हंति । 
अञभंतरगंथ पुण ण सक्कदे को वि ठुडेहु' ॥ २३६७ ॥ 


र्थ बाह्म परिग्रह~रहित तो दरिद्री मरुप्य स्वभावहीर्ते होय हे सो देखिये ही हैँ हारं 
लाघ मनुष्य एसे हँ जिनकू्‌ जन्म तिये पीठे पीतल तांवा फांसाका पात्र मिल्या ही नाहीं । ने जन्पते 
धरत भक्तण किया नाही, मोदकादिक खाया नाही, पाग श्रंगरसी ज।मा कदे पहरया दी नाही+सरी 
विवाह ही नाही, कदे उदर भर भोजन मिल्या नाहीं, सुबणादिक देख्या नाही, समस्त॒जन्ममे 
दोय. चार दिनके खाबने योग्य अन्नमात्रका ह संग्रह हुश्ा नाहीं, अन्य सुब रूपादिकनिका ग 
दर्शन ही नाही, पैसा रुपया एक मौ निनकू' कदे प्रप हा नादी, रहने फो इटीमात्र ह 
द्रपनी भई नाहीं एस अनेक मटुष्य देखिये है परन्तु अभ्यन्तर ममता 'छोदनेक्र कोए समथं 
नाही, तते मृच्छ ही परिग्रह है । यहां फोर पू--नो मूच्छ ही परिग्रह है तो बराह 
धून धान्य वस््ादिक याह्य वस्तुक संगमके परिगरदपना नाहीं ठहरया १ ताङ्‌ उत्तर फर ह- ये 
बाह्म परिग्रह श्न्वरंग परिग्रहके निमित्त हं । ईन बाह्म परिग्रह का देखना श्रवण करना 
चितवन करना शीघ्र ही परिग्रहम लालसा उपजावै है, ममता उपजा हं, अचेत 
करे है तातं बहिरङ्ग परिग्रह पूच्छाका कारण त्यागने योग्य है । र श्र॑तरङ् बहिरङ्ग दोढ प्रकार 
परिह के रहए मणवान-हिसा कही है अर दोय प्रकारका परिग्रहका त्याग सो श्रदिसा हे 
तै परमागमके जानने बालकै हँ । जात मिथ्यात्व कषायादिक अतरंगपरिग्रह रं हिंसाहीके दूने 
पर्यायनाम है । श्रर बाहयपरिग्रमे मुच्छ सो ही हिंसा है । बहुरि ये दष्णादिक लेरथाके अशुभ- 
परिणाम ह परिग्रहम रागकरि दी होय है क्योकि परिणामनि शी शुद्धता मंद कपायकरि होय है 
कषायनिकी मंदता होय सो परिग्रहे ्रमावतें होय । अरर महान आरम्भ भी परिग्रह कौ अधिकः 
तत ही हेष ह! रेत जानि समस्त परिग्रह धाडनेका' राण नाहीं घटया तो परिग्रहम उपयोग 
मापिक परिमाण फरिदे रो रहो । रर जो परिग्रह तो जल्प है अर अधिककी वांछा बनिरदी हँ 
सो शस बाते. नदीं देया, लाम तौ अ तरायकमका कयोपशमते दोयगा वांछति पो भौर 
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पाप कर्म का वरध दी होयगा तात पाप का कारण प्रिगरहकी ममता छाँडि जेता प्राप भया ततन . 
सन्तोष धारण रि ही रहो । यह एसा धिशेष लानना, यचपि समस्त परिग्रह स्यागने योग्य ह 
परन्तु घो गृहस्यपनामे रहि धर्मसेवन कएया चाह सो अपने पुण्यक दुकूल परिग्रह राखे ही । नो 
परिपरह महस्य नारीं होय तो काल दुका, रोगमें ` पियोगमे, व्याहमे मर्ण मे परिणाम 
टिकते रहै नादी, परिणाम विशडि जाय ! ततत गृहस्थधमेकी रक्ावास्ते परप्रह संचय करं दी । 
गर द्ारीविकाको उपाय स्यायमाग ते रं ही, क्योकि साधु तो परिग्रह अल्प ह राखे तो.दोय 
लोक तै ट हो जाय,अर गृहस्थ परिग्रह नां राखे तो भ्रट होजाय, नाते गृहस्थाचासमे रहे तो 
ता अनल्प तथा यहुत परिग्रह विना परिणाममें समता नाहीं रहै र आलीग्रिक-नाहीं होष तो 
निराधारका परिणाम धर्मसेवनमे ठहर सके नारी, परिणाम भँ 'तीव्र आति मिरे नाही, भोजन-पान 
मिलने योग्य आजीधिका भिना स्वाप्यायपें पूजने, शुभ भाषनामें परिणाम ठहरि स्के नारीं, 
आरूलता करि सक्ेश बधतो नाय, सन्तोष रहे नारीं | जाते, रोग , आवृते, वृद्धपना आवत 
प्िधोग होतें चन्न घसत्र.का आधार विना श्रपना परिणाम फोर देशमे फोड़ काल मे थिरता, 
पत्र नाहीं, देहकी रक्ता आजीविका पिना नादी, देह विना अात्रत शीत संयम काहे होय ! 
यातं पना पुएयकी अनुूलता अर उम, सामथ्यं, सहाय साधनादिक देश ॒काक्के योग्य 
विचारि न्यायमा्मते श्राजीविका रि धमं सेवन करौ । अर्हिसात, सत्यश्रवृततितै अदत्त प्रमे 
धनकरा स्यागकरि आप" जगतकै सोकनिके विश्वास आवनेयोग्य पात्र बनो । तथा विदा, कला 
चातुयं करि त्राजीषिका होने योग्य आपू" करौ । पष्ट लामांतराय का क्षयोपशम प्रमाण 
लाभ-अक्लाम अल्पलाम हेय तादीमे सन्तोषु करो । अर ॒इटुम्बका पोपण, देहका पोषण पुण्य 
के उदयते लाम्‌ भया हिप परिमाण करो । ऋणएवान मत होहू, ऋण हुश्रा पर्वं समस्त धीरज; 
प्रतीति का अभव हो जायमा, दीनता प्रगट हो जायगी, एक बार अपनी प्रतीति विगर पनि. 
ग्राजीधिका दयेना कठिन हे । बहुरि ्जीषिकाकर अनुकूल खरच राक्ष, पुएयवाननिक्‌ देख अधिक 
एुप्व करोगे तो जस अर धमे अर नीति तीनों नष्ट हो जायंगे। अर अन्य ॒पुएयथानं का रच 
देख रारो करोगे तो दरिद्री दोय दोख सक्ते भ्रष्ट हो जावोगे अ्ररयाजानो दहो नो हमर 
बरी खवर दे पूयं हमारे बडा बड़ा कायं मया अ कंसे षरा १ जो षटं तो हमारा समस्त 
यद्ापना विगदि जाय सी वुद्धि मति करो ! पुएय अप्त हो जाय तव बड़पएना केस रहेगा १ अब 
यड़ापना तो साच, सन्तोष धारण करि शीक्षकरि विनयफरि दीनता रदितपना करि इन्दरियनिभे 
विपयनिरौ चाह घटाबनेकरिं हं । जाते दो लोक मे उञ्यसता होय पुएय -फो उदय श्रा जाव 
तदि जीन स्वगलोक का महद्धिक देव यना दे, चक्रवती करदे । अर पाप का उदय ब्रा तदि 
नरक का नारकं तथा एवेन्द्र बना द्‌ तथा भार वहनेबाला रोगी, दर्दर मनुष्य कर दे 
पिच कर दे) इसदी भव में राजा होय रंक हो जाय, फन सा वड़ाषनाङ् देषो हो } रर अपने 
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धन तो च्रल्य अर अभिमानी होय बहुत धन खस्व करोगे तो दरिद्र अर छणवान दीन हेय 
समस्तते नीषे हो जोगे निदयताङ्' पर्न होय त्याने हुरगतिकते पात हो जावोभे । तात आजी 
बिका होय ताते श्रल्प खरच करो } यो दी प्रीणपणो दै, पररिडतपणो है जो आमदनीततै शरस्य 
खरच करं सो ही इगयनपणो है, सोई उत्तम धम है | कयोश्चि आमद खर बधारोगे पी 
पनी ही बुद्धि दरिद्री होष मूखंता दिखावोगे । अर ऋएवान हो जायोगे तदि उत्तम इल योग्य 
श्रादर-सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जायगा, श्र मलीनता प्रगट हये जायगी | -र पूजन 
स्वाप्याय शुभ भावना मे बुद्धि निधन हुआ पी, ऋणवान हुआ पी" नाहीं पिष्टेी । ताते 
आजीषिफ ते अस्प खर्च करना ही गुहस्य शी परम नीति है) अर श्रभिमानी दोय अधिके 
खरच रे तँ श्नन्यका बिना दिया धन ऊपरि चित्त चकति जाय है गनेक असत्य कथटादिक पापमे 
प्रवृत्ति हेय संतोष धर्म नष्ट हे जाय है । फोऊ या कटै-नो आजीपिका तो पूवं कपे धीन है 
धरम-सेवन पते आधीन टै ताहू किये है जो-यदां ्राजीविका धृण्यके आधीन ही है परन्त 
धर्म॑ग्रहण होजाना ह एएयकममका सहाय पिना नाहीं दीय है । ध॑ग्रहणकी योग्यता हू एती 
साप्रग् भिज हीय है उत्तमङ्कलमे जन्म पाघना, जात चाणए्डाकष, चमार, भील शुद्रादिफके $्मे 
धर्मका क्लास कैर होय १ बहुरि सुदेशमे उपजना, इद्दियां रौ पूणता पावना, रोगरहित देह 
पाना, शम सङ्कति पाथना, याजीविकाकी स्थिरता एवना, सम्यकधमेका उपदेश परायना, इत्या- 
दिक पुणयका उदय-जनित बाह्यसामग्री पाये पिना धमेग्रहण घा धर्का सेवन नदीं होय है । 
ततिं जक पूपुएयका उदयते आजीषिकाङी स्थिरता होय ताके धमसेघनमे योग्यता होय है | 
बहुरि जाके इन्द्रियनिकी पूणता, नीरोगता दोजाय अर न्याय-अत्यायका विवेकं तथा ध-्धमं 
योग्य-अयोग्यक्रा विवेक दोय तथा प्रियवचन, पिनय, अन्यके धन अर श्नन्यक स्रीषठ' पराड - 
युखता यर आलस्य प्रमादरहितता, धीरता, देश-कालके योग्य षचन होय तक्रं यजीप्रिकाफा 
लामे अर धमेका लाम हो जाय । गुणवानकै, निलोभीफे, आनलस्यरहित उद्यमीके, प्रिनय- 
बानफै जीका दुलभ नादं हे । आप जीविका योग्य पात्र वन जाय ते-जीविका कदाचिद्‌ दूर 
नृय । लमातराय कपेका कयोपशम प्रमाण आजीविका थोडी वा बहुत नियमत वन ही जाय 
तिसमें सन्तोष करि अरभिकमे बलाका त्याग करि परि्रहयरिमारत्रत धारण करो । चर एृख्वका 
उद्रयके श्राधौन आजीषिका प्राप दोजाय तो श्रनीतिमे प्रवृत्ति करि आजीपरिक्ाङ्‌' नट मत करो । 
प्राजीषिक्षा नष्ट रोजापशी तो धमं अर जस न्ट होजायसा । अर श्रपते म्रनिफरि जो नीति पमं 
नाही शंडणे त्यायमा्ग चालेगे फिर ह असाताक। उदयतं, अगते, अक्तं, योरगा^त, राज 
उप्रवतै ्राजीविका विगदहि जाय तथा धन प्रिगड जायगा तो धमे नाहीं परिगडगा, यश नादी 
प्रिगरोगा । जमत्तमे अप्रतीतिक्रा पात्र नारीं दोवोगा, अरर प्रपर जाभान्तराय का उदयत न्पाय- 
हप उदयम कसे ह ओ क्षाम नारीं होय तो समता दी प्रण करो) जो घयायुक्मं बाग ठे। 
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भोजनादिकं विधि क्म मिलाय देमो,कर्म यलवान है । वनम, पहामे,जलमे नगरमे,अन्तराधका 
व्योपशम प्रमाण सुध्‌ मिते है । फोडका पष्य तो पसा है ओ बहुत लोकनिङ्‌ भोजनादिक 
देय श्राय भोजते कर है । अर कोरे अन्तरायका देसा उदय है जो अपना उद्र ह नाहीं भरं 
है । कोरक आधा उदर भरने लायक मितत दै । कोउ एक दिन मिले, एक दिन नादी 
मिते । कोऽ दो दिनके भंवर शोर तीन दिनके आरे नीरस भोजन मितँ तो ह धमात्मा 
समताङ्‌ नादं छां! जो पू तिथ चनिके भवमे कदे उद्र भर भोजन भिन्या नाही,तथा सुषा-तपाके 
मारे अनेक वार मरे ह तात रब धेयं धारण करि जेस हमारे धमं नारीं टे तैसे यत्न करना 
निनका परिणामे एसा गाद प्रगट होय तो स्वलोक महरदिक देव होय हे। वहूरि कोर या 
फर जो घाप तो गाद्‌ पकडि समता राख परन्तु इटुम्ब जाकी गेति होय तो कहा करं १ ती 
एसे इुटुम्बङ्‌' फै-मो टुम्धके अन हो ! जो श्रापां पूर्वजन्म दान दिया नाही, चत पाल्या 
नारीं, अभ्य मकण स्थि, अत्यायत प्रका धन ग्रहण पिया, तिप पापके उदय करि रसे दशर 
भये जो उद्र भोजन अर स्त्र भी नादी सो पना किया पापका फल है । जो अव श्रन्य पुएय- 
याननिके आमरण मोजनादिक दलि क्लेशित होयगे तो केवल आगाम ह तिच गतिके धोर 
दुःखनिका कारण पापकम तथा फोटनि भवययेन्त दरिद्रादिकके कारण पाप्यन्ध करोगे प्रकी 
सम्पदा प्रापकं नाहीं गी । क्तेश दु्यान रष्णादि पयित दुः नारी िटेगा श्रर दुःख 
मषा श्रर जो श्रय मिन्यामे संतोष करि निब छक होवोगे तो वर्तमानम सौ दुःख दी नारीं 
व्यापा श्रर समस्त पापकरपकी निर्गरा एसी दोयगी भो पोर तपश्चरणते ह नाहीं होय \ थः अनप 
भोजन वस्त्रादिक मिले अर परिणामम आङ्लतारढिव समताघ् रहै तो वडा तप है । रर कर्म 


एमे धा शामिल उपजायो सो व पे देव पुरपार्थ दोडनिकै शचतुकूल द्रव्य उपार्जने उदयम 
करू हं परन्तु लभांतरायका तयोपशम प्रमाण न्यायमार्मते प्राप्न हो जायगा सो तुम्हारे निफट 
लार ह । अव यमेष हमारे षिमागक्षा षांटा 


होय सो हम्‌ चो श्रर तुम्हारा हीय सो त॒म 
व्रिमाग्‌ करि भोजनादि करो । प्रन्तु श्रव हम मगधानका उपदेश्या दुलेभ धम ग्रहण किया है सो 
भ्व तुमा चास्तं श्रनीति _ कपट घोर पापकरि धन नाहीं ग्रहण करगे न्यायनीतिते अते 
नारीं विग तमँ उदयम करि उगार्जनं करे ! 


तुम भी बजेसँ हमारा धर्मं विगंडि जाप तैसे 
प्रयतेन मत करो । श्रपना पना पुएप-पापफा पफल चोगो | । 


| भद भ्ाङकलता छांडि जेता मिक्त तितेनाे 
स रोप्‌ धारि सुख रो पेमा जाके मिरचय है ताके परगरहपरिमाण नामा स्पूल ब्रत होय है । 
१ ५८५४ स्थि पाप-करियपिं प्रवत है, असत्य चोरी कपट दिसो हत्यादिक 
पापानम्‌ प्रयत ह तिनके घोर्‌ पापका वन्ध होय, पातँ र्मः ष 
4 ह घोर दुगंतिका पात्र होय ह| तक्ति अनल्पं 
१ मत एल संयममे ही चृता फरो । कतेक लोकः के दं जो धन तो पापहीते आपे है पाप 
ना धन श्रावं नादी) त्यागी त्रत हु्या धन कैः आ! ताह किये है फसी सो तुम्हारी 
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प्रथम भषिफार ६३ । 
भरन्ति ह जो पाप विना धन आवे नाहीं पूषा कना अयुक्त दै । नो पापीते धन प्रे तो स 
जगत लाक्षां भील चांडाल चोरं ॒उुगु्ञ, मसुप्यनिरू' म।रनेघाले, ग्राम दग्ध फरनेवात्ते मार्ग 
लूटनेवाले समस्त ब्राहमण चृमिय देश्य श्र समस्त जाति समस्त कुल पाीनि रि भरया है 
समस्त परप सत्री शारफादि दिसाके करनेश्च , असत्य बोलनेङू, चोरौ फले तैयार ह परन्तु 
ओ पूरवजनपमे ङृपात्र दान दिया है कुततपकरि खो पुय बाध्या है तिनके पाते धन श्र 
है, पुएयदहीन तो मारया जाय पुतेपुएय षरना पपत दी तो नाहीं आ है ्र जो पृएय बाध्या 
ते पह। चोरी चुगली करणां पिना दी सम्पदा प्रप्त दोय है। राजा के धर जन्म कषे है ताते 
कोटि धनके धणीनिके घ्र जन्म ले दे । बहुत कहा फषटिये समस्त पएयफा फल दै । खोटे पणयकी 
खदमी मोगि नरक तिय चम जाय इवे हे । । 

प्म परिग्रहपरिमारतरतङके पंच धरतीवार षरणन फरनेद्‌' तर एै है 


अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोमातिमारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च पिच्च पोः पव लक्यन्ते ॥ ६२॥ 
र्थ --प्रिमितपरिपरह नामा वरतकै ये पंच अतीचार जानिये दै जो धोड़ा "ट पेल शत्यादिक 
वि्य.चनिङ्घ' तथा दाप दासी सेवकादिकनिकू' अतिलोम के वशत मर्पाररहित श्रतिद्रका मंजल ` 
करावै बहृत चलाव सो श्रतिवादन मामा श्रतीचार ई ॥१॥ बहुरि अपने गृह मँ प्रयोजनरहित 
ह बहुत वस्तुनिका स ग्रह कर भोजन वस्त्र प्रात्र इत्यादिक थोरे का प्रयोजन होय र बहत का 
सग्रह करं तथा धान्यादिक श्र दसरादिक तथा ओओषधादिक तथा काष्ट पाषाण धातु शइत्यादिकनिका 
स ग्र मे बहुत परिणाम रहै सो अतिष परह नामा दूना अतीवार है ॥२॥ बहुरि श्रन्य के वहु 
स'पदा बहुत परिग्रह तथा अनेक देशांतरनिकी वस्तु वा कदे नादीं देखे रषे वस्तु का देखनेकरि 
भ्रवणकरि आश्चयं करना सो पिर्मय नामा तीजा अ्रतीवार है ॥२) बहुरि फो बनिन मेँ तथा 
सेवा मे तथा कलां हुनंसते आपके अन्तराय के चयोपशम प्रमाण लाभ हीय तोह तप नादी 
सेनां सन्तोष नाहीं आवना सो अतिल्तेम नूमा चौथा अतीचार है ॥४॥ बहुरि तिे' चेनि उपरि 
सोभ ऊ वशत अधिक मार लादि चलाबना सो अति मारबहन नामा पांचमा श्रतीचार द ॥५॥ 
जो गहस्थ प्रह परिमाण करे सो इन पांच अतीचार का ह परित्यागं करे | 
रै गृहस्थनिके धारण करमेयोग्य पच अशु्रव कह करि श्रव अणुत्रतनिके एल कनेक 
प्रतर कदे ई 
पर्चाएत्रतनिधयां निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम्‌ 
यत्रावधिरषटयण दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥ 
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 . अर्थ ्रतीचारमिकरि रहित ये पूोक्ग पच अगाब्रतरूप निधि र सो देवलोकरूप फल्‌ 
इलः ह जिम देवलोके अबधिन्नान श्र श्रणिमा महिमा लिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित 
शिल ये अष्ट महागुण रहै, अर धातु उपधातुरदित दिव्यशरीर पाद्ये है । 

भावार्थं - अणुव्रतनिके धारण करनेवाला मरकरि स्वगलोकमरं मदान्‌ अणिमादिक ऋद्धिका 
धारक देव ही होय अन्य पर्याय नांदी पावै पेसा नियम है । खगम धातु उपधातुरहित, रोग 
वृद्त्यादिफरहित दिव्यशरीरकर प्राप्त होय असंख्यात वषपय॑न्त सुसम्पदामे सीन हृच्रा 
तिष्ठ है । 

गरव जे पंच श्णुवरत्निङू' धारण करि इस लोकः में विख्यात महिमाङ' प्राप्त भये पिनकै 
नाम प्रफट कनेक ' परू कहं है 

मातद्धो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः । 


नीली जयश्च संप्रा पूजातिशयसुतमम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ग्रहिसा नामा श्रशुत्रत्करि मातंग जो चांडाल अरर सत्य श्रशत्रतकरि धनदेव नामा वणिक 
पुत्र अर अचोय॑त्रत करि बारिषे ण नामा राजपुत्र रर ब्रह्मचयंव्रतकरि नीली नामा श्रेष्ठीकौ पुत्री 
र परिग्रहपरिमाणकरि जयङ्मार ये व्रतके माहात्म्य करि उत्तम॒पूजाके शरपिशयङू' प्राप्त भये 
दस ही भवमे देवनिकरि पञय भये । यथपि इन वतनिके प्रभाव अनेक भव्य इस लोकम महिमा 
पाप देवलोके गये तथापिख्रागमप्रिद्ध इनकी ही कंथा हे । 

श्रव पच पापनि के प्रभवतु इस लोकम घोर क्लेश पाय दुर्मति भये तिनका नाम कटनेङ् 
एरक है-- `. ` ^ | । 

धनश्रीपर्यधोषो च तापएसीरच्तकावपि 


उपास्येयास्तथा श्मश्र्‌ नवनीतो यथाकमम्‌ ॥ ६५ ॥! 


प्रथ-हिसा करि तो धनशरी, असस्यकरि -सत्यधोप, चोरीकरि तापसी, ुशीलकरि कोतवाल, 
परिप्रहकःरि र्मश्र नवनीत ये शस लोकम राजनितें तीतर दण्ड पाय ॒दुरगतिङू पाप्त भये हनका 
यथाक्रम दृष्टान्त जानना | 


अव श्र मूलयुणएनिङ्र कर हे-- . न. 
मदपांसमधु्यागेः सहाएवतपंचकम्‌ ! व 


अष्टौ मूलगुणानाहर दिए श्रमणोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 


९ ~ ५ 
 श्रये--भ्रमणोत्तम ज गणधर तपा र तकेवली दै ते गृहस्थे मथ मांस मधुके त्याग सित 
ञे पच श्रणु्रत वाहि ऋष्मृलगुण क ईं! 


[१ 
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भावाथ--जौव मारके संकल्पकरि अर्ष जीवनिके मारनेका त्याग (१) अन्यके अर्‌ आपके 
कते उपनापनेषालला रर साचा श्रद्धान ज्ञान आचरणका धात फरनेषा्ञा वचन का त्याग 
(२) विना दिया धरण गडा भूल्या परे धनकै ग्रहण कनेक त्याग (३) श्रपना के योग्य 
विषादी स्त्री पिना अन्य समस्त स्रीनिमे रागका त्योग (४) न्यायकरि उपजाया परिग्रहे मांहि 
परिशामफरि अधिक परिह का स्याण (५) ये पांचतो श्रणुत्रत, अर जित परिणाम मोहित 
हेय श्रर अपना हित अहितरी सावधानी षरिगडि जायसो महे ताक्रास्याग (६) थर्‌ दीदि 
भ्रादिक जीवनि देँ उपज्या मांक त्याग ७ अर मषिकानिकरि संचथ किया धुत्त 
उपज्या मधुका त्याग (८) इन अष्टका त्याग सौ अष्म्तगुण हँ जातें गृहस्थके पंच पाप अर 
तीन मकारका स्यापप टता होजाय तदि समस्त गुणरूप सहलको नौव लग गईं । अनादिकालते 
संसारम परिपरिमणका कारण मिथ्याख अन्याय अर शअभच्य था नका अभाव हुखातव्‌ 
गरनेक गुणग्रहणका पात्र भया तात ये चट त्याग हते दही भूलण हं । बहुरि अन्य गरन्थनिमे 
पच उदंबरफल अर तीन मकारका त्याणते अष्टमूलगुण करै दं इदां उदुस्ब (१) फमर (२ ` मूलर 
(३) पीपलका मोल (४) वडा वडवाल्या (५) ये पच द्दम्बर फल कयि हे इनमे बहुत ` त्रत 
जीवनिह्‌ प्रगट देखिये है तात इन एलनिफ़ा मकण सांस के समान है तौर ह केतेक फल जिनमे 
काल पाप त्रस म(जांय पिनका भण मेद रागा अधिकततिं महाहिंसा होय है । जे 
ठेसा परिणाम होय जो याह मे खलाय खाऊ गा तिस अमच्यमे पीन अनुराग ते वह्‌, बन्ध 
सेय ३ । मदिरा है सो मनकू' मोहित करं है अचेत करे दै अर मन मोहित हो नाय सो धकर 
प्िस्मरश होजाय श्र धं भूलि जाय सो पुरप निःशंक दसाङ्‌' ्राचरण करं है रेस। विशे 
जानना । जो वर्तं मनङ्‌' उत्मत्त करे स्वरूपकी सावधानी युलाय पियो आरासतक्तता उपजा 
रचना हन्दिय अर उपस्थ इन्दरियके विषयमे अतिराग उपजा सो ही मय है यात भङ्ग पीवनां 
तथा अमल (अफीम) गेस्त आदिक नशी षस्त तथा इनके संयोगतें उपजे परक माजूम इन 
समस्त मदकारी वस्तुक भक्ण केत धभुद्धिका नाश होय दै अर अमच्य भण में रक दी. 
जाय वुद्धिकी उज्ज्य .परमार्थका बिचार न्ट होजाय ह ताते जिनेनद्रफी आज्ञा धारण करय। 
चाहे तो अवश्य अमलकारी बस्तुका भकणका त्याग करं है । वह्‌रि भागम त्रस ' जीव वहत 
उप दै अर मदिरामे तो अपरिमाण त्रस जीवनिशी उत्पत्ति है महा दुगन्ध हे । उत्तम लके 
रुष मदिराकी. धारा दूरत ह भोजन कपे देख ल तो मोजन का शीघ्र स्याग करं अर स्पशंन 
त वस -प्हित स्नान फर । मदिराकरि उन्मत्त रीय सो माताकू पूप्रीषू' रतरीरूप अचरण करं 
है । अर अपनी स्त्ीकूः माता पत्ीरुप अशचरण कर है । भय ग्लानि क्रोध काम लोभ दाघ्य रपि 
अरति शोक ये समस्त दोप हिसादिक के कारण हं ते समस्त मचपयौकै दोय हें वाते धका 
अर्थी मद्यपान का दूरदीते' स्या करं | 
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बहुरि दर द्वियादिक प्राणीनिके घात करने मांस उपज हे अर॒ जाकी आकृति, महाघ्रणा 
इपजतर है मासका स्न अर दुेन्ध अर नाम॑हौ परिणाम महाग्लानि उपजाय ६ै। ज 
महित नरादिकके जनिषत महा निर्दय परिणामी होय ते मांघ भजण करं हं अश जो 
सयमेव मरे हए बलद मैसा रन यृणादिकनिा मांस दै तक्रे आश्रय अनन्त तो बद्र निगो- 
दिया जीव अर असंख्यात व्रषजीब. तिनका घात होय ह । बहुरि कच्चा मांसम श्रर श्रग्निकरि 
एकया मांसम अर जिस काल नीचे अग्नि लाग करि सी है पकाल पक्ता हरा मांसे ह 
ग्ननन्त॒ जीव निरन्तर उपल है तैसी दी जातिक्ा जीव सपय-समय उपने ह तात कच्चा 
मांस, पक्या हुश्ा मांस) बा पकता हा मांस च्छा हु्ा मांसङू जो खाय हें तथा मांस 
करो उलीयो स्पशश॑न करं है ते मनुष्य निरन्तर संचय फिया देखा बहुत जीवनिका धात करं 
है । बहुरि चांडालनि री उच्छिष्ट कपायीनिकी म्लेच्छनिकी कूकरनि की उच्छिष्ट तो मांस दीय दी 
है । मांस भदीनिके दया नक्रं आचार नाहीं नाति ल धम दया ्षमादिक समस्त गुणएमिकरि 
भ्रष्ट हे , ुगतिगामी महापापी महानिरदयीन्निं मास भकणएक्‌ शाघ्रनिमे धम फद्या ई । मांसकरि 
देवता तथा पिवरनिङ्‌ तुप होना कं देषतानिर्‌' मांसम्ी कर श्रादनिमे ब्राह्मणनिकू' मांसपिंड 
मकण कराय देनिक। पितरनिकरा ुप्र होना कहे ह सो ये समस्त मिथ्यादशंनका प्रभाव है ! 
बहुरि मधु समान-कोर रधम नाहीं । मक्तिकानिका वमन भील चाणएडालनिकी उच्छिष्ट 
अनन्तजीवनिका स्थान है बहुत मर्तिकानिङ्‌' मारि भील चांडाल्ल ल्या वा स्वयमेव मरे द 
तिनमे ह असंरयात त्रसनीवनिकी उत्पत्ति है याङ्क' पवित्र मानना पंचाप्रतमिमे कहना, याङ्ग 
शुद्र कहना इस समान विपरीत ओर नाहीं । शहद का एक कमार ह जो जौपधादिकनिके 
अथि ग्रहण-करं है रोग के दर करनेङ्‌ म्ण कर ह सो नरकतिके पोर दुःख भोगि असंख्यात 
चा श्ननन्त्‌ जन्मनि च्रनेकं रोगनिा पात्र होय हे 1 मधु मय मांस नवनीत- ८ मक्खन ) ये चार 
५ फे 1 फे हे जो जिनधमंग्रदण करे सो मद मान मांस मधु इन 
चार वि तिनकरा प्रथम हय परत्याप्‌ करं । हन चारनिदू भगप्रान्‌ महावि ५ 
परिहार विना धमेका उपदेश का पात्र ही नाहीं हेय है । धर्म है सो 1 ॥ 
फो आना यारम्बार श्रवण करते ह जो स्थावरनिकी हिसा खंइनेङ्‌ असमर्थ है ते त्रस लीव. 
निक स तो शोष दी छोडो । हसोका स्या नवर प्रकार करि है मनकरि हिसा करं ना 
अन्यक िपा ररा नादी, अन्य हिसा करे ताङ्‌ सरादै नाही । रतौ ही बचनकरि हिसा करं 
नाही कराव नारी करत शरसा पर नाही । रतं ही कायकरि हिसा करे नाही, परङ्‌ हिसा 
करन भरणा कर ना्दी,करनेवलिकी प्रशंसा कर नादी । पस मन बचन कायद्वारं कत कारित- 
प्रतुमोदनाकरि दिसाङ्‌ खंडे दै तिके ओत्सक्न त्याग किये उच्ृषट 
भङ्ग विना जो त्याग सो अपवरादिक त्याग किये सो अनेक । । । ४ 
त्याग कहि क प्रकार है । या अहि साधभं मोचको 
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कारण अरर समस्ते संक्ारफे परिभरमणका दुःखूप रोगके मेधनेकू' अमूत समान पाय कष 
यलानी प्रिण्पादिनिऱा यरयोग्य आचरण देति यपे परिणामे श्रा्कल मत दोह । संसारे 
फपके प्ररे अनेक प्रफारफे जोव हं । कद हि सक दँ कई अभ्य भेण करनेषले है कई कोधौ 
लोभी मान! मायाप्री महायारम्भी महापरिगरही ह न्यायभागीं है । तिनकी अनीति देति अपने 
परिणाम मत विगाडो । कके प्रे जीव आया भूल रे है आप तो साम्यभाव ही ग्रहण करो । 
कोऊ या कहै भवानकर ध्म घ्म है मेके श्रथ दि सा होनेमे दोष नाहीं सँ धर्भूढ होय 
करिक प्राणीनिकरी हि'सा नाहीं करियि । बहुरि जो देषके निमित्त गुरुके कायं करनेके निमित्त 
परी हुई हिसाहूशुमनादींहेहिसातो पापहीहे। धष तो दयाषूपहै। जो देव गुरके 
काय करनेके निमित्त हि साका आरम्भ ही धमं होतो हिसारहित धर्मं है रसा निनेन््रका 
वाक्य असत्य हो जाय यतिं हि साद्र धमं कदाचित्‌ शरद्धान मत करो । कोठ कहे धमं तो देव- 
तानिते रोय है, देयतानिके निमित्त समस देना योग्य है देसो विपरीत वद्धिकरि प्रणीनिषी 
हिसाकरना योग्य नाही | बहुरि कतेक कहै है देवी फषिये कात्यायनी च डिका भवानी दुगा 
पावती इस्यादिक तापर करप प्रिद रै ता वकर तथा भसा मारि चाहे या मवानी इते 
ही प्रप्र है सो मिथ्यादृष्टिनिके वाक्पते चलायमान नादी होना) एक तो यह पिचार करो 
जो देवी जीवनिका मांसङ्घ' मोगना चाहै है तो श्राप श्रमेक युजानिमें श्तधारण करि भेह पक्र 
करि खद है याप ही ओषति मारि करि भक्तण क्यो नाहीं करं है १ अपने भेक्नितें दीन 
नाथ जीवनिङ्क मयभीतनिकहू' क्यो मरवे है! आआपदही सिंह व्याघ्रादि ज्यों पिंहादिकांने 
मारि क्यो नाहीं म्तण करे हे ! गौर खाप देवता होय करि ह कागला ककरा भील चांडालकी 
व्यो मांस भचचणमें रत है त्‌ धातुर दै, दुःखी है ता केका देवपना १ ओ श्राप दी दुखी 
आसक्त मो भक्षनिर्‌ कैत सी करेगा ? महादुगन्ध तियंञ्चनिके दुगन्धमय प्रणा देनेवाला 
मांसका शूछक महापापीनिके देषपना नाहीं होय है । पापतिने भटे शाघ्च वनाय अपके मांस 
भक्तणए करनेकू अर मटलोकनिङ्‌' देवीनिका प्रसादके संकल्पते मांस भदणमे प्रदृति कय 
जगतके जीबनिङ्' अपनी इन्धियनिके पुष्ट करनेनर' नरकमे उवोबें हँ । जिनेनद्रफे परमागममें तो 
` मवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी चार प्रकारके देवमिके कवलाहार नाहीं दै मानसीक 
आहार कट्या है । फो काले इच्छा उपजते प्रमाण अपने कणठ हीमे अमूत भरं हे तिसकरि 
` लेशमात्र त्त धावेदना रहै नाही । तिनके दिव्य वेकरियिक देह सात धातु उपधातुरदित महादिव्य- 
रूप सगन्ध शरीर है । देवनिके मां मकण कहना महायिपरीत बुद्धि है । ओ देवता मांसम 
है तो काणला ककरा गी स्याल दू देवता नौच ठदरया ततिं देवताके अथि हिता कना योगब 
नाहीं । अर कोऊ मांघम्ी युरफे अथि मांसफा दनि मत करो | जो पापो मांसादिक अमच्य 
मण कर मदिरा पीव बह पापी कदैक। गुह ९ घो तो मांसादिक मण कराय नरक पोदचाद- 
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नेका गुरं है । ताके स्पशे देखनेते घोर पापका बन्ध होय हे । बहुरि कोठ क अन्नािकके 
भक्तणमें तो बहुत जनिका घात है तातं एक जीवक मारि मकण करना श्रेष्ठ है रेषा विधार 
करि बडा प्राणीकू' मारि खावना योग्य नारीं जात एकेन्द्िय प्रत्येकयनस्पति पृथ्वी, जल, अगि 
पथन यपत ब्लोक मे भरे हृए समस्त परकलत्रथ अर समस्त देव मदुष्य पियं च इन समस्त- 
निङ्‌ टरा करि भिशिये तो समस्त अस ख्यात परिमाण हे यर मनुष्य तिर्य॑चनिके मासका 
एक कणापरे एते बादर निगोदिया जीव हँ भो अं लोप्य एके वेन्द्र तेदन्दरी चतुरिन्धिय 
पचन्द्रिय समस्त मनुष्य चयि च देव नारकीनितै अनन्तगुणा भगवान्‌ सर्वज्न देखि परमागममे 
रद्य टे ताते अन्न जलादिक अस ख्यात वरस मण करे पिस जो एकेन््रीकी हिसा सचेय ताते 
अनन्तगुणं जीवनि ईसा घरईकी अणीमात्र मांसके भक्तण करमेमे रै । बहुरि एकेन्द्रीकी हिसा 
र प्रसर्दिसा बराभ्र नादं हं दुःखम ह वडा अन्तर है। ज्ञानमे वडा अन्तर ह। एङेन्रीका 
शरीर रस रुधिर हाड मांस चामादिक धातुकरि रहित है ! अर मांस भक्तएमें तीतर परिणाम तीतर 
निदेयपना हे तेसा अत्के भरम नाहीं है । जैसे अयनी खी स्पशं करनेमे अर अपनी पुत्रके 
माता स्पशं करनेमे परिणाम कसँ समान होय, बड़ा अन्तर है तात बहुत कदनेकरि कटा त्रस- 
जीयफा घात करना घोर पाप जानना 

बहुरि पी आका ह सत करो जो यह सिंह व्याघ्र सपौदिक वहत ॒प्राणीनिका धातक क 
इनक मारे बहत ीवनिको रता होयगी देसी भिथ्याबुद्धिकरि हिंसक जीवनिकी हिसा हु मत 
वरो जात फोन सकक्‌ मारोगे १ चि़ी कागला प्रवा मेना तीतर इत्यादिक समस्त पत्ती 
हिंसक हं तया कोडा कोड लट मकड़ी मासी सपं वी इत्यादिक तथा ऊदरा दरूतरा षिल्लाव 
स्याल सिर अनेक तियं च मनुप्यादिक समस्त जीव पापकमके सन्तापे दिक ही है । त॒म 
कोन नक रिसा करोगे १ श्नौर तम्दारे हंसक जीवनिके मारनेका 
समस्त हिसकनिके धात करनेवातते महार्हिसक भये तम्दारे समान 


पापी फोन र्या १ तति 
हिसफ्‌ जीवनि को. रहिसाक्े परिणाम कदाचित्‌ मतत करो १ हिसफ़ कौन किया १ पूर 
उपनये श्रफन ५ आधीन समस्त जीव उपै हे पापका सन्तान अनन्त कालत 
चल्या आवा ट कन्‌ दूरि कपि सक । पापी जीव कौनते सिया, पृए्यवान कौनते - 
समस्त कमकी धिचित्रवा हे । कालके प्रमावतै पापी जीवनिको पापे फल्ञ देते अनेक पाषी 
जीव्‌ पले ह कान दूर करन्‌ समर्थं है ताते दयावान होय समस्त जाबनिफ़ी करुणा ही कसे | 
वरहुरि ४. पचार मत करो नो पो हुत बीवेणा तो पापका बन्ध करेगा तो ईप पापु 
यायत्‌ वटि जाप तो याक वहत पापका बन्धं नाही होय रषी करुणा करै हू पापी जीवनिक्क । 
मत मारो जात तुम तो समस्तकी द्याहीकरो। बरहुरिये जी बहत दुःख करि पौडिव हैजो 
मरण करि नाय तो शौर दी दुःखो चरूटि नाय सो रेसा मिथ्या धिचार्‌ हू मत को जते मरण 


भिचार भया तव तुम 


#॥ 
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करि जो जागा तो यत्त मानकी पर्याय ही हट श्रसाता कमम नाहीं चरटेगा । नो हकत टि 
भन्य पय तियंच नर मरुप्यादिकं पा्ेगा तहां बहुगुणा रोग दद्र प्रपत होगा बहुत काल 
दुःख भोगेगा । बहुत कहने करि कहा है नो कदाचित्‌ प्रय॑का उदय परिचिम दिशामे हौ जाय, 
श्रमिनि शीतल हये जाय, चन्द्रमाकी किरण उष्ण हौ जाय अर षूयका श्राताप्‌ शीतल हो जाय 
ग्रोर समस्त प्रथ्वी जगते उपरि हो जाय श्रर पषाणमय भारी गोल्ला जलत तिर जाय अर 
गनिम फमज्ञ उपनि जाथ अर रथ॑ ग्रस्त हते दिनका प्रारम्भ ल जाय, सपक्रा गरखमे 
ग्सृत हौ जाय, कलह ते यश हो जाय श्रनीणतैरोग नष्ट हौ जाय, कालङ्कट 
जहरफे भक्णतें जीवना वधि जाय, पिवादत प्रीति वधि जाय तो ह हसाते 
तो धर्मं नाहीं उपजैगा) जगतमे एते नाहीं होने योग्य कायं हय जांय तो दहः 
परन्तु हिसकरे परिएामते तो करोऽ देश कोरः फलम धमं नाहीं हुता नाहीं दोय है, अश 
नाहीं रोया । यव यहां फो आशंका फर ओ गृहस्थ जिनमन्दिर करावें है उपकरण 
करावै है जिन-पूजा करै दै इनमे ह आरम्भ दी है अर आरम्म है तहां हिसा होय हौ ताते जिन 
मन्दिरादिक यनवनिे धर्म कैत सम्भवे है १ तङ्कः उत्तर किये है जो गृहस्थ आरम्भादिकका 
त्यापी है अर जाका परिणाम वीतरागतारूप हय धनका उपजानादिकघठ' विक होयगा वाङ्‌ 
मन्दिरादिक बनवाना योग्य नां । रर जारा राग धन परिग्रह आएम्भसु' घला नाहीं श्मिः 
मान यद्या नाहीं पनी जाति छलादिकमें ऊचे हीने अथि अमिमानते विर्यातता अर्थं अपने 
मगमिके अथि हवेली महल चिव्रशालादिक धनावे है, बाग वना है अनेक अने विहारं करतेफे 
स्थान ना है सन्तानादिकोके परवाक्षदिकमे बहुत धन लग हे जाति इल नमर निवासीनिङ्‌ 
निमे है तिनङ्क' कौर धर्मात्मा शिका करं हं जो तम्हारा राग आरम्भादिकते नाही ष्या पो 
रे क्केवल पापवन्धके कारण अभिमानादिक पृष्ट करने वाले पाप्के श्रारम्पनिकू स्यागकरि निन- 
मन्दिर बनवानेका आरम्भ करो जिसके प्रणवे तुम्हारा अश्म राग धटि जाय अर्‌ राग 
तम्हारे परिणाम बीतरागके म्ह होजांय, अर गरहिसाधर्मका प्रच॑तन घथि जाय, अनेक जीव 
स्वाप्यायफरि शास्-भवणएकरि बीतरागका दशन पि माना पापाचारका रोकना, शील संयम 
ध्यानकी वृद्धि करना इत्यादिक उत्तम कायं करि धमकी इद्धि कर । १५ मिनमन्दिर दे सो अर्हिंसा- 
धरा आयतन है जिनमन्दिरका निमित्तं अनेक जीव पापाचारा जिनमन्दरिमं व पदि 
निनधर्पके शाश्रवण कर तदि अपना अर परद्रव्यनिका मेदविज्ञान पजं तदि मिष्यादेव मिम्धा- 
गुरु भिध्याधमेकी उपासना छांडि सर्वज्ञ वीतराशके धमे रतेन कर तदि हि सादिः प्रापिते 
सक्न्यसरने अन्याये श्रम विरक्त होय बीतरागके ध्यानम, सल कायो, सामामि- 
करे, संयसमे उथत्रास शील्‌ संयम दान तरत प्रमायनमें लीन भ रतन करं तत 
रेखा निश्चय जानु निनमन्दिरका निमित्त विना मोत्तमागे नाहीं भरव । तात ना पुरुषे जिनमन्दिर 
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कराया सो वहत जीवनिका उपकार फिया ! बहुरि आपका ह वडा उपकार है आपं करावननाजे 
का परिणाम सुलटे मा म लगि नाय है घो मे जिनेन्द्र वीतराग का मंदिर कराया हे भ्व जो 
मे अन्याय माग चलू गा तो जगत में निच हो जारुंगा । म अमच्य-- भक्तण केसे करू , भट 
केम बोलू, व्यसननि मे ्रषृत्ति कंस करू", कलह करना गाली देना ज्लोकनिद्य कमं करना ये 
अयोग्य दुराचार तो लोकलाजते ही अति द्र जाता रहै ह अर्‌ परिणाम रेसा हो जाय जो 
मन्दिर मे मे मन्दिर करनेवाला दी प्रवतंन नादी करूणा तो ओर्‌ करन प्ररतेणा रेसा विचार 
करि अभिपेकमे, जिन-पूजनमे शास््-भयणमे जापते व्रतम जागरण भजनम प्रपेतंन लगि 
जाय तदि ्रापके धूमं मे चरतिप्रीति वधि जाय शास्रे वाचनेवलेनिते शास््श्रवण्‌ 
करमेवालेनिते धमम प्रीति करनेवाले साधमीनिष्ठः सिद्धांतकी चर्चा कथनी करनेवालेनिमें 
अनुराग व्रथता चल्या जाय पटने चलनि अतिहषः वधै । बहुरि आज परन्दिरमें पूजन 
कोन कौन किया दशनम कोन कोन अरव है यहां व्याल्यान मे कौन कोन पठे आल 
उपवासबाले कतेक रह अवक वेला तेला कौन कौन फिया प्रोषधोप्वासवाले केतेश्न है 
जागरणमे केतक सोग लुगाई प्रवतं है, सजन गान बहुत सुल्द्र भये, रेत धमकी प्रवृत्ति 
देति बहुत आनन्द वधे, समस्त साधमीनिमे बास्सन्यता दिन दिन वधे अर हनारां लोम 
लुगाईनिम प्रभाव नेसे नेसे प्रणट होय तैसे तैसे धमीलराग बधता चल्या जाय | बहुरि 
गृहचारफा सुकता ग्योहार वियाह करना ) चस वतयाना; आभरण बनवाना, अपने रहनेका 
जायगमं मकान वना्ना, चित्राम करावना सुवणं लगाबना इत्यादि रागके बधाबनेवाल 
पाप कायने तो प्रीति वटि जाय है अ इनकरि कहा प्रयोजन है, कनकः दिखवना है, पाप 
काकारण द निय है र्सा चिराग राजाय है ला आनाय जो पाप कायद्रूः कटा दिखा ! 
नो एता धन मन्िर मे लगाछं तो बूत जीवनि बहुत काल पर्यन्त धमं मे अनुराग वध 

पूसा विचार जो धन लभायै सो मन्दिरे उपकरणनिमे पिहासन छत्र चापर मामरुडलल ` 
धरटा ठोसा कत्तश तथा थाल रक्री कारी धूपद्हनादिक समधशरणादि अने उपकरण 


¢ कासेके ५ [8 म भ, ¢ 
सुब सूयाके कासेके पीतलके उपकरणनिे घन लगाय आपे धर्मीत्मा जननि ममे अनुराग 


वामे तथा गेला चांदनी पदा साय॒त्रान इत्यादिकनिकरि साधमीं धरुसेवन करनेशरासैनिक्ा 
वट! येयात्रत रोय टं तथा 'षिवाहादिकमे लगाया धनतें देसी कीतिं उतस्चपना प्रगट नाहीं 
टोय जंसा मन्दिर करनेवालेका बहत काल पर्यन्त कीति (यश्‌) प्रकट होजाय अपने देशके 
समस्त लोक पूजन प्मावना द्रोन ध्व करि महान पृएय दपार्यन कर हें । | 
यहां फो कट्‌ मन्दिर कावना उपङ्रण करय जिनमान्दरमं मलना अपना अर्‌ दन्य 
उपएतो कर हं परन्तु मन्दिरं कराने म छटकायके जीवनिकी हिंसा ठो धके धात 
फरनगनीदोपदी ट] | 
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र्म फ़हमेबालेग्ग' उत्तर करिए र-यामे हिसा नाहीं होय है हिसा तो पना जीवधात करनेका 
परिणाम होयगा तदि होयगी । मन्दिर करनिवालेके हिंसा करनेका परिणाम नाहीं है अहिसाधरम 
मे प्रवृत्ति करनेका परिणाम हं जसे सुनीर्वरनिू' यत्नाचारते आहार देता गृहस्थे हिसा नाहीं 
तथा उसे साधुनिकरी वन्द्नाके अर्थि वा धमेश्रवणके अर्थं गमन करता गृहस्थफे हिसा नाहीं होय 
६ तथा जेस नित्य विहार करता ईयो.थ सोधि गमन करता युनीश्वरनिके हिसा नाहीं 
ह तथा युनीश्वर नित्य उपदेश करे है गमन कर है शयन करौ है ष्ट है बटे है आहार 
करे दै नीहार करे हे बन्दना करै ह कायोसगे करो है तीथं वंदना गुवंदनाङ्ू' जाय है तिन 
कार्यमिमे हिपक परिणाम पिना जीवौ पिराधना होते हू हिसा नाहीं है जीवनि करि तो 
धरती श्राफाश सपस्त वस्तु मर्या है परन्तु कपायके वशि होय दथामाव समस्त रहित होय 
प्रतत करेगा तिसकै जीव मरोवा मत मरो, हिसा दी है । जतं श्रपना परिणशममे दया नाहीं | 
हिसिमाव अर श्रहिसामाव तो जीवके परिणाम हं बाह्यम जीवक्रा घात अधातके आधीन नाहीं 
सो पु रहत वर्णन किया ह । अव यहां मन्दिरं बनाबनेबालेका परिणाम विचारो जा ' हवेली 
यनायनेपर बाग धनानेमे इया वावड़ी बननेम महा्हिसा दीस है ्रर निस लाम धघ्या 
ह धनप्र समता ददी है पापते भयभीत भया ह सो मन्दिर करावे हं । पहले गृहस्थकं व्यापारनिमे 
तो प्रवहति करं था तदि दयाधरमक्‌' याद्‌ हू नादी करौ था । अव सवे काममे धमंदीषरः परिणाम 
ओड ३ ओ यलघ्च करो यो मन्दिरको काम हे जज्ञ दोहरा नातणाघ्रः छान छान क्षणे है । 
ध ~ (२ नमे उटाधरेमें २ 
कली चूला तणार दो दिन सिवाय नाहीं राखे दौ दिनम उदावनेम यत्न करं दै अर उठाना 
मेलना धरना इनमे अपना परिणाम तो यही राखे ह जो यलष् करो विराधना्क दाल ¦ 
-त्यादिक कार्यनिमे दिंसाका परिणाम तो नाहीं कर है श्रपना परिणाम तो धमे आयतन 
वनावनेका ३ जो धर्का स्थान बनि जायगा तो यग च्रखण्ड अर्हिसाधमं प्रवतगा । अर यो मन्द्र 
ह सो महान धर्मो आयतन है गृहसम्बन्धौ बहुत हिंसा आरम्भ घटाय परिामनिमें दयास्प 
वरनमे यत्न किया है मन्दिरमे पग धरता प्रमाण ईयापथ सोधि चालो यो मन्दिर है मत विराधना 
ले जायो मन्दिरमे मन्दिरमे प्रवेश कयि पी तनीनिरै इतने त्याग तो धिना करे ही है--मोजनका 
तयाग जलवानका त्याग बिकथाका त्याग गाली का त्याग शयन का त्याग पवन लेनेका त्याग वनज 
करनेका स्याग हृत्यादिक पापवन्धके कारण समस्त दुगचारका त्याग होय ( ताते निनमन्द् 
= समस्त प्रकार अटिसा धर्पदीका परधतंक जानना जामे आरम्भ विपरय कषायनिकरा त्याग करन 


कीही महिम हे। | | 
रेह मासादिकका त्यामरूप पूलगुण कदि अव तीन प्रकार गुएत्रत कटन्' त क दै 
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अथं दिशानिकी मयादा करी तिनमे अज्ञाने व। प्रमादे पवंतादिक उपरि चदावनी सो 
उध्यौतिणत अतीचार है । कूप वावडी त्यादिकनिमं नीचं उत्यो सो अधःअतिक्रम हं 
तिक्‌ गुफादिकनिमे प्रवेश करना सो तियः्यतिकम हे । बहुरि कत्र बधाय्तेना सोत्र 
दधि अ्रतीचार है । त्याग किया तिसका विस्मरण हो जोना सो विस्मरण नाम अतीचर्‌ हे | 
ये दिते पंच तीचार है! 


प्रव अनथंदएडत्यागत्रत कनेङ्‌' अष्ट घ्र करं दै-- 
्भ्यन्तरं दिगवपेरपाथकेभ्यः सपापयोगेभ्यः । 
विरमणमनथेदण्डत्रतं दिदु्॑तधराग्रण्यः )। ७४ ॥ 
अरथं--श्राप जो दिशानिकी मर्यादा करी तके संहि वृथा जे मनधचनक्रायके पोगनिकी 
र्त्त तिने धिरक होना ताहि नतधरनिमे ्रग्रणी जे भगवान ते थनर्थदएडत्रत कहै है । 
भावाथ--मयादा करि लीनी तहां हू पेषा करम कर जातें अपना प्रयोजन ह नाहीं सध अर 
डा पाका बन्ध होय दएड युगतना पड़` सो अनथंदणड है सो अनर्थदणड त्यागने योग्य है 
जातें जिसके करनेते अपना बिपयभोग इह नाहीं से ङु लाम ह्‌ नादी हेय यश्‌ ह नाहीं होय 
धमे ह नाहीं होय । अर पापका बन्ध निरन्तर होय नाका फल कडवा दर्गतिनिमे मोगना पं 
सो अनथंदणएड त्यागने ही योग्य है । 
अवर अनथदणड पांच प्रकार है तिनङ्‌ करै है-- 


पापोपदेशदितादानापध्यानुः श्र तीः पच} 
भाहुः प्रमादचयमनथंदण्डानदरडधराः 1 ७५ ॥ 


¢ १, (क ४ £ च 
~ _ अथ पापका उपदेश, िसादान, अपध्यान, दुः पि, परमादचर्या ए पंच अनरथदणड है 
तनन अद्ए्डधर जे गणधर देव हैं ते कहै है । 


मावाय--अुभ मन पचन कायके योग तिनङ्' दणड किये है, जाति समस्त नीबनिङ् 
प्मपने अयते वयभ मनवचनकायके योग दी दुगतिनिमे नानाप्रकार ठंड दे है तति अशुभ 
धन नकाव द्‌ कयि, ताङ्‌ अद्‌'डधर जे अशुम योगनिङ्‌ नाहीं यर एसे गणधरदेष 
हते प भकार अननृदणएड क्या हे । पापका उपदेश देनासो पपोपदेश ॥ १॥ हिंसक 
पज दान सो हिसारान ॥२॥ घोटा ध्यान सो ज्रपधय न\३॥ कोरा अण 
शश्र 
४७ द जवे ॥ ४ ॥ प्रमाद्रूप चया करणा सो प्रमादचर्या | ५ | पेम प्च प्रकार 
यप पापे नाम श्रनधरदड कटने सूत्र कड > 
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तिव्यंक्लेशवणिभ्याहिंसारम्भप्रलम्भनादीनाम्‌ । 
, रपवः कथाप्रसंगः स्पतेम्यः पाप उपदेशः ॥ ७६ ॥ 
यरथ--जे तियचनिक केश उपजनेफी तथा वनज किये बेचने दरीदनेकी अर हिसा 
फ अर आरम्भक अर प्रसभ करिये कपट ठगपतारी इत्यादिक पाप उपजनेी कथाम बारम्यार 
्रषुततिरूप उपदेश करनेते पापोपदेश नामा अनथेदणड है । 
भावाथ --तिरयचनिकर' मारनेका, डाहनेका चट्‌ वांधतेका मर्मस्थानमे पीड़ा करनेका, बहुत 
बोम लादनेका, वाधौ करनेका नाशिका फ्ोडनेका, त्रिय॑चनिको पकडनेका पिंजरेनिमे रोकने 
जो उवदेश सो तियेक्क्तेश नाना पपोपदेश दै) तथा त्रनेक वस्तुनि पाप उपनानचाला 
यनजफ़ा उवदेश्‌ तथा जिनतं खहकायके जीषरनिकरी हिसा होय पे उपदेश सो दिसोपदेश है । 
अर बाण यनाव्रना जायगा वनावना विवाह करना एत्यादि पापके आरम्भका उपदेश सो श्र॑रम्भो- 
पदेश, अर्‌ कपट छल करलेका उपदेश सो प्रलंभनोपदेश है, अनेक प्रकार पापहूप उपदेश 
कथा करना, पापे प्रणा करना, सो पापोपदेश नाम अनथंदण्ड है । 
परव हिंसादान नामा दू अनथंदर्ड कतेक घत कटै है 
परशुकपाएखनित्रज्यलनायुषगङ्गिमृहलादीना९ ! 
बधैतूनां दानं हिसादानं बर वन्ति बुधाः ॥ ७७ ॥ 
अर्थं साका कारण जे फरसी खडग डाल अमि आधव चिप वैडी संल हत्यादि- 
कनिका दान ताहि ज्ञानी है ते हिसादान नाम अनथदण्ड क है । जिन्त रिसा दी उपने सी 
वस्तुक्रा श्रन्य्कू' देना फप्रडा इदा सुरण इशि दथोडय वसरं द्री कटार तमेचा भाक्ता 
चाण धनुष बन्दर तोप द्र गाला गोहती, चाश्ुक, दातला, दीका, वेदी, सांक्रल, जहर, श्रनि 
इत्यादिक वस्तू दान करना, मांगी देन बेवना भाडे देना सो समस्त हिसादान ताम 
सनयदश्ड है । 
पर श्रपध्यान नामा अनथेदण्डक् घ कहे है - 
वधवन्धन्डेदादेद्रषगरगाच परकलतरादेः ! 
आध्यानपेपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ।\७८)। 
पर्थ लो वैते या अपे परिपय साधनक राणते परी सत्री पतरादिकनिक्ना बन्धन माप्य 
बा ञदनादिका चितथन ताहि जिनशासनविषै प्रीण दै ते अपध्याननामा अनथ॑दएड फहै है । 
मौदार्थ-- जाद रागद्रेपते पेमा परणममे चितवन रहे जो याका पुत्र मर जाय, याङी स्त्री 
मर जाय, याफ़ै दण्ड हो जाय, याक्रा हस्त ना कणं द्य! जाय, याका धन लट लाय, यारी 


भ 
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आजीविका नष्ट हो जा) यक्ती इ्छियां नष्ट हो जाय, याका लोकम अपवाद रोजाय, यो 
सथान-रष्ट हो जाय, द्धि भरट होजाय दमा चितवन वारंवार करं । पसं अन्यके दुःख आपदा 
चाहना, अपने इ लाभादि होय नादी, चरापका चितवनतै इख होय नां, अपने वृथा महापाप 
छ वरध होय । अन्यका बुरा घला आपका पापयुएयके यतुद्ू हीय हं । वया ध्यान कर 
ताके ञ्पष्यान नामा त्रनथंदंड फटिये है 
अव दुः ति नामा त्रनथेदंड कहनेनर घृत्र के है-- 
आरमसंगपाहसमिष्याखह प्रागमदमदन्‌ ¦ | 
चेतःकटुषयतां भरतिरवधीनां दुः 'तेभवति ।॥७६॥ 
प्रथे--आरम्भ कृटिये असि मसि एषि चिद्या बाणिञ्य शिल्प, अर संग किये धन 
धान्यादि परिह, अर साहस किये आरवय कारी बीरकमादिक, श्र मिभ्याल कषये 
्रदमादरेत ज्ञनद्धेत णिकः याल्ञिकादिक विरुद च्रथंका प्रतिपादक शास्र, अर राग किये 
भरासक्गता, देष किये बेर, अष्ट मद्‌ अर ॒काप्मेदना-ङृत रकार हनकरि चित्तङ्‌' कलपित करने 
बाल एसे अवधि जे शास्र तिनको जो धवण सो दुःश्रति नामा अनर्थदंड है । 
भावाय-जे मिथ्या रणि द्वेष का उयजानेवाला पदार्यनिका प्िप्यय स्वहय ग्रहण 
करनेवाला शाका, विकथाका, भगार वीर हास्यका प्ररूपक तथा मारण उच्चाटन बशी- 
फरण कामा उत्पादक शासतनिका श्रवण करना तथा जांगिक स्निका भूतनिकषा रपर 
श्टनाल रमायण॒ मावाचारादिके प्रपक यज्ञारिक साक प्ररपक दुष्टशास् दुष्टकथा दृष्टराग 
द्टचस्टा दृप्टक्रिया दष्ट कमेनिक श्रवण करना सो दुःश्र विनामः अनर्थदंड है । 
शत्र प्रमादचयो नाम अरनर्थदंडच्रः कहै है-- ` 
चितिसलिलदहनपवनारम्भं विफलं वनस्यतिच्छेदम्‌ । 
भरणं सारणएमपि च प्रमादचयौं प्रभाषन्ते | ०॥ 
यम ण्यी खोदनेका, पापाणादिक पोड्ने का प्रारम्भ, जल पटफनेका सीना 


पिरे “7 जल वितीधनकरा आवद्र्‌ कने का यारम्भ्‌, विना प्रथोनन अगति यृधाधने का 
५ त दर्‌ परमन) पवन पालनेका पयनके यंत्र रोकनेका श्रम्निमे धमनेका 
> “र सथा प्रवाजन वरना चनम्यतिका छुना तथा तिना प्रयोजन गन करना, पिना 
पपरन सपन त्मयना ने समन्त प्रमदया यनर्थं | 
क्र माद्या नामा यनयदणड कदय ह 1 यद्यं देषा विशेष 
क ठर गृहान्ान्म श्रनर पापफरि य्ाचग्ण प्रयो गृढाचानीकर पापरतं निराला ना 


५1 "प्क दिन त श्रमं नग 8 (~ ~. =< 
प च्म दद प्रवाजन हुम्टाग मिदर नाहीं होय र पिना प्रमोचनं पापत्न्ध 
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का कारण, जिनका एल दुंतिनिमे असंख्यात काल यनंतकराल दुःख भोगो रेसे निर्म तो 
छोडो । जो उत्तम लम न्निन्द्रके उपदेश उत्तमधमम॑अतिदुर्तभ पायो है तो विना प्रयोननके 
पाप्-वंधते मवभीव होना योग्य है । पञ्ुकी ज्यो जन्म वृथा मत व्यतीत करो । रपा धरका 
पापं नाहीं हख्या जाय तो श्नन्यङ्कं पैसा पप्रा उपदेश्च मत करी, गृह जायगा वणामनेमे 
द्हिमा होय है, याते गृह वनघानेका, जायगा धवरज्ल करावनेा, जायगा मरम्मत करावनेका 
घाग-यगीत्रा बनायनेका, रोड़ी घुदावनेका, गली सुदाधनेका, इश्मा बावदी वनवानेका, 
तालाव सु्नेका, नल निकासनेका, तालाव्रकी पाल वंधपानेका, तालायकी पाल फुडावनेश्ा, 
दरीकी पाल वंधावनेका, बना हुत्रा मकान गृह उहाघनेशा, वाग-उगीचा उहाषनेा, युत्त कटाप्रने 
का, वरनकटी कराने कोयज्ता वनाधनेका, घाप घु नेरा, दाह लगाघनेका, मिथ्या देवनिक्षा 
मकान वनवततेफा, मिथ्या देवतानिका मल्द्रि तथा पतिका विगाडनेका, खेती करनेका, सुन्दर 
मकान सल्लीन करका कदाचित्‌ उपदेश मत फरो । तथा तिय॑चनिके दुःख होनेका, मारने 
फा, दद वांधनेका, वधी केका, उह देनेका, नाशिका फोटनेका उपदेश मत कयो । मयुष्य 
तिय॑च निके मोजन-पान रोकनेका, पंदोगुहमे धरनेका,संताननितं षियोग करने, परीति पिजररमे 
धरनेका, सपं वीह सिंहं व्याघ्र मूषा न्योला ककरा इत्यादि हंसक जीवनके मारनेका, सूबा 
लीलां मारने, उट फण खटमन्ञ मामका, खाट तापर देनेका, लिडकव कराषनेका, जीवनिकै 
पकड़ने मारनेके यत्र जाल चनधानेका उपदेश मत करो । खोटे पपरूप शास्र पठनेका जिन 
शासखरनिमे श्रृ गार मायाचारादिककी अधिकता मिथ्या श्रद्धान करनेवाले जिन प्र॑थनिमे मारण- 
क्रिया पिष बनायनेशौ क्रिया मारण उच्चोटत वशोकरण मंत्र तेत्रादिक तथा हन्द्रना्तादिक 
ग्रनेक कपटनिफा उपदेश तथा रसनिका दग्ध करना रसायण करना ह्यादि पापके शास्र, वीर 
रसके शास्र, हिसाप्रधान क्रियाक्रे शास्र मत पटर, अन्यद उपदेश मत करो, तथा यमक्तय 
भत्तण॒ करमेका, रात्रि-मोजन करना, भूठ थोलनेका चुगली फरनेफा, चोरी करनेका खोरी 
सात मए्नेका, व्यभिचार करषनेका, व्यपहारारिक महञ्मारम्भ करनेका, रोशनी प्रञ्यलित 
करनेका, दासे बाष्दफे) इुडषनेका, तथा गाग बगीचा देखनेङकू' प्रणा करनेका उपदण 


मत प । 

तथा इय देशत दृसरे देशमें व्यौपार वहत है,वहां जावो पसा उपदेशे मत करो 1 तथा परिणाम- 
निमे दुध्यानक्षे कारण रसा मेला स्याक्ञ फौठुक व्यभिचारादिक क॑ मरुप्य तियं चनिकी गडि- 
कलहारिक देखनेका उपदेश मत करो । तथा युद्धादिक करलेक्ा, गाली देनेफा प्रकी शाजीषका पगार 
देनेका उपदेश मत करो । तथा सोटे गीत पान नस्य वादि कलह विसंवाद श्रवण करने उपग 
मत करो । तथा इस देशमे दासी दास सुलभ ई, इनङ्ग' ययुक देशम सेनाय वेच ो वदूत लाम्‌ दोघ, 
एसा उपदेश कलेशवणिल्या है 1 तथा माय मेस श्वादिक प्क देणतै ग्रदण करि न्प दएामं वरन 
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तो बहुत धनका लाम होय सो ति्॑चूमशिव्या दै । तथा चिडीमार शिकारी एं कदं जो श्रमुफ 
देशमे मृग छर पवी इत्यादिक जीव बहुत दै एेसा कटना- सो वधक्रोपदेश्‌ दह । तथा खेती 
करनेवालेनिङ् पृ्वीके आरम्भका जल ञअम्नि पवन वनस्पति देदनादिकका उपदेश देना सो 
आरंभोपदेश है । ये समस्त पापोपदेश्‌ त्यागने योय हं तथा हुक्का जरदा तप्राञू भांग श्रम 
छोतरादिक पीवनेका, घ घनेका, लाषनेफा उपदेश महापापवा कारण है सो मत करो | जति 
वका जदो तो उत्तम इलके योप्य ही नाहीं, मिसते जाति इरश्रष्ट हौ जाय । धुं का रर 
जलका संयोग बहव जीय हुक्का जलमे उपज । रर जलल महादुगंन्ध होनाय । श्र जहां पड 
तहां छह कायके जीयनिकी पिराधना ही कर । अर चना ई'ट पकापरनेका उपदेश मत करो । बहुरि 
बहुत पापक बनिजक। उपदेश मत करो । गाय भें वत्त ऊंट गडा गाड़ीनिक्ा रादनेका 
पदेश मत करो । फोर दातार मयुष्य तिर्य चनि भोजन व्र धनादिकं देता होय व्र 
अर॑तराय मत करो । कुपात्र दातका उपदेश मत करो, देतेमे घ्न मत करो ! व्रत-भद् करनेका 
उपदेश मत करो इत्यादि । बहुत कहा कहिये यपे धमं दर्थं कामना इह भी सिद्ध होप नाद्व, 
केरल आपके पापहीका वंध होय, सा पापरूप उपदेश मत करो । बहुरि जिनतं हि बहुत दोय 
एसे उपकरण कसक मत चयो, मांगे मत चो भाद मत चो, प्रीतिकरि मत घो, मोलकरि मत वो, 
जिनके देनेम किचित्‌ लाम ह होय तो ह महापापके कारण जानि देना योग्य नाहीं जिनङ््‌ 
हस्तं लेते ही दृष्ट परिणाम होजाय, घातदीका विचार रहै देसे खड़ग पै भाला बाण धटुप 
बन्दूकः कटारो इत्यादिक अबुध देना योग्य नाहीं । बहुरि भृमि खदने काग्ख जिनकरि 
गलीनिमे रोड निमे खेतनिमे बड़ यदे जीव सपे पिच्छ भिडोला लट कीटा पूसा इत्यादिक जीव कटि 
जाय, छिद जांय कोटनि जीघनिकी हिसा हेज्य ठेस्‌ 


9५ 1 परव्डा इदाज्त कुम घुरपा ल्त मुद गर हथोडा 
सीद्‌ मत यो । तथा नेक त्रस स्थपररमिक्‌' चीरनेवालला मारनेधाला परसी इल्टाडा वसोला क 
दांतला दतीला किसीकू' मत चो । तथा तिर्य"च मनुष्यतिके मासनेके कारण लाठी पोटा चायुक 
चामा लोढा किसीफो मत वो । बहुरि अमि विप्‌ वेड सांकल पिजरा ज. र जीव पकडनेका यन्त 
किसीको मत यो 1 माजर कूकरा 


इत्यादिक हसक जीवनक अपना करि मत पालो । खा 
तीतर बुलबुल कडा मैना कबरूतर । 


0 वात्न इत्यादिकः पक्तीनिक्‌' पौनरामे रखना पालना मत करो । 
2 केर धि .पापके उपकरण घरमे द मत राखो, षस रहै देखते हु हिसाके उपकरण 
स्वान हा ए्वगाह ह 1 बहुरि निन्य वनिन ह म ठापापकै कारण जिनमे ्रिचित्‌ लाभटहोय तो ह 
छ १ त्याग करो } लोहः ' नीलःमए, लवण, लक़डा, साजी, सण, सावण, लाल 

१ १) कमा, युद, खांड) अन्त्‌, चा्रल, हाडा, शख, दार गोला, सीसा 
तद्सनःकाद्‌, रदो, जमीकन्द) तथा घृत, ते | | | | | 


स, आम, नीरू, इत्यादिक वनस्पतिकाय, भांग 
पाख, जद), निल, सल, काकडा, पिजरा, प ४ 


0, गांजा, चरस, दासी, दास, षोड़ा, ऊंट, 
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पलध) भया, गाड गाडी, इट, इनके बरेव रीदे संत्य महा हिसा दोव है | 
याते त्याग कगे! समस्ता त्णग नाहीं वन सके तौ यप्र महापाप जानि कोरः अन्ना 
भन्प संग्रह, अल्प प्रमाण रालि अन्य समस्तका तो त्याग फी । बहुरि कैतीक सोरी 
धाजीव्िका महापापन्य करि देति लेजाप ते परिद्य करी । कथ्ाली करमेकी कोटयालका 
पियादापनाकी बनकटी करानेकी, गाडा, गाडी, उट, ब्तध, भाद, देनेकी, उट बलध, गडा, 
गाडी, भाद करनेव्रा्ञा दलाल यो नाही दीं हनो याका कथा गल गवा है, कि नासिका 
गत गई ह करि पीट गल गहे, फिपण दू कियारा अगम कीडापहिशाहै, वृद है 
कि रोगी हं एमा विचार भाडाक्री दला्ीवालाकं नाहीं हे! चातुपमासम भी बहुत बोभ लाय 
द्‌! अर भडाक्ी आजीपिका अरर भाडाफी दल्ली दोउ महापापे । अर लोके वश हेय 
वृद्ध पुर्पकरा त्याह सगाई मत करायो । राजका हासिल मत चुरायो । तथा अन्य श्रप्राधीकी 
चुगली खनेरी, भ्रठी सादि सेक गवी होजानेकी, व्यप -ङी आतीपिकरा मतकरो, जत्र 
मंत्र भूत मूतणी उाङनिके इलाज करमेफ़' रमापताद्धक पूततां दिलाय ट सेनेकी आतीविकरा 
मत करो | पह दुग॑तिफो ते जानेबाली है तथा काट वैचनेाला मदिरा करमेधाला, कलाल 
कपायी धात्री चमार, ईट चना पक्रनिपाज्ञा नीलर रास, भधियारा. घाप खोदनेवाला 
इनङ्क' ज्याज प्र धन मत दो ! मांसमक्षिनिङ्‌ वेश्यानिक्‌' निचय पापकी भर्जति करनेवाले 
निङ्ग व्याज पर हया मत दो, अपना मकान मड मतदो) वहुरि अशम परिणामक धारफ 
ग्रन्य-मागी मांसमकी, मघपायी, वेश्मं अपक्त प्रस्री-लम्पी, अधमीनितें मित्रता प्रीति 
करनेका ह व्याग करो | प्रे दोष प्रह मत करो) अन्यकी लदेमी पेंद्रा मत कर), 
अरन्यकी लक्मीरू' देखि आश्चयं मत करो, अपना दीनपना मत चिन्तवन करो, अन्यकौ सीर 
देखनेमे अभिलाषा मत फरी । अन्य मसुष्य नियं चनिकौ कलह मत देखो ¦ अन्धके पुत्रका खी 
का वियोगक्ती बांदा परत करी) पर्का अपमान अपयश युनि हपरिति मत दोह । अन्यके 
लाभ देख धिपाद्‌ मत करौ । अन्यके रस सहित भोजन शआमरणादिक देहि अपने परिणामं 
ुःषित परत हो । आप दाणि वियोग रोम होते आतं परिणामकरि कत्ेशित मत हो, धनवा- 
ति श्प मति करो  ब्रहरि फोड़ पिह व्याघ्र सपादिकनिकौ शिकार चिन्तयन मत करो, कोरः 
छा संग्राममे ज्य पराजय मत चाहो, प्री स्तीका संगं वचनालाप करनेमे वेश्यादिकनिका 
हाव-माघ व्रत्या विलास देखने घभिलापरा मत करो । गाली भंड वचनलिये गौत मत सुनो । 
सोरे राग सांग कौतूहल परिणामं मलिन करनेका कारण श्रवण, देखना दृरहीतें खंडं । दष्टि 
ग्राधतेह नीच प्वृत्तिकि आजीपिका मत फरो, सीते याचना मत करो, दीनता मत माहतो, 
तिर्ध॑नपणादक' होते ह प्रटृत्ति विकाररूप मत करो । नीचडलघालेनिके रनेयोग्य वस्र रंगना 
घोधना इत्यादिक नियकर्म करनेका परिहार करो 1 बहुरि जिनाल्तय आदिक धमे स्थाननिमे स्री- 
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निधी कथा राजकया चोरखथा देशकथा महाषापवन्ध करनेवासी कथा कदा चतं मत करो । 
वहरि सेन ठेन व्याह सगा भगडा तया न्याय पचायती जिन मन्दिरं वठि जाति इलके 
प्रिंबाद कदाचित कत करो । मन्दिरे पठि करोगे तो धर्मस्थानकी मयाद्‌) तोडनेतें नरक निगोद 
का करण पोरकर्पङा बन्ध होयगा । त्तं ध मरीयतममरे पापका वधाने वाल्ला कमं दृरहाते सया 
क्रो } व्रि जिनमन्दिरमं भोजन-प्रान्‌ त म्बृह्ल गन्ध्‌ पुष्पं विषपादकं तथा युवन उच्चास्न वचज 
सगाई गडा गासीके वचन हाश्थके वचन च्रप्रिनयके वचन आरम्भक वरनादिकमं कदाचित्‌ 
=प्रदरन मत के । वहुरि मिष्या भ्र तका श्रवण मत करो,जिनके श्रवरणतं षयि म राग वाघ)हस्यि 
कौतक उपे कातर जाग्रत हयो जाय, मोजनके नाना स्वादुनि चित्त चलि जाय एसा कयना श्रवण 
मत को । तथा स्थी पुरुषनिके पापह्प चसतरिकी कथा, तथा भूत-प्रतनिको असत्य कथा, तथा 
हिसा प्रधानत करे धारक वेद स्म्ररयादिकी कया, तथा कयोर्-कल्पित अनेक कहानी, तथा 
फारसी पिताव्रनिका लिख्या तिनकू स्पा कहे है ते सहा दुध्यन करते बाज्ञ श्रवण मत करो 
तथा भारत, रामायणदिकनिकी कलयित कथा कदाचित्‌ भरवण्‌ सत करो । बहुरि कपायनिक्ते उतपन्न 
करने बाले क्रोधीनिके वचनः, अमिमानीके मदे भरे चचन, मायाचारीनिके टिल बचन, लोभी- 
निके लालसा उपजावनेवाले वचन, मघ मांस श्मद्यके स्वादफी प्रशंसा करनेवालेनिके वचन, 
मधय अमल माम्‌ तमासु दकानि प्रशंसा करमेवल्ञेनिके वचन श्रवण मत करो । बहुरि धमेके 
प्रभावं करनेयाल परलोकादिकके श्नमाव कहनेवालते नास्तिफनिके वाभ्य पापवन्धफै कारण मत 
रवण करो । वद्ुरि बथा ्रारम्भ विसंवाद छोडो | तथा माटी कजोदधी कदेम काया टीकर 
मल मूत्र कफ़ उच्छिष्ट जल अग्निद इत्यादिक भूमिक देखे पिना मत पटो, तथा शीघ्र- 
तापर पापाण काष्ट चासन शय्या पल्यंक धातुका पत्र चरथा चरी तव्रज्ञा परात चौरी पटा 
वस्त्रादविकनिङ जमीन ऊपरी घोसरि रणड्करि प्रमादं मत सरकाश्यो, यारे व॑हत जीवनिकरी 
दिमा सेय ह्‌ \ यत्नाचीरका परावर ह ततं देहि यत्नत उदार मेत्तो । ` बहर विना प्रयोजन 
भूमिका इचरना वृत्र उहलीनिक्रा मोडना, हरित तणादिकङ् रना, मर्दन करना, यक्तनिके 
पत्र पुप्याद्िकरनिकरू चारना तोद्ना ब्रया जन पटा हृव्यारिक पाते भपभीत होय मतत करी) 
वदत का किष मृदुत्वारमे जेता बस्तु पात्र रन्न जलादिकं है विन्‌ देष 
नाद्य गड हे उजाड तरिणाड नाड होय तेसं करो । प्रमाद अहि मोजन १ 1 
{ट नव्रनित दापि मोर भन्न कणे, शीघ्रता प्रमादी दोव रिता सोध्या भोजनं मत करो] 
गम १ कतनम उट्नम दष (तना मोध्र पिना प्रप्त मत करो । जप्त दया पलै अर अपना 
नारारक वात्र नाद्महाप, सानि नाही होय तथा प्रमा दोप ह्हत-त्रहितन्का प्रचार किये पिना 


दधत वा -विना पिनाक वाता मत करो । कहने गुण-दोपरा विचार करि कदो । 
द" ठर दः ताश्‌ न 
“ द प्त शात्रताम उनर मतो, यादी कहो मं सममः करि पिचार करि श्राप 
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1 
जया दस्यो । पाट अवकाश पाय ध अयं कपष अविर रि आर्‌ मिय सहित उत्तर करो । 
शीप्रताते उत्तर दने म उस काल मेँ कोध मान माया लोभक्रे शतँ वचनत निकपनेका टिकाना 

ना) काय उदयते योर-योग्य कनेक प्रचार नादं रै रै, अन्या वक्रय हू परिरं 
~ श्रवण फरि सेवे तथा कहनेका समस्त अमिप्राय जाननेमे आजा तदि उत्तर कना योश्य है तार 
प्रमाद जो असायधानतातिं बचन मत करी । एकान्तस्प हरग्राही परत्पाती मत होहु, धर्मं प्रिगड 
जायगा । तातं दोउ लोके दिते अरथी हो तो भ्रमादवर्या नापा अनर्थदर्ड होड । पसे पञ्च 
ग्रकार अनथेदणडनिङ्‌' सममः करि त्याग षर तँ अनर्वद्रड स्याग नाभा व्रत होय है | 
बहुरि च्ननथेदशएडनिमे महाग्ननयकारी च.तक्रीडा दै सूप समस्त व्यसततनिे प्रधान है समस्त पाय- 
निका स्थान है महस्‌ आदाका कारण है, समस्त चतौर्निमे महा अनीति हैयाका प्रत्िमदही 
महादुट है जो श्रना समस्त घ्र सम्पदा जामे संरप करकं ह श्न्यका धन लिया चाह है । जवारी 
के एता व्डाल्लोम हेजो कोऊ प्रकार प्रा धन मेरे आजा दयँ रात्रि दिन चितन करता रहै है | 
मेर धनन जाय तो जावो, भ्रपयशा होहु मरण होहु दर्रा होहु, कोठ प्रफार परका धनै जीत 
ल्यु वदि मेरा जीवित्तव्य सफर है । लोमकषायफ वीरता सो ही हा्हिसा है । जधारीका महा- 
निदयी परिणाम होय है परय घात ही चितन करे है । जो जुवमें धन ह्यरि जाय तो चोरी 
करै, धन वास्त मनुष्यतिकू' मार ही, जुवारीनिके परस्पर महाक्लेश हीय ही, मारामारी होय ही, 
मायाचारी होय ही । जिनष्घ' महाप्रीति होय तिनघ्र' भी महाफषट अनेक शछज्त फरि धन ग्रहण 
करया ही चाह । जुवा कपटफा तो स्थान ही है हइजारां लल रयं हे, अपनी स्त्रीने जुवामे संकल 
फर दे, पुत्र पत्रीने फर दे, स्त्रीतै ह र जाय, पूत्रीने हार जाय, जुधारीने देदे ह जुषारी दश्री 
व्यसनी" पुत्री परिराय देहे, जुचामे अपना मकान रदनेका वेच देह, दायषर लगाव दहै तथा 
पुत्रक" वेच देह । लक धनफ़ धनी ए णम सगस्त धन हार दद्र हो जाय ह तदि महा- 
पर्तभ्यान रैद्रष्योनत मरि दृग तमे अरमण करं है अर धन जीत ल्याप्रै तो मद्‌ उपनै रै, मागः 
हही लष्ा धन सर्च ह्यय है| महा रोद्रष्यालके प्रभवतत मरि सहा कुपोनि पाय श्रमण करं 
है । जुधारी मयपान मेङ्गपानादि करे है, वेश्य आ्ाङ्क होय जाय है, सुमा धन क्लम नादी 
जुगारी न्यायसूप श्रन्य आजीप्िका नाहीं करी जाय है, जवारी प्रतीति जती रहं हं यल 
फरोऽधन नारीं दीने है । सुधारे स्य वचन कदाचित्‌ नाहीं हेय हे । जु्ारीके श्यम्‌ परिणाम होय 
नारीं, श्रपना पूर्वोपा्थित कर्मा दिया न्यायका धने संतोष फद्‌चित्‌ यत्रे नदरी । एकान्तं 
एकाकी मारि धन खोस लेजाय है, त्रपना घना नातादार भाई शेय ताङ्' एान्तमं मारि आम- 
रणादिक्ते द्यी जाय है । जुवारीकी प्रतीति मुरख होयसो ह नाहीं करे हे, प्रधनक्ौ प्रति तीतर 
तष्णाकरि इदेवमिकी बोक्ारी वोलै है, मिथ्याधमं सेवन करे हे सन्ताप शील निराङ्कनतङ्' जल 
जलि दे रै, थति ोभके परिणमते विपरीत इद्धि हो जय हे । परमाव जामे नादी | धर्मन 
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रद्वा खपे ह नाहीं होय है 1 समस्त पापनिशा मूल जुवाङ्ग' जानि दरदीते त्याग करो । 
जु रीकी बुद्धि फोट उपायकरि दू रिपरीतता नाहीं छडं है, परलोके दुर्गति ही पाय हं । जुवारी 
तो तीव्रल्लोमकरि श्रपना श्रालाङ्ग धात्या हे | 
वहुरि केतेक ज्ञानी जु्रमे ह्‌।र जीत धनकी तो नाहीं करे परन्तु मनुष्य जन्मक् वथा 
व्यतीत करनेका इच्छुक धन संकल्प क्र तो जुवा नाहीं कर हे, अर करीडाक्रे निमित्त चोपड शत- 
रंज संजा इत्यादिकं नेक अतरिधा फर ह तिनके हारमे रर जीते रागदेषकी बड़ी तीव्रता है, 
हषं चिपाद्‌ बहत कोय है, कपट बहुत कर है, पिता पुत्र ह परस्पर विसंवाद कलह करे ही हें ! 
परिसान जीत हासे तीव्रता प्रप्र होय है| यारी अविधा जो इस क्रीडे रचे ह ताका 
इस लंकसम्यन्धी सेवा-परनिज क्िखना इत्यादिक समस्त काथं बिगडि जपतो हू शंडि 
नादी सके है जाव चतकरीड़ाहै ताक ्रन्य उदयपांका अमाव होयहं। दरिद्र नजीक 
द्रवे है हन नीच मलिन जाके बरोवर वेट च.तकरीडा करे है, यो नाहा देखे ह यो म्लेच्छ 
हे नाई कनाक्न धोबी समत चर तकौड़में सामिल प्रत्यक देषियै हैँ जिनकी मरादुंध अगे है 
वस्प्रनिमेत ज्रां फड़ कड पड है निके बरोधरं बैठ रणियि हे । सन्य चअधमेनिका स्थानमें चप. 
नाय पेड है, मागमे चेते देखकर खडा रह जापर, वैठनेक्घ' स्थान नादीं हीय तो श्राप खड़ा- 
षदा दी देखै है पेखा व्यसन है । खाव्रना पीवना देन सेन सथ शछंडि खड़ा हरा देखे हे, 
मनियार नीलगर कमनीगर, वितायती समस्त मांसभत्ती नीच-कमीनिके सामिल स्याज् खेले 
देखे ह । बहुत फहा किये श्रना सवं कायं बिंगहि जाय, तथा साता पितादिक्का मरण हो 
जाय) तो ह इम ख्याक्मेतें उल्या नाहीं जाय है एसा तीव्र परिणमत नरक तिय॑व वंध होय 
हौ । ज्रं घन कलु नादी आरे बड़ा विसंवाद होय तिम क्रीडामरे वीत्र राचनेतैँ धनकी हारजीत- 
वलेतं तीव्र पापका वंध करं है! जके धनी हार-जीत दोष सो तो अल्पकाल राप है याका 
परिणाम समस्त कालमे राच है शस व्यसनमे लागे हे ताद धर्मफा नाम नाहीं सुदाय है, ताके 
द्धि विपरौत होप पारिया, श्रन्यायमे, असत्थमे, भिकथा ही मे राच है । देखहु यह मुष्य 
ज्म अर्‌ उत्तम इल शमर नीरोग शरीर उत्तम धपे ए प्ननन्वकारमे नाही पाया सो संयोग मिति 
गया याका एकर वदी कोटि धनमे नदीं मिले एेमा अव्रसर सिद्धंतनिका स्वाध्याय जीवाधिकि 
्रपनिौ चच, ्ननित्यादिक दादश पाथना, पोडशकारण भावना, पञ्च प्रमगुरुका नमस्कार 
जप म्मर्णादिककःरि सल कनका था तान चौपद्‌, गल्जफा, शतरञ्च ये महा अविद मे 
गनि समस्त धमत धमकगे मा गते प्राड पल दयेय महापाप उपनाय मर॒जाना यो फस ग्रहण 
कषर तथच नगकाद्कम्‌ जाय उपने हे बहुरि फेमा जानना मणवानका परमागममे तो सप 
वमनक्म न्याम जार दोय सो दी जिनधरष ग्रहण करनेका पात्र होयमा 1 


| ५। 
न्या पपा जाके ए व्यसन ग्रहण 
प ज्र निपुा बृद्धिद्ी विपरीत रो | 
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हो जाय ह| इष लोका काप तो न्पायमा्भते श्रपने कतके योपय पटृकर्मकरि ग्रजीरिका 
कना यर खान-परनादिक शरीरका संस्कार तथा न्यायरूप लेना देना धरना, जाना आना, 
पपोजनरू7 कना अर परल्लोफफे यथि धमेकायमे प्रयतेन करना यही गृहस्थे 'दोय करने योग्य 
काये ट इन दोष कायं बिना जो परवृत्तिसो ही व्यगन है । ते सप्त व्यसन दतक्रडा (१) 
मासभरेण (२) मद्यप न (३) वेश्यानेवन (४) शिक्रार करना (५) चौरी करना (६) परसरी- 
सेवन करना (७) ये महा थोर पापधन्धके कारण सप्त व्यसन हँ । इन भ्यसनननिम उलमना 
सहज ई टकर सुलभना वड़ा कठिन ह । इन भ्यसननिततँ पापयन्ध ही एेसा होय है नो बुद्धि 
ही विपय॑यमें हो जाय है, निकसि नाहीं सके है । यहां घत व्यसन वर्णन श्रिया, याहीमे होड 
गायना हे ! अव दम-गीस वरते अफीमके फाटशाको व्यौपार ह ती वृष्णाकरि युक्त पुरपके 
संतोपका प्रिणाढ्नेवाज्ञा प्रवत्यासो हू जुरा दी में गमित जानना। बहुरि मांस मद शिकार 
जेनीनिफे इमे है दी नाही, ये क्तो पठ महाव्यसन है परन्तु आग अ्रभक््यमिमे फटे 
तथा प्रीध्या अन्नादिकनिका समस्त भोजन, अर चमड़का स्पश्थां समस्त जल, -प्रत, तैल, रसा- 
दिक. रात्रि भोजन इत्यादिकं समस्त अमच्य मांसके दोप समान जानि स्यागै दी । बहुरि भांग, 
तमात्‌, जदा, अफीम हका ये समस पराधीन करनेते अर ज्ञानके नष्ट फरनेतँ परमार्थप 
द्धि नट करनेते मदिरा.समान ही है यते त्याग हौ करना । बहुरि अन्य जीवनिकी दया 
नाहीं करके आआजीषिका भिगाड़ देना, धन लटा देना तीव्र दण्ड कराय देना सो समस्त शिकार 
ही है । अस्यका मान-भद्ग कराय देना, स्थान हुडाय देना सो समस्त शिकारते अपिक-तअरधिकं 
है सो त्याग दी करना 1 बहुरि वेश्या-सेवन किया जाका समस्त अचार्‌ मोजन-प्ान भरष्ट है वेश्या 
चांडाल, भील, म्लेच्छ, मुसलमान, इत्यादिक समस्त सेवन फर है जो वेश्या मांस मघका सान- 
पान नित्य ही कर है थनर्हीतिं जके प्रीति है एेसी वेश्याकी धुखशी लाल पी है नावि इल 
प्राचार समस्त भ्रट है ततिं त्याणदहीश्रष्ठ है, वेश्याका संगम क्रिया तिसके चोरी जुवा भ्य 
पानादिक समस्त व्यसन होप है । समस्त धनकी हानि होयदहै, धतं पराड गरबा हौ जाय 
है उद्धि विपरीत होजाय है मायाचारमं भूटम छलमें तत्परतो ही जाय है निं कर्मकरी ग्लानि 
जाती रहै है लज्जानष्ट रहौ जाय है बेश्याश देखनेमे दा) विलास, विभ्रमादिक देखने चितथन 
करत अतिराणी द्योण इलमर्यादा समस्त मंग फर दे वेशयामें आसक्त हुमा रूप कफषिपे पद 
मिकारी ज्यो राप नाहीं हृडाय सके है महा अनीत है । वदुरि चोरपनाफा महा व्यसन 
है चोर श्राप भी निरन्तर भयसूप रहै है अर चोरा अन्य ओीषनिके बडा भय रहै है; माता 
दै भी चोरपुत्रका भय रहै है। चोर इस लोकम अपक समस्त प्रतिष्ठा विगादि महाकलङ्कित 
होय है) रजाघ्र" तीव्र दण्ड पावै ह हस्त नाशिकादिक चेवा जाय ह । चोरका परिणाम संतोष 
९1 कदाचित्‌ नहीं होय दै । चोरे योग्य-्रयोग्य करने योग्यका चिर दी नादी रहे है| 
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योहीते धरमेष्यान साध्याय धमकथतं पराड युख रदे दै । अर भिनशास््रनिका श्रवण पठन 
करता ह अन्यके धन छप्‌ चित्त चलापि है सो ठग दै, अगते ठणनेङू शास््रहप शख ग्रहण 
करिया है तिसके धमकी शरद्धा कदाचित्‌ नाहीं नानना । जाके जिनधर्मकी प्रधानता होय है वाम 
चारितरमोहका उदयते स्याग व्रत संयम नादीं होय तो हृ ग्रन्यायके धनम तो वादा नाहीं चील 
है चोरी दोर लोक भ्र, होना जानि बिना दरिया प्रका धतं बोढा मत करो । बहुरि परस्त्री 
कौ वांछा नाम ग्यसन सपरस्त श्रनथेनिमें प्रधान है परस्तीलम्परके हसललोक परलोकमे मो धोर 
पाय, आपदा, अकति, अपयश्‌, मरण, रोग, अपयाद्‌, धनहानि, राजदरड, जगता पैर, गं 
तिगमन) मारन, वादन) बन्दीगृहमं बन्धनादिक होय है तिनङू' वचनद्वारे कोन कहनेकर' समथ 
है १ रसे सक्तम्यसन दूरत दी त्यागो इनके स्थागनेमे इद हानि माहीं ह । जानै सफठव्यसन त्याग 
क्षिया सो आपका समस्त दुःख श्रकीतिं नरफादिक गति समस्त आपदाक। निराकरण करिया | 
त्व अरनथेदएडव्रतकषे च अतिचार कनेक" घत्र कटै है-- 
कंदपं' कोलच्यं मोखर्यमतिप्रसाधनं पञ्च । 
समीर्य चाधिकरणं प्यतीतयोऽनथंदरडकृहिरतेः ॥८१॥ 
अथे--चाछिमोहनीयकर्मका उदयते राणमाकी अधिकतातं . हास्यते मिल्या हृश्रा 
भएड वचन बोलना सो कंदे नाम श्रतीचार है (९) बहुरि तीत्ररागका उदयते हास्यरूप संडचन 
करि सहित जो कायकी सोरी वेष्टा शरीरी निद करिया करना सो कोरुच्य २ (२) श्वर चिना 
प्रयोजन बहुत साररहित बाद सो मरय कद्यि है (३) श्रर प्रयोजन-रहित अधिकता कृरि 
मनवचनकायकरो प्रवतोबना सो असपीच्याधिकरण कलये है । रागद्वेष करनेवाला काव्य श्लोकं 
कवित्त छन्द गतिनिका चितन सो मन-असमी्च्याधिकरण कंहियि है | बहुरि पाप्रकथाकरि अन्य 
म मनभचनकाय् विगाद्नेवासी लोटी कथा कहना सो वचन-असरम.क्यापिकरण है। बहुरि 


यजन भिना गमन करना उठना, वैढना, दौड़ना, पटकना, फ़कना तथा पत्र फ़ल पुष्पादिकनिका 
सदन, मेदन, विदारण, केपणादिक करना तथा 


था अग्नि विप क्तारादिकका देना सो काय-असमी- 
र्याधिकरण नामका अरतीचार है (४) जेता भोग,उपभोगकंरि प्रयोजन से तात अधिकं मिना 
्योजनका अतिसंग्रह कर सो अतिप्रसाधन नाम अतीचार है । (५) रेत अनरदडत्रतके पांच 
- अतीचार कहे ते स्यागने योग्य ड । | 


श्रव भोगोपमोगपरिमाणवरत अष्ट ननिकरि कहे दै-- 


यच्ाथोनां परिसंस्यानं भोगोपभोगपरिमाएम्‌ । 
अथवतमप्यवधौ रागरतीनां तनृषतये ॥८२।। 
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थं - प्रपोजनवान ह एच हन्दियनिके बिपयनिका ने राग भाप करि आसतताकौ षरा. 
पनेके अथि जो परिमाण करना सो सोगोपमोणपरिमाण नामा तरत है | ` ` 

भावाथ संसारी जीवनके इन्दियनिके प्रिषयनिपं अरतिराग कँ है रागत व्रत संयम दया 
वमादिक समस्त गुणनिते पराद्य हय रद्य है यातत अणु्रता धारक गृहस्थ है सो हिसा 
शरसत्य चोरी परस््ौसेवन श्परिमाणपरिग्रहते उपजी जो श्रन्यायक्े िपयि प्रीति तिका 
त्याग करके तो वती भया अय न्यायकर तिपयनिक ह तीवरागके कारण जानि जाके अति अहनि 
भेईं होय सो रागकी श्रासक्रता घटाघ्नेके अथि श्रपने प्रयोजनवान ह इन्दरियनिके विष्वनिमे परि. 
माण फरं सो मोगोपभोगयरिमाण नामा गुणत्रत है । व्रतीनिङ इन्दिपनिके परिषथनिम निर्ग 
प्रत्त गेके मोगोपभोगकरा परिमाण करना महान संवर का कारण ह । अरभोग तोका हेय 
है चर उपभोग कहा, तिनका लक्णए.कहनेङ्‌' प्रत्र कहं रै 

मुका परिहातव्यो भोगो भुक्ता पुनश्च भोक्तव्यः । 
उपभोगोऽशनवसनप्रभृतिः पचद्ियो विषयः ॥८३॥ 
पर्ध--लो एक बार मोग करकं फिर त्यागने योग्य होय सो भोग दै । बहुरि मोग करै फिर 

भोगने योग्य होय सो उपभोग ह । भोग तो मोजनादिक पंच शन्दियनिके विषय हं अर उपमोग 
वस्त्रादि पच इद्दियनिके पिषय ह । 

भावार्थ- जो एक बार ही भोगनेमे आवे किर भोगलैमे नाहीं थावेते मोग है| रजो 
वार.वार मोगनेके अथि अर ते उपभोग है । नेष मोजन नानारूप एक बार दी भोगनेमे यावे वथा 
कपू र चन्दनादि परिजेपन तथा पष्प माला, त्रतर, फसल तथा मेला कौतुक इन्द्रन.सादिक 
स्तवनके गीतके शब्दादिक एक बार ही भोगनेमें आष हँ ते पंच हन्द्रियनिके विषय भोग काते 
है 1 अर तैसे बस्त श्रामरण सत्री धिहासन प्यक महल्ल वाग गादित्र चित्राम शत्यादिक बारवार 
मोगनेमें श्रव ते उपमोग रँ । मोगोपमोग दोऊनिकरा परिमाण कर तद्ध बत होय है | | 

ञव जे परिमाण करने योग्य नाहीं यघन्जीव त्याग फरने योग्य ह तिनके कटनेङ्‌' छ 


क ह-- 
` अ्हतिपरिदरणाथे रो्र' पिशितं परमादपरिहृतये । 
मथ च वजेनीयं जिनचरणो शरणमुपयातंः ॥८४। 
र्थं _ जिनेन्द्र मगवानके चरणनिका शरण प्राप्त भये रेषे सम्पग्टष्टि हँ तिने तरसनिकी 
रिसाका परित्यागे प्र्थिकतुद्रजो मधु) अर पिशित किये मां वनेन करने योग्य है | श्र 
प्रमाद जो हित-अदितमर असावधानी ता वजैनके रथिं मयका त्याग करना योग्य इ । 


~~ 


११६ भ्रोरत्नकरणएडशापकाचिर 


= पष्‌ जिनेन्दफे चरणनिकी ्राज्ञके श्रद्धानी हं ते त्रमलीयनिकफी हिसाक्ा 
५ भि मांघकना सखा ही करं । श्रं प्रमाद नो अचेतपना ता त्यागकरे श्रि 
 मदिराका स्याग कर ही । जाके मधु मांस मय का त्याग नादी सो जिन-प्ानाते पराह युष टः 
न ध । त्यागने योग्यनिक्‌ करै दै 
बहुर्‌ त्यप् रः 
। गरल्यफलबहुबिातान्मूलकमाप्रीणि ू भृद्पेराणि । - 
नवनीतनिभ्वज्सुमं केकिमित्येवमवरय९ ॥८५॥ ` 
यदनिष्ट' तदुप्रतयेयच्चातुपसेव्यमेतदपि ज्यात्‌ । 
अमिसंधिकरता विरतिविषयायोग्याद्‌ वरतं मवति ॥८६॥ 


ग्र्थ-- जिनके रेवनतँ फल जो अपना प्रयोजन सो तो ल्प सिद्ध होय अर जिने 
म्तणतँ घात अनन्त जीवनिका रोय एसे मूल कन्द शादो म गेर टत्पादिक कन्दमू्त अर 
तघनीव सो पान निवफा एूल केवडा केतकीका एल इत्यादिक जे अनन्त काय ते त्यागने योग्य 
है ! एक देहमे श्ननन्त जीव ते अनन्तकाय ह ओ आपके अनिष्ट होय पाका त्रत करना त्याग 
करना, श्र जो सेन योग्य नाहीं तो अहुपकेव्यनिका त्याग दी करना योग्य है । यद्यपि अनिष्ट 
श्नतुपसेग्यके सेबनका प्रयोजन नाहीं है तो हू पते अभिप्रायकरि योग्य विषयक ह त्याग सो 
बरत है \ जात जाका फल तो एकं जिह्वाका आस्पादनमात्र अर जाका एक वालमात्र करट 
अनन्तानन्त वाद्रनिगोदजीवनिका घात होय पसे कन्दमूलादिक अर निथका पुष्यं श्र केतकी 
केवडा का पुष्प त्यागने योग्य हे । तथा अन्यहू पष्प प्रत्यत त्रसजीवनिकरि भरे है ते जिनधर्मीनि 
क त्यागने योग्व हं । वहरि लो वस्तु शद द है अर भकण नेते त्रपना देहे वेदना उपना, 
उद्रशूलादिक उपजावनेवाला वात पित्त कफादिक दोष तया रुधिर विकार उद्रविकारादिक्क्‌ 
रस्पन्न करनेवाला भोजनादिकं तथा अन्य ह दुःखके कारण इन्दियश्रिपयनिका सेन मत क । 
लाते ओ अति तीव्र रणो इन्द्ियनिका लम्पट होयगा सो हो अनिष्ट सेन करेगा । 
लो श्रपना मरणं होजाना तपा तंक्ेदना मोगना रेस दीप्र दुख ह ङ नाश 
गिएता॒ भचण क्रे दै ताके ताके बिह तीव्र यिकलतातै महायाय्का 
बन्ध्‌ होय हे । ग्रनेक `मलुप्य भोजनक अ स्ादनमे श्रतुराग करिपे अनिष्ट मोजनतेँ रोग वधाय 
तिष्यानकरि दुगि जाय ह तं श्रनिषटकरा त्याग ही ब्रह, बहुरि केती ही वम्तु अपते 
उल्‌ तथा व्यवहार धमक मलीन कलेषलि है ते सेके योग्य ना ते ुपसेवय है । शंख, 
दस्तीका दत केश. गमद गोलोचन इृत्यादिकका सपण्या हुश्रा भोजन नल सेवन योग्य ता 
तथा उंटनीफा तथा गधीका दुग्ध चोर गायका मूत्र तथा भल मूत फः लाल्‌ उच्छिष्ट भोजन भ 
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त आ वे जि ५, पेज [^ ॥ का क) ह छ क छ) 


सेने योग्य नाहीं । तथा म्लेच्छ भीत्त ग्म्य श द्रिका स्पशं किया हु भोजन तथा ्रथुद्र- 
भूमिम पया चमक स्पर्यां माजार श्वानादिक करि तथा मांसभक्ती मधप निकरि धनाया हा 
स्पश किया हुआ समस्त भोजन जोकनिध भोजन श्रनुपसेव्य है । जिनध्मीनिक्षे मकण करमे 
योगर नाही । वद्धि विपरीत फर है । माग॑ते भट करने वाला प्त र्ट करनेबाला है । इहां 
दमा विदोप जानना, श्रीराजवातिकमे द प॑ंचप्रकार भोग संख्या कही रै तदं तरसका घात जामे 
होय ॥१॥ प्रमादं उपजावनेवाक्ञा होय ॥२॥ वहुवध फिये जामे अनन्त जीवनिका धात होय 
| २ श्रनि हेय ॥४॥ श्रचुपसेव्य होय ॥५॥ ये पांचप्रकार स्यागने योग्य है यावञ्जीवन 
स्पागने योग्य हे | श्र जिसका यावज्जीव त्याग फरमेह समथं नारीं तो बा स्याग कालको मर्या 
दकृरि करना । यहां फेरीक वस्तुनिमे तो प्रगट प्रसनिका घात हँ भ्र केतीकं वस्त॒निमे अनन्त 
जीवनि संघ शकट होय घात होय हैं बीधा श्रन्न है तामे इलीं घन प्रगट हनारां पिरि है बीपे 
श्रम खनिवलेके यप्रमार त्रसनिका घात हीय है जो गृहस्य धान्या संग्रह रासं है वाक नित्य 
वीधा अन्तके भत्तणते महापाप प्रवते है यादीत पाते भयभीत जैनी होप सो त्रबीधा श्रन्न खरीद 
दौर दोय मर्दना खरवप्रमाण राखे । दोष महीना स्तण करि सु तदि थोर अरवीधा अन्न 
देवि ग्रहण कर । थोडा संगरहमे अच्छीतरह सोधनेमे श्राजाप,थोदाक्रा जाधता यलनाचारतँ बनि सके 
वरीता दीस तदि बदलय संगा, अन्य पांच जायगा श्रीधा देखि लावे बहुत धान्य हेय तो 
देय सके नादं फएटकिं सक नाही, दल्था जाय नाही, बहुत बधा होजाय श्रर खावना पए तदि 
नित्य छाणि-ंि शली लट धुणनिङ्क' पात्र मर भर मागम पटक तहं मदुप्यनिके तथा पशुनिके 
पतत "द्‌ जांय,मर जांय पशु चर जाय । बहुरि धान्यम जीच पड़ने लगे दं तदि दिन प्रति दूना, 
यौगुना, मौगुना, हजार गुना, छोटा बडा वधता चल्या जाय ह अर समस्त घरक मफाननिमे भर 
रमो परीडा ऊपर, दीवारप्र, चापर फेकतते लान, पानकी वस्तुनिमे जमीनमे छतनिमे लालां 
रोया जीव षिचरने लग जांय दै । ताते रोमक्े वशत, प्रमादे वशत, अभिमानके वशत यहुत 
संग्रह मत करे । बहुरि मू ग, मोट, उडद तथा अन्य ह फलादिक जिनके उपरि सुफेद एल प्रगर 
लोजाय ताम त्रसजीव जानि मक्तण मत करो । बहुरि वषाकालके चार महीने केतीक वस्तुक 
संग्रह मत राघो । नगर श्रमे बसनेका खख तो ये दी है कि जिम अवरस्रमं चाहं तिस सरम 
द पांच दो चार दिनके खरम आवे तितनी दश पांच जायगा आदी निदोपि दीस सो 
हरीदो । वी ऋतम गुम, शकम, खांडमं बहुत चीीं लट सुलकषली पड़ हँ तथा षठ अ्रन- 
बायणि इलायची, होडा सुपारी बहुत बीरे हँ दाख पिस्ता चारोली वारा खोपरा इत्यादिकनिमे 
परिमारहित लट कीडा इल्यां बहुत दारां लाखा उत्पन होय हे । पुरवाई पवनका संयोगते ही 
गुडादि परिमाणरहिन जीव उपज हँ तथा मथादारहित बहू ला पेडा वेवर्‌ बरफी हत्यादिकमे 
हूत जीव भ्रगट लट उपलै दै । बहुरि हलदी धणां जीरा मिर्च अमचूर कोयो इनम वप 


ह य 


~~ 
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ऋतम बहत व्रसजीत्र उपल हँ तातं ्रलय संग्रह करो, नित्य देख सोधि प्रवतो यो यलाचार्‌ ही 
धमं ह 1 चू शीऋतुम सात दिनका, ग्ीप्पक्रतुमर पांच दिनका वरात॒ मे तीन दिनकर 
सिवाय भक्तण मत करो, चून र संग्रह मत करो । चूनमरे बहुत लर पेदा होजाय है दुल चात्र 
्र्थादिक जव राधो तदि दोय तीन वार सोऽघ राधो । बहुरि प्रश्नोत्तर्रावकराचाएमे दत्ता लिख्या 
्ै श्लोकाद्व--““सवोशनं च न गरा दिग्थयुतं नरः" अर्थ-- समस्त भोजन , दोथ॒ दिनकर 
युक नाहीं मण करना । यातं एक रात्रि गयां सिवाय दूजी रात्रि व्यतीत होजाय सो मक्तण 
योग्व नां । यामे जलका संसयुकत पक्षाजादिक ह आगये । बहुरि पुवा मोलपुवा सीरो ह्यादिक 
तथा बड़ा कचोरी रात्रिवास्या फो रस चलि जाय है । जतत याम जलका संगे बहव रहै दै । 
बहुरि रोरी षिचडीं तरकार सोजी रात्रिवासी तो मकण दी नारीं करना अर स्वादसो चक्ति जाय 
तो उस दविनमे भी भक्ण नाहीं करना यहुरि रानिक्रा बनाया समस्त भोजन भत्तण नाहीं करना । 
बदरि दही पहला दिनका जमाया दूजा दिन पर्थ त खोबो श्रधिक नारीं । बहुरि दोय दाला 
न्नर ददी छोके सामि सक्तण मत करो जो भिललायकर खबोगे ती यप  विदलका दोष 
सगेगा जोम नीचे फण्टयं उनसे दी संमह्न जीघ उपजै दै याज ' विदल कहिए हे! बहुरि दुग्ध 
दूयं पादे जानि दोय घडी पहली तप करो पठ सममूर््छन त्रपनिकी उत्पत्ति होय है । धत ह 
सारम निकस्या पर शीघ्र दी तपय छानि मत्तण करना योग्य है ताया ्रान्यां पिना मत 
भण फरो । भुरि धृत तेल जल हत्यादिक रस चामा पतरम घाल्या हा भवण योग्य नाही 
याम अ्रसंस्यात त्रस जीव उपने हँ । सीषड़ (कृष्य) षने ह ते मांसङ्ग गादि पठ कुटि मारके 
साचे उधर बनावे ह हनका सपर्या प्रत तेल जल मांसके समान है । इनकी प्र वृत्ति युसलमानांका 
रय दा तदि मुसलमानां चलाई हे । जो चामका चिना सपर्यां प्रवादि नाही भिस तो रच 
भोजन करो } अर फोन पीर तिलनिमे तथा सिधादनिमे हुत प्रसजीव उपने है यत फागुन पच 
तेर सथा मिवाई। कदाचित मत मततण करो । बहुरि नलङ्््‌ गादी दोहरा कपडाम्र छ्ाणिकर 
पौषो, अन्यक्‌ खणिकरि प्या करि दी पनिद प्यवो, श्रणछाएयां जलत स्नान 
भोजन वस्रधोयन इत्यादि कोड भी करिया मत करो, जलम यतनाचाः क्रियत द्यावानपनाी हद 
यनी रद दै । पाश षत्‌ पुना समा दोण व्र नवीन होय तते चासा अज्बारणा 
(ननः भन्य पातम करि जलके स्थानम पहुचावो जरम यलनाचारदी यही मयादा है ! न्या 
पष दोप परीरी मदा फ काम पडतो षि द्याण करि वतो । तप जल दोय पहर वतं 
पत उफ़ृननो तपत कि दुवो श्रा प्र वरत पाट निकाम है ! बहर फेतेक वस्ति 
भशनिरो ष त मतथ मति करी जमर रर लोगो पर्व स्थान पिनि 
स 0 


श्रनतिष्तन एन्म फल वीजाफलं चलितरस तथा सागफल वृथा 
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पत्र शाक कन्दमूल यादो श गवे सललगम प्याज लहसन गाजर प्रिशोरिया इत्यादिक तथा कचनार्‌ 
महया पीरबत का एल सिरनीडूः आदि लेय नीमफा फल इत्यादिक श्रनेक फलत है' केवडा 
केतकी इत्यादिक एल है" तिनका तो प्रमट दोप श्रागपते वा प्रस्यकते हे ही परन्तु परमाम वन- 
स्पतिका पेखा स्वरूप जाननां-यनस्पति दोय प्रकार है एक प्रत्येक दूनी साधारण । प्रत्येक तो एक 
देदमे एक जीय रै यर देह एक जाम जीव अनन्तानस्त सो साधारण वनस्पति है । यतिं साधारण , 
भण कर तामे अनन्त(नन्त ओवनिका धात जानि स्याण करना योग्य हे अर साधारण प्रधयेककफ 
पहवानके देसे लक्तण जानने जिम बवनस्पतिमे लीक प्रएट नाहीं भई होय; रेखसी नां दसी 
लेय, कली प्रगट नाहीं मई हप अर जपन पेली प्रणट नं मई हो अर जाका तोइता ही सम- 
भङ्ग हो जाय व्रा कटे फटे नाहीं तथा जके मापीतांतुः तूतडो प्रगट नाहीं भयो होय सो साधारण 
उनस्पति हे यमि एक अणुमात्रम अनन्तानन्त जीव है र जिस वनस्पति धार तथा कला तथा 
रेखा तया पैली प्रगट दीं सो साधारण नाही, प्रलिक्रबनस्पति हे तथा जा तोये टेढा वाका 
रटे धा शस्त्रसे बनारया सैषा साफ परोवर नादी दटे तथा जकर माही तार तृतडा प्रगट हो गथा 
रोय सो प्रत्येक षनस्पति दै परन्तु कोड वनस्पति पहली साधारण हीय वाही एक 
अन्तर्मे प्रत्येक हो जाय है कोर साधारण ही वनी रहै पान एल वीज डाहली इ परल 
इत्यादिक समस्त साधारण प्सयेककौ याही पिद्यण जानना । पत्रमे समभंगादिक हीय तो 
पतर साधारण है अन्य समस्त वृक साधारण नादी । बीज र्‌ 'पल समभंग रहित होय रेखादिक 
प्रगट नाहीं हेय तेते बीज ङ्‌ पल साधारण दै अन्थ साधारण नाहीं रे हस वनस्पति कोठः 
साधारण मिज्ञ जाय कोऊ प्रत्येक हो जाय इत्यादिक दोपरूप तथा वनस्पतिं तरनेक त्रसर्जघ- 
निका संसर्ग उत्पत्ति जानि जे जिनेदरधमं धारण करि पापिनि भयभीत दें ते समस्त ही हरित- 
कायक त्था करो जिह्वा इन्दियक्' वश करो अर जिनका समस्त ह.रतकायके त्या करनेका 
सामर्थ्यं नाहीं है ते केदमूलादिकं शरनतकायका तो यावज्जीव त्याग करो । र्‌ ज पंच उर्द्णदिकि 
प्रगट त्रस जीवनिकर भरया ह पषा फल पष्प शाक पत्रादिकनिक' छांडि करिके वसथातक र रित 
दीश देधी तर्कारी फएलादिक दश वीक्‌ अपने परिणामनिके योग्य जानि नियम करो । 
+न तिगाय अटाईस लात कोड्‌ ल्ल वनसःतिकाय ह तिनस्न तो त्याग करि भार उतारो । हा त- 
कोय प्रमासंकका नियम कर तके कोव्यां अभ्य टल तिमे पत्रजात मरण योग्य नादी । त्रस 
-त्यत्ति टालि अन्य बहुत घटाय निय करो विना धरटाय निरण् रां श्रसंयमीपना 
छते आस्त होथहै ततिं हरितफापक। मषृशर्मे नियम त्रेत करना योगय ह । बहुरि 
जिस भोजन ऊपरि उत्त आजाय, उपर पलत सा नीला हर लाल आनाय सो भोजन 
मत करो याम जरनन्वजीवनिका घाव दै यततं सके ऊपर कएली जाथ सो दूरते ही त्यागो । 
बहुरि मोहके कारण प्रमादे उपजा्नेयति ज्ञान विभाडने बाले जिदयादन्द्रिय अर उपस्थन्द्रिय 
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` विकल करनेवाली देसी मांग तपाद छौतरा अमल हुक्का जरदा इत्यादिक अभच्यनिका 
खावना पीवना जिनधमीनिकै स्याने योग्य है । ये अमल पराधोन कर हं इनमे अप्नोमका मवण 
करनेवाले एफ षड श्रफीम नाहीं हेय तो जमीनमें बेहोश होय पडि जाय है वेदना आत्त- 
परिणमते पशु ज्यों पग जमीमे पत्या पच्या रणड है निरदज्ञ हा याचना कर है नेत्रनिते नीर 
डे है च्नौर अ्रफीम मिलति जाय तदि अमलमें आया भूला हश्रा उंगवो करे है, जिया इन्दियकी 
तोलुपता धधि जाय दै स्वाध्याय धरेशरवण त्रत संयम उपवासादिकनिकू द्रहीतँ त्यागे है इद्ध 
र्म पराडपुख होजाय दै, उर्म ्रायार नष्ट होजायहै । बहुरि हृक्काकी महामलीनता दगध 
तमाल चौर धुवांका योगत पानीम जीवनिक़ी उत्पत्ति होय है जहां हुक्फाका जल पडे तहां छह- 
कायक जीवनिका धात होय हे । अर याक दुर्गधतें छत्तम आचारे धारक नजीक बैठ नादीं सके 
है अर वारम्थर घरषरभं अगिन हरतो फिर है षरमें राको टीकरो धरयोही रह है नी चङ्कलबाल्े 
नीचजननिके पीयने योग्य है । दृक्ा पीवनेधालेद गाडीवान घोड़ाफा चाकर मीणा गूजर युसल- 
मोन ्यादिकनिकी संगति रुचे हे उत्तम इतयलेनिके योग्य नारीं है अर हक्का नाही मिल 
तो नाई घोबी गूजर मीणा तेली तमोली मुसलमाननिफी चिलम याचना करि पीव है अर नाही 
पीप तो बड़ रोग पैदा होजाय उद्रमे ्राफरो चद्व जाय नीहार न्द्‌ होजाय महान दुख गले 
बौ्या है ताते त संयम उपवास खाध्यायदिक समस्त उत्तम काय॑ निङ्‌ तिलंजलि देर । बहुरि 
नरदा महा अशुचि द्रव्य हं याङ्ग मुखम राखि मलमूत्र मोचन कर है रास्तामे प्रागे -मलपूतरा- 
दिक उपरि पगरषी पहरे जगदा खाय हे मां पमी मथपायीनिरा तथा नीच जातिका घरका पानी 
मिन्या कत्था चूना खायं ह नीच जाति अपना हस्तादिकः धिना धोये यंग जापते जरदा मसल 
दहै उच्ि्को ग्लानि नाहीं करं है समस्त शग्या असन सूणा वारौ समस्त जायगां उच्छिष्ट 
लिप्त फरिदेय ह . पश ह रस्ते चालता सोता यल नागीं चलाव है याक पुतं ह अभिर प्रकलता 
हे 1 एुलमे महादुगे ध रहं है नरदाका पीका जहां पड तहां मादी मार डांस मकडी कौडा क्वाह 
वदा बड़ा त्रस ह मारि जाप तडा पंचश्यावरनिङा घात होय ही । बत संयम साध्याय जाप्य 
युम मानाका नाश हष दै जरा लानेयालानिकी बुद्धि आमा हिते प्रवर्तन नाही करे है 
मंयमके योग्य नाहीं दोष द तामे दया चमा शौल सन्तोष इन्द्रिविनय परिणाम कदाचि 
नादी प्रवतं हं अनेक प्पाचार्‌ करट छले बुद्धि प्रवीर होजाय है । अनेक मी 
नमे परवृत्ति हो जाय हं जरदा खानेवानेके मांगनेकी लाज नाहीं रहै । समस्त नीच जातिष्ं भी 
मागि करि खाय हं । मद्य मां खानेवाले जिसकाल मय पीव हक्का षी है उक्षका हस्तत 
धया जणा पदी मागि, मागि ख है जदा खनिज वदु मलु्यनक्‌ नीकेकरि 
रपि द द परमाय म. वृद्ध-पलोक शुद्र करनेकी बुद्धि नाक होय है हय जरदेके 
प्रभाग हीन श्राचारका दद्धि दोय तद्रि परमाथत बुद्धि भ रोय लौकिकलनमे लः | 
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लोमे प्रवल होय है साचा धमं याक नाहीं होय हे देसा श्रापका परिणाम श्राप श्रतुमब कूरो ! 
प्ररं परफा जरदा खानेका स्वरूप प्रत्यक्त देषि जरदा खानेका त्याग करो । अर जरदरा एक दिन 
टर नाहीं ष्ठाय तो परिणाममे उश्राधि उद्रमे व्याधि अनेक रोग व्याधि उपाये हँ तात नरदा 
खाना महासेगल्‌, महाव्याधिकरू , एगल्लापनाह् ्ङ्गीकार करना ह । बहुरि सांग पवना ह चषना 
वरडाएना शोभितपना नष्ट कर देहे राका दरजा षटि नाय है, मगेराके जिह्या इन्दियशी लंप- 
दता यथि जाय है । मिकलीपना हह जाय है प्रमादी हू्रा देश करना बहुत निद्रा जेना बहुत धृत 
एांडङा भोजन करना चाह हे । पाचों इन्द्रियां विषर्योकी लंपटताने प्राप दजाय है ज्ञान शिथिल 
सेजाय है वमी चयत्ाय है माम पंषनेधालेके मीठा भोजनम पेसी लंपटता दोजाय है जो मीरा 
मित दवक्ृख होजाय है आत्मज्ञान धर्मा ज्ञान कदाचित्‌ नाहीं होय है बाह्य माचरारण शर्ट 
सेय ही है श्र भांगमे जारां व्रसजीथर चालता दौडता उपज है वर्षा्तु मे" भांगमे' अप्रिणाम 

तजी उपने है मेरा भांग सोध नाहीं योषिकरि पौजाय दै। पै हू तरफीम खाना रदा 
हाना हका पवना भांग पीवना अर शरोर ह छोतरा पीवरन। तमालु शच घना ये देहके तो महा- 

रग दी रै नमल करनेवाली श्राकृति विगड़ भाय दै धर्मं पिगद़ि जाय देसा नियम है । ये 

नस। सम्यमन्ञान्‌ सम्पक्चासिका ह्‌ महाधातक है ये अमल अनं शनिमे' हू ह अर्‌ व्यपननिमे 

ह रै यति मलुम्य जन्म अरर जिनमे उत्तम इृलादिक पाया सरल का चाही हो तो अमतत 

ग्‌ | 

१ कता ती मोजन करना त्यागने योग्य ही है रात्रि-मोजन करं ताकं य्ना- 

चार तो रै ही नाहीं शरर जीबनिकी दषा होय ही । रात्रिरिषे कौड़ी मांश माली मकटी कसरी 

तसै जीव आय प ह चरर दीपक नोव भोजन करं तो दीपके संयोगते द्र-दूरके जीव दीपक 
कने श्र श्राय भोजनमे पटँ है । अर रात्रिमोजन जिनधमी होय करं तो अगानि मागे 
तोजाय अर रात्रि चूल्हा चारी परींडाङा आरम्भ फरना मे्लना धोना मांजना ये धोरकम 
प्रगट होजांप तदि महान हिसा अर महान दुः प्रगट दीनाय तदि घोर आरम्भीके जिनधमक 
लेश ह नाहीं रै दै । बहुरि कोऊ कदै जो आस्म तो नारी कर सीधा भजन ला, पेडा, पूडी, 
पूवा, बरी, दुग्धादिक मवण करनेमे'रात्रिआरम् नोह भया, ता । पूसा समना जो दिवस 
कर छंड रात्रि भोजन करे तादे ती्ररागरूप महान हिंसा देय है जेस अन्नके प्राप्तका अनुराग 
अर मासश्च ग्रासका यतुराण समान नाहीं होय दै तेस रात्र मोजनका अनुराग है सो दिनके 
जनका अलुरागके समान नादीं है । दिवसमे ही भोजन वत हं रत्र दिवस दोऊनिमे 
मोजन करै ताके ढोर समान सं्ररहित प्रवृत्ति री तथा रात्रिभोजन करनेबासेके व्रतं तप 
नाही हेव है रेरा विशेष--जानना जो अनादिकाततं धिदेहनिमे एक वार वा दोय वार 
ही मोजन है रक्रि मे कदाचित्‌ ह मोजन नारी' । जो रात्रि भोजन क्रं तो चृल्दा चाक 
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धारी जलादिकषका समस्त आरम्भ रात्रिः रजाय तदि भोजन करने, तरकार 
बनावतेमे ' तथा पुरुषनिके भोजन करनेमे, स्थरनिके इटम्य॒सेषफादिकनिके भोजन 
. करनेमे धोययेपर, बुहारिषेमे, मांजनेमे दोय पहर रात्रि व्यतीत हो जाय हं अनेकं जीबनिका संहार 
सेजाय समस्त यलाचारका श्भा हेय जाय अर्‌ कीडा कीडो ईत कसारी मकड इत्यापक 
डे वदे जवनिका मोजनमे पतम तथा ईधनमे चृलदाम तरकारीमे जलम पात्रनिमे पतन दोय द अर 
दीपकादिक तथा चृल्हाका निमित्तकरि माली मच्छर डांस पतङ्गादिक स्रनेक ओीयनिका नित्यप्रत 
होम हो नाय, श्रर दिनम भी आरम्भ अर रातिम ह घोर आरम्भ करि समस्त ुटुम्भजननिके 
महादुःख पैदा होजाय । रात्रिम घोर धन्धा समता नाहीं आसके तापं धमसेवन तथा शास्ता 
पठन श्रवण तलार्थ्ी च्च सामयिक जाप्य श॒मध्यानका तो असर ही रात्रिभोजन करनेवाले 
के "नादी रहै है यात जिनेन्द्रधरमके धारक रात्रिमोजन कदाचित्‌ द नाहीं फर ६ पेसी सनातनरीति 
ग्व ताई* चली आवै है अर जिनधमी रा्रिमोजन नाहीं कर दै पते कोघयां मसुप्यनिमे प्रसिद्धता 
अ? उञ्ञलता अर प्रभापना अर उच्चता अर भोजनौ शुद्धताङू' विगाड कोड विषयनिकरि 
प्रमादी अस्धःमया रारि दुग्ध फलाकन्द पेडा खाय है तथा श्रौपथि जकादिक पीवे दं सो अपने 
उत्तम आ बार धमन अर कुल मयादाने अर नेनीपनानै जलांजलि देय सन्माग॑तेँ अष्ट हंश्रा 
उन्माभी. द, -उनका माग तो बाह्म आभ्यन्तर भ्रष्ट है रर आगान अध्की परिपारी चात .दै ! 
बहुरि रात्रिका फिया भोजन दिनपर हू म्तेण करना योग्य नाहीं दै । बहुरि मिथ्य।धपके धारक- 
निके मांस धचीनिक संग येठि भोजन मत करो । नीचजापिकेष् मित्रता मति करो देवते चञ्या 
भोजन मत सक्तश करो 1 दाता चूडा, रोमका वस्र, कापली पिर भोजन बनाय तो भणं 
योग्य न दीमांस्मरीनिके षरमे' भोजन नाहीं करना नीचजातिके धरम भोजन नाहीं फरना । बहुरि 
पर्तारनिका श्रकं तया माजूपर तथा शरत अन्य दू समस्त वस्तु मकण करना योग्य नादी ! 
प्रत्तारफे बिलायतका वरयां भ्लेच्छनिके जलकफर बनाया उच्छिष्ट श्र्दनिकौ भरी हई घोतलतां भावे 
द चर समस्त वस्तु अलात है अर श्रकौदिकनिमं अनेकं ' जलचर थल्तचर नमचर पचेन्धियादिक. 
जीवनके मांसके क अकं ह पर बहुत जातिकी मदिरा पनाय रक संतता करे है बहूतं जीवनके 
शरएडानिका रसका बोतलां भरी द अर मधु जो शहद सो सप्त सरत मरव्बा माजूम जवारसा- 
दकि ६अर भेकः जीवनिका अनेकं अङ्ग इन्द्रियां जिह! कलेजा हत्यादिक शुष्क हा 
ममान ्रत्तार वेच है यदा समस्त उत्तमङ्लनिकी बुदि भरष्ट करनेकू' म 
उच्छ भण करवान समस्त 


0 मुसलमान लोक अपनी 

ध ए अष्ट करनेकरू अ्तारानिकी दुकानां 
करवाई हं कोड कपायीनिकी ष ॥ 
दिन्दूषमेफी रकताबास्ते ग्रारासे 


कान्‌ समान एक अत्तारफी दुकान है । यहां हस देशमें राजासोग 
सं बाईसका संवत तां तो अस्त 


# म रका वसना दुकान करना नाहीं हने 
दिम पिर कालके निमित्तत पापक प्रति फैली ही । अय उत्तम लवाते ह इनका अकादिक 
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घावने रगे है सो युसलमाननिका भून शओरीर मांष-मदिरादिक भक्षण करने क्षे 
तदि बा्णुपना मदाजनपना मैश्यपना कहां र्या सव इल मये । अर॒ अभच्य पृण फरने 
हीते सत्याधधमेतैः रहित लोकनिकी बुद्धि होई है अर अत्तारमि फी श्रौषधिहीते रोग भिर. 
ूसा नियम नादी । अत्तारनिका अक पीवा करि धभ॑भ्रष्ट होय बहुत सोक मरते देषिये है भिनके 
दरगतिका बन्ध होगया है तिनके दही इनकी भरष्ट यपधिपे श्राराम होय है जे राजा अरविन्दके 
दाहज्यरका नेक दलाज किया तो हू दाहज्वर शांत नाहीं भया रर पा अपना महली छाति 
पर लते बिसपरानिका शरीरँ रुधिरका पून्द॒श्रपने शरीर उपरि पडा तात शीतलता भ 
तदि पापी पुत्रनिष्र कही मोद रुधिरकी प्रावडी भराय चो जो मेँ बामं क्रीडा करि श्रातापरहित 
हो द| तव पुत्र पापँ भयभीत होय क्ञाका रङ्गकी भावडी भराई तदि राजा घबडीकू' देखि षडा 
द्मातन्द मानि बद्री गकं ह अर कपटे लोहेकी व्ही जानि पूत्र उपर करोधित होय 
एङ्‌ भारेक्‌ छुरी लेय दो्या सो मागमे पडि श्रपना हाथकी छुरी आप मरि नरक जाय 
हवया । रँ ह जिनदी दुर्गति होनी है तिनके अ्रत्तारनिंकी श्रीषधिष्ठ' आराम रहोयहै तदि 
उनके पारप अत्तारी षस्ति अधृति होय ह यातै प्राणनिका नाश होते ह छ. महीने बालक 
ङ्‌ अत्तारी ओमि देना योग्य नाहीं । धमे पिगल्य पा यो जिनधमं अनन्तकालमे ह नाहीं 
मिेगा । वातै जैने धारकनिङू दनारां खण्ड दोजाय तो हू भरमर्यमकण नाही करना । बहुरि 
वरजारकी दुकाननिका चूल कदाचित्‌ मति भण करो । वेचनेवालिनिकं समस्त चमारी सटीकनी 
रौर यसलभानिनी धोचिन इत्यादिक तो पीस रै एसलमान धोबी वलाईनिकै रीजाका तवरेला 
तोपानानिते चून मिले सो बजारवाते मोल ले ॒रेवे ह अर महीनाका छह मदीनाका पीस्य- 
नन प्रमाण नादं हजारां ुल्षुल्पां पडि जाय है घणा जणा बरीधो नाज तेप मोदी रोग्‌ पिसावे 
ह अर मु्लमान म्लेच्छं ॒समस्त उसी हस्तं घालि एला ले जय है ुसलमानांके चुकता 
विवाहम काम नाहीं शरावे सो आधा ओणि आधो फेर जाय ह बहुरि सरायका ुकोनदारां 
का पीतलका, कंसीका, लोहैका, पत्र मोजन करनेकू' लेना योग्यं नाहीं समस्त मास भक्ती दुर- 
चारीनिक्‌भी बेदी प्रदे ह ताति अपना आचारको उञ्वरता चाहे हैँ सो तीन-चार ' पत्र 
रपे निकट राखि विदेशमे गमन करं है श्र जदं जाय तशं दमडी धती देय चून तषार 
कराय भ्ण कर चूनकी नाहीं बिधि मिली" सो खिष्दी तथा धृधरी राधि खाय । बहुरि जारी 
मिठाई लाद परफी पेवरादिक मव भ्ण करो । इनका चूलका धका जलका श परिणाम नादी 
ह । लोभी नियकम निक आचार नादीं होय है . बहुरि मदाका लमीरा बाडिकरि सावे हं टा 
पडते ही जामे अनन्तानन्त जीव प है । पाठौ पटा पकं दै शने ह सो जेधी करै हे सावूनी 
करे है सो मवण करने योगर नादं । तथा ददीमे खांड बरा मिलाय बहुत फाल परयत मति राखो 
दोय महूरतताई खाना योग्य है पना मित्र मई एत्रादिकके सामिल एकं पातम मीलन इ्रना 
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योग्य नां । मनुष्य ककरा बिलाई इृत्यादिकनिका उच्छिष्ट मोजन स्यागना योग्य हे तथा गाय 
स्‌ गथा इत्यादिकं तियं चनिका च्छट जलादिकमे स्नान मति करो पान तो कदाचित्‌ ह मत 
करी । तथा अन्नका खांटका लोपसीका बनाया मनुष्य तियंचनिका आकार ताकू मत भक्त करो 
तथा देवी दिद्ाडी व्यन्तरादिकनिकी पूजाके वास्तौ संकल्प श्रिया भोजन त्यागने यो हे तथा 
मांसमदीलिका भाजनेमे मोजन मत मण करो । भाजन मांसमदी को मग्या मतं घो । नाईका ` 
भाजन जल लोर मत कराबो रजस्वसाका स्पशं किया पत्र भोजन योग्य नाहीं । बहुरि 
अनुपसेव्य जानि विकाररप घ्र श्राभरण मत पहरो जो उत्तम लके योग्य नाहीं एता नीचं 
` फलनि पदरनेके येश्या तथा वियपुर्पनिके परमेक तथा स्लेच्छ॒युषलंमाननिके प्रनेके तथा 
सामी योगी फकीर भडनिके प्हरनेके यस््र आमरण परिणाम विगाह है अपने तथा परक ` 
` धिकार उपजानेवाल्ला वथा ्रपना पदस्यके योग्य लोकते अविरुद्ध पेमा आमरण स्तर मेष धारना 
योगय है धुरि कदनेकरि कहा संक पँ जानना जो समस्त संसार परिभ्रमणके कारण पंचदन्द्ि- 
पनिका धिषयनिम लाला है पिन इन्द्रियनिमे ह जिहादन्द्रिय अर उपस्थ इन्द्रिय दोय इन्दरियनि- 
यी लालसा दयक्लोक परलोक दोडनिक्‌' बिगाड़ दनेवाली है श्न दोय इद्दिथनिके विषयकी 
लोलुपता जिनके अधिक्‌ दै ते मनुष्यजन्ममे ह पशके समान है । पुयोनिमं ह इन दोऊ इन्द्रियां . 
फा पिपयकरी चाहकरि परस्पर लि लहि मरजाय है ्रर॒मनुष्यजन्ममे ह कलह करना मारना 
भरना निरंजन होना उच्छं खावना दीनता सापशां पुएयदान सेना ग्रभच्य मकण करना 
यादिष समस्त मीचकमेनिमे प्रवृत्ति रसनीदन्द्िये मिपयनिकी ्तालसंति दी दोष है । अर 
दहु भोगभूिके श्वर देवलोके नानाप्कारके गनितं ह पता नौं मई अश्र भे रषिचित्‌ 
निहा स्यशमत्रका खाद्‌ अति अल्पकाले है भोजन गिल्यां पै नाहीं श्र पहली नाही 
एेसा ठप्णाका युधावनेवाला ्ाहारमे लुन्धताका स्याग करि समस्त हृन्दरियांको - विजय करि रस 
नीरसी फे जेसी बिधि भिलाई तिसमे सन्तोष धरि ्र्यनिका त्या¶ करि देहा धारण- 
माजके भि मोचन्‌ करं हं सो समस्व पारित दोय देवलोकका पात्र होय है ! अ यहां एसा 
भनना नो भोगोपभोग परिणाम करं सो अपना प्रणःमनिकौ दृता देख भो मेरे एता परा 
ट णवा हान नादी धया हं । भ्र सामथ्यं देखे जो दसा योग्य चनैणा तो मेरा देहा तथा प॑रि- 
गाम एनद्‌ नियौ कटेन सा म्यं हे कि नादीं है रेस विचार करि श्रत धारण करना । अर 
देणरौ रीवि निग योय „ दना भ कृालकू श्रवसरङर देखना च्रवस्था देखना अपना कोर 
प्रापने पवान्‌ ¢ र न्याय र तधा भन 4 सपोग त ध भोजनादिक मर 
7 ५७५ एत्र साम इत्यादिरनिके परिणामर्म 
वानिपना पराघीनना जानि जस परिाम- 
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निकी उञ्ज्यल्लता सहित व्रतका निर्वाह होय तैस नियमरूप त्याग करो । तथा यम किये यावज्जीव 
त्याम करो । केतेक तो यावज्जीव ही त्यागने योग्य है जाम प्रगट त्रसनिका घात हेय तथा 
अनन्त जीवनिका घात होय अपने इुलमे सेवने योग्य नाहीं होय तथा मद करनेवाल्ला होय 
त॑था मंसि मदं माखन मदिरा अचार मेहाविकृति श्र रात्रििषै भोजन ध.तक्ीडादिक 
स्तव्यसन, बिना दिया परधन ग्रहणं अरं त्रसदिसा श्र स्थूल असत्य, श्न्यायका परिग्रह, 
पिना छान्या जल, अनर्थदण्ड ये तो यौवज्जीव ही त्यागने योग्य ह । इनम नियम कदा छि 
ये पी महा अमीति है दनक त्याग करनेमे शरीरे उपरि इद क्लेश भार दुःख ना गे, अप 
थश नाहीं होय है इनका त्याग धन चहिये नाही वरल चाहिये नाही, स्वामीका तथा सीकी 
पत्र युटम्बादिकनिकषा सदां चादिथे नाहीं किसी ` ूनेक। वाकषफ़ कंरनेका हू काम नाई श्रपने 
परिणापके ही आधीन हे फोप्र र इनका त्थापमरं शीत उष्ण तधा तृपादिक वाधा पीडा 
मगना १३ नाहीं साधीन है परिणामनिमे देहम खख करनेधाला ह यति दलम सामग्री भोगोष- 
मोगका परिमा करना श्रेष्ठ है । बहुरि कदाचित प्रबलकमके उदयते यो मनुष्य इदेशमें पराधी- 
नतं जाय पड प्रमलरोगतै पराधीन दोजाय तथा परवल जराके आधनेते उठने येठने चालनेकी 
सामर्थ्यं वटि जाय तथा कोठ सी पूत्रादिक सहायौ नाहीं होय तथा नैतरनिकरि चं हो जाय 
गधरं होजाय तथा लम्भ रोग॒आजाय तथा बन्दीलानामें दुष्ट म्लेच्छादिक श्रपना भोजन जला- 
दिक रिगाडि दे" तथा जमरी समस्तके सामिल वैटाय खान-पान कराम रसा रसा उपद्र 
श्राजाय तो तहां भ्न्तरंगमे तो वरतपतयमङ््‌ छौँडे नाहीं बाहिर ्रीपंचनमोकार मन्य फो ध्यान 
करि ही शद्ध है थोर बाद देहादिकं पवित्र दोह वा श्रपवितर होहु मलमूत्र ए 
होट समस्त ईस्सित ग्लानिधोग्य अरवस्थाङ प्र हशर जो पुर परमात्मा स्मपण कर हं सो 
रह्म हू प्रत्र दै श्रर श्रम्यन्तर दर जात देह तो सप्तधातुमय मलमूत्रादिको | भरी हृद श्र 
तेगनिका स्थान है एक कणम समस्तं शरीरम कोट मरने लगि नाय है हनाशं फोडा एनी 
गूमडी लोह राध प्रवरे लगि जायं मलमूत्र अरशदधपूर्वक स्रवणे लगि जाय द देस श्रसरम 
वाद व्यवहार शदधता कैत दोयं श्र निधनं एकाकीका सहायक कोन होय १ तहां मता परप 
शरश्यभकर्मका उदयमे' भ्लानि त्याग करके धीरता धारण करि आत्त परिणाम करि सक्ता नाही 
करे £ शर््मक्मके उदयक् निजेरा मानता अन्तरङ्ग वीतरागताकरि संसार दे मीगमिका ख- 
स्प चिन्तयन करता बारह भावना माता कमेके उदपते श्रपना मात्मसस्मङ् मिन्न जाता टा 
शद्ध चिन्तवन करता बीतरागताकरि ही रा दवष दपं विषाद ग्लानि भय ल्लोम ममतारुप श्रारमक 
पलक घय पद शद्ध मनि है ताक समस्त दधता हेय े। 
य मोभोपसौगवरिमाण वतक दोय प्रकारता कदने तर कद ह-- 
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नियमो यमश्च पिहितो रेषा भोगोपभोगसंदारे! ` 
नियमः परिमितक्रालो यावज्जीवं यमो भ्रियते ॥८७॥ 


` अर्भ-मगवान ड सो मोग अरर उपभोगका घटावनेते नियम अर यम रेपे दोयं प्रकार 
मोमोपभोग परिणाम घत कट्या है । तिनमे कालका परिणा करि त्याग करना सो नियम कदय ह 
अर इस देहम जीवन है पितने तक तो स्याग करि रहना सो यम क्द्याहे। ' ` ` 
मावार्थ.- तो एकवार मते अर रेते आराहारादिक तो भोग हं अर जे परम्बार भोगने 
मे अक्त रेसे वस्र आभररणादिक उपभोग है । इन भोग-उपभोगनिका , परिणाम यम नियम 
करि दोय प्रकार ह तिने जिस मोग उपमोगका एक्‌ युतं तथा दोय शुत तथा पहर तथा दोय 
पहर, एकः दिवस, दोय दिवस पच दिन पन्द्रह दिन एक मास दोय मास चार मास छह मास 
एक वर्धं शेय यष हत्यादिक काली स्यादा करि त्याग कर सो नियम्‌ नामका परिमाण ह ! 
जिं ओ आपके उप्योमी होय शुद्र होय ताका द्यागमे तो कालकी सथोदाकरि ही नियमरूप 
स्याम्‌ करना ! अर नो आपकर प्रयोजनरूप हू नाहीं होय तश्रा परिणपनिङ्‌' बिगाड़ने बाला होय 
श्रवा सदोष होय ताक यावज्जीव त्याग करि य मनामा परिणाम करना योग्य है । इस भोगोपमोग 
परिमाणते अनेक पापके आघ्रव छक जाय हे । इन्द्रियां वशीभूत हो जाय है राग अतिमन्द हो 
है व्यवहार शुद्ध हो जायहे । मन वश हो जाय "व्यवहार परमाथ दोर उज्वक्ल हो जाय ताते 
भोगोपमोगपरिभाण वत दी ज्रासा का हित है षिरुद्र मोग तो स्यागिये द्यी यर अविरुद्ध भोग 
दोय विनमं ह पनी शक्ति परिमाण देश काल देखि दिवस रातरिके कालकी मर्यादा कर तामे 
ह फिर दोय घडीकी चार घड़ीकी मयादा करि रहना यतं कर्मनिकी डी निर्यरा है । | 
य शौर ह मोगोपमोगनिमं परिमाण कहनेङ्‌' त्र कहै है'-- 


` भोजनवहनशयनस्नानपविघाङ्गरागङ्कसुमेष ।. 
ताम्बूलवसनमूषए--पन्मथसंगीतगीतेषु ॥८॥ - 


॥ यथ मोगोषभोगपरिभाण नाम त्तमे नित्य ह नियम कर-आजका दिनम एक वार 
भोजन कर्णा वा दोय बर भोजन कर्गा वा तीन चार बार इत्यादिक भोजन करनेका परिमाण 
यर धवा ५. ५ एत जातिका अन्न तथा एते रस , एते व्यञ्चन्‌ भक्तण॒ करूगा अधिक 
रकार म्ण नाहीं कर्गा पसे मोजनका नियम कर । बहुरि वाहन ज हाथी घोडा ऊंट बलध 
पलरी रय धदली नाव जदाज श्यादिक वाहन उपर चटनेका नियम कर । बहरि पलंग खाट 


नप > टिः १ ष । शाय ४ । + १ । स 
ल्पादिर पपि शयन का नियम करो जो श्राजमें पलंमादिकमे शयन करूंगा वा भूमिमें दी शयन 


क | 9 9 मि निं श छो ज क का तज का + ज नज 


चतुथं श्रधिकार , १ ९७ 


क्रः भक हि, > छ र स [+ क „क क ^ 9 
किकी मी किण ध 


करगा ¦ बहुरि आज एक यार स्नान करूंगा वा दोय बार स्नान करू गा वा स्नान नादं करू गा 
इत्यादिक नियम कर । बहुरि पमन जो श्ङ्गग कटे चन्दन केशर कपू रादिके विलयन करना 
वा नाहीं करना इनमे नियम करै । बहुरि पुष्य तथा पुष्यनिकरी माला श्रामरणादिक धारण करनेमं 
नियम करे । बहर ताबरूल इलायची सुपारी रवंगादिक भरण करू गा वा नाहीं करू गा देसा 
नियम करै । बहुरि वस््रानिका नियम कर जो श्राज एते वस्र पहरुंगा, श्रधिक नाहीं एहरू गा 
ते पस्निमे नियम करं । बहुरि आज एते दही आमरण पररुंगा त्रधिक नाहीं एस ्राभरण 
पहरनेमे नियम करे । बहुरि काम सेवनेका निपम करे । बहुरि नृत्य देखनेका नियम कर धुरि 
गीत गाधनेका वा श्रल्य वेश्या कलायन्तादिकत गवावनेका नियम कर । बहुरि गनौर हृदरितकायके 
भतम नियम करे । बहुरि पटृरसफे भकणमे जल पौनेमे निम करं । बहुरि सिंहासन इसी 
चौवी इत्यादिक आसनम वैठनेका नियम कर । इत्यादिक अपने योग्य ह भोग-उपमोगनिमे नित्य 


नियम कर हे ताक मोजन्‌-पानादिक करनेतै द निरन्तर सरवेर होय है । 
अग्र नियमके अथि कालकी मर्यादा कहनेक्‌' षत कहे ई 
स्य दिवा रेजनी बा पो मासस्तथतरयनं बा । 
इति कालपरिच्छिस्था प्रत्यास्यानं भवेन्नियमः ।॥ ८६ ॥ 
अर्थः--अद्य किये एक धडी शुत प्रहर अर॒दिवा किये दिवस तथा रात्रि पत तथा 
एक मास तथा दोय माका छतु अर अयन फटिये छह मास्‌ हत्यादिक कालका परिमाण करि 
, त्याग करना सो नियम है । एतँ मोभोपमोगका परिणाम वंन क्रिया | 
` अव मोमोपोगपरिमाण वतञ्े पंच अतीचार कने घत्र कटे दै-- 


विषयपिषतोऽतपेकतायुस्यृतिरतिलोल्यमतितृषानुभवो । 
भोमोपमोगपरिमाम्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥ ६० ॥ 
दर्थः ये मोमोपमोण वरत पांच अतीचार त्यागने योग है| षिषय हेते संताप 
वधा है अर विषयांका निमित्तत मरण होय है यते ये पच इन्द्ियनिके विषय विप हं इनमे 
परिणामका राण नाहीं घटना सो असुपे्ा नाम अ्रीवार ह ॥ १॥ वहुरि जे विषय पू्वंकालमे 
ममे थे तिन बारम्बार याद्‌ करय कर सो अनुस्परति नाम अतीचार है ॥ २॥ बहुरि विषय 
मै तिस काल मै अतिगृदधितातै अति आसङ्ग हया भोगे सो अतिलल्य नाम्‌ अतीचार द 
॥ २ ॥ चहुरि धिषयनिकू आगामी कलमं मोगनेकी अति ठष्णा लगी रहं सो अतिद्रष्णा नाम 
 अतीचार ३॥ ४ ॥ बहुरि पिषथनिङ्क नादी भोगै हिष कालम भी जाने मोम ही हं पूसा परिणाम 
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सो श्रतुमब नाम अतीचार्‌ दै ॥ ५॥ रेस मोगोपभोगप्रिमाण ततक्षे प्च अतीचार छोंडि वत 
करू शुद्ध करना, 
इति श्री सखरामिसमन्तमद्राचाय विरचित) रत्नकरंडश्रावकाचारफे मूल स्रप्रनिक्ी देशभापाभ्य 
वचनिकाविभ तृतीय श्रधिक्र समाप भया ॥ ३ ॥ 


पयय © मर 


अगर व्यार शिचात्रतनिके स्वरूपका निरूपण कनेक्‌ त्र करै है-- 
देशावकाशिकं वा सामगरिकं प्रोषधोपवासो वा । 
वेययावरतयं .शिक्ताबतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ ६१ ॥ 

अथः - देशावकाशिक (१ सामापिक (२) प्रोपधोपयास् (३) वैथाद्रत्य (४) पेत चा 


शिकात्रत के हँ । भावाः - ए चार वत है ते गृहस्थवनाभे शनिषनाक्री रिक्ता करै दै । 
व देशावकाशिफ वते कहनेङ्‌' सत्र कहै है- 
देशावकाशिकं स्याक्रालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
परतयहेमणए्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥ ६२ ॥ 
अथेः--अणु्रतनिके धारक पुरुषनिकै दिन दिन प्रति वरिसतीरण देशक कालकी मयोदा 
रिं घटायना सो देशावकाशिक नाम शिक्लावत ह । 
मावाथंः--ज पूवकालमे दश दिशानिमे नावना म॑गाबना भेजना बुलावना हस्यादिक- 
निकी मयौदा याञञ्जीष दिश्रतमे करी थी सो तो, वहत थी तित अय रोजीना कङ्‌" घटाय 


कालकी मयादा करि वरत कर सो देशावकाशिक वरत दै वै पूवं दिशे दयसे कोका परिमाण 
यावञ्जाव कथा सो तो दित हे फिर यमेत रोजीना मर्यारा रूपकरि रां जो आन चार फोस 
टीका भ्हार परिमाण है वाश नगर का 


( ( दी परिमाणहै या आन श्रपने घर वाहिर नाहीं जार्यमा 
सो देशावकाशिक त्रत है | 
वर देशावकारिक व्रतम क त्रकी मयौदा प्रगट करं है-- 
यहहारि्ामाणं चेनदीद्ष्योजनानां च , 


देशावकाशिकस्य स्मरति सीम्नां तपोनबद्धाः ॥ ६३ ॥ 


यथेः--उपोवृट् ज गणधर देव & ते देायकाशिक व्रत करनेङ्‌ दँ 
गृह, कटङ्क, प्रापनं च तरह नदन म | द भु नृ ध हे 
६६३ कटक,  › "प्‌ , बन्‌ › योजनङक , देशावकराशिक त्रप्नं मयोदम कहं 


शन भ न 


¢ 
पठथ अधिकार १२६ 





हे । इनङ्‌ उल्लंघनका हमारे शते कालत त्याग है | 
म्र देशावकाशिकमे काली मप्रदा कहै है 
संवत्सरम्रतुरयनं मासचतर्मासपन्म्रक्त' च । 
देशुवकोशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्रज्ञाः ॥ ६४ ॥ 
थः प्रवीण पुरुप हे ते एक वप्‌, छह महीना, दोप माप, चार मास्त, एक पर, एक 
नचत्र हस प्रकार देशावकाशिक त्रतके कालक्षी यादा कहे हे । 
सव देशावकाशिकका प्रभाव रिषे हं 
सौ मन्तानां परतः स्थृलतेतरपंचपापसंस्यागात्‌ ! 
देश्िक।शिकेन च महाबतानि प्रसाभ्यंते ॥ ६१ ॥ 
अथः - रोजीना जेता कत्रा परिमाण करिया पाके बरार स्थूल अर प्रदम ने पच पाप 
तिनका स्यागते देशावकाशि त्रत करके महाव्रतनिहू सिद करिये है । 
भावार्थं - मयादा करी तीं वार समस्त पंच पापनिका त्याग्तें अशुव्त महाव्रत तुल्य भये । 
व्‌ देशावकाशिक वके पंच यदीचार कनेङ्ग पत्र कहे ह - 
प्र षणशब्दानयनं रूपाभिव्यङ्गियुद्गलन्तेपो । 
देशावकाशिकस्य उथपदिश्यन्तेऽत्ययाः पंच ॥ ६६ ॥ 
दर्थः राप जेता क्त्र की मयादा थी तिस बाहर प्रयोजने र्थि अपना सेवकक्‌ 
घा मित्र पत्रादिकक्‌ कै तुम जागरो तथा याकामकर दो रस कना सो प्रपण नाम अतीचार 
है ॥ १ ॥ वहरि मर्याराबाह्य रेमे तिष्ठेनिते बचनालाय फरना तथा अन्य शब्दकी समस्या करि 
समाय देना सो शब्द नाम अतीचार है ॥ २ ॥ बहरि मयादावाद्य कत्म कोठक्‌' युल्लावना वा 
च्त्रादिक वात वस्तुकू' शब्द्‌ कहि पंमावना सो आनयन नाम अतीचार हं ॥ २ । ब्य दत्र 
म हिष्टेनिङू' समस्या बास्ते ्रपना सूप एखावना सो सयाभिव्यक्ति नाम अताचार हं ॥ ४॥ 
बहुरि मय.द्‌के चेत्र बाह्य कत्र वस्त्रादि तथा ककरी पाषाण काष्टूखणएड आदिक फ श्रापा- 
जितावना सी पुद्सलत्तेप नाम अतीचार है ॥\ । रेमे देशावकाशि फ़ तरतके पंच अतीचार्‌ त्थागने 
योऽय है । प्स देशाधकाशि वरत कह करि अव सामायिक शिकात्रतकरा स्वरूप कहं ३ 


स्समयसप्ति सुक्तं पंचाघानामशेषभवेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामयकं नाम शंसन्ति ॥ ६७ ॥ 
र्थः घामायिक किये परम साम्पभाप्रह्ू प्राप भये पते गणधर देव हं ते सामायिक 


१३२० भ्रीरप्नफरणएडश्रावफावार 


' ताम करि ताकी प्रगट प्रशंसा कर है जी सर्य किये मर्यादा करी विस्‌ केतरम यर मयादावाहः 


` कतमे ह समस्त मनधचनकाय कृतकारि .थनुमोदनाकरि कालकरी मयादोरप जो समस्त पंचपाप- 
निका व्याग सो सामयिक है । 


भावाथं - शमस्त णंचपापनिका कासकी मयादाकरि समस्तपनाकरि त्थाय सामायिक है ! 
छव सोमापिक्म पवपापनिका त्याग करि फेस तिष्ट सो करे ६ै- | 


रभरहमुषटिवासोवन्धं ` पयंकवन्धनं चापि । र 
स्थानमुपवेशनं वा समय जानन्ति समयक्ञाः ॥ ६८ ॥ 


अथेः-- समय जे परमागमके जाननेब्ाले दै ते मृद्धं जे केश तिनका बन्धन अर्‌ 
, युिन्धन अर्‌ व्षस्धन श्र पय॑कासनवन्धन ह जेस होय तैपे स्थान किये खडा तथा उपवे- 

शन कषये वेखा समय कहि रासदवेषादि रहिव शुद्धात्मा नो है ताहि जानत रहै ) 

मावा्--सामायिक करनेवाला काली म्यदा-परिमिण समस्त प्रा पापिका त्याग 
करि खडा होय करि तथा पयंकासन कर वैरे! अर पयंकासनमे अपना वापर हस्ततल ऊपरि 
दिए रस्तत्र स्यायन कर । श्रर अपना मस्तक केश बा चर हलता हीय तो परिणामे. 
विदेय कर यात मस्तके चोरी इत्यादिके केश सैष पिन" बाधि से अर वस्र ह पिखरिं रदया 
होय ताङ्‌ हू गांड देय बाधि करि सोमापिक खडा हुमा करे वा वडा इम्मा कर । 

अव सामायिकङे पोष स्थानक ` कहै है । 


एकान्ते सामयिकं नि्य्तेपे वनेषु वस्तुषु च । 
५९ षि * $ 
चेत्यालय षु वापि च परिचेतव्य प्रसन्नधिया } ६६ ॥ 
¢ जि स्थान + (^ | ( 
अथः जस स्यानेम चित्त विकते करनेके कारण नादी होय अर वहत -असंयमीनि- 
को आवना.जावना नादीं होय अर अनेक लोकमिकरि वाद्‌ मिबादादिकका 


र खं सीत क्व कोलाहल नाहीं हेय 
र जहां गीत्‌ सृत्य बादित्रादिकरिका प्रचार ननीक नाही होय श्र पिय॑चनिका अर प्तीनिका 


संचार नाही होय शरीर जहां बहुत शीतौ तया उष्णता, प्रचएड पतक, वरपोकी, वाधा नाही 
रोय तवा डांस. माछ, मधिका, कीडा, कीडी, जगा, मधुमक्षिका, रा, सप, वीक्‌, कसला 
्त्याटिक जोवनङ्रत वाधा नाहीं हय रेषा पि्तेएहित स्थान एन्त होय वा वन होय जीर्णं 
मागे मफान द्यय वा गृह होय ब्र चेत्या्ञप होय गा धर्मी जननिको प्रोपधोपवास कर्नेका 
सयान दोय एसा एकान्त वर्तेत वन होहु वा जीं बाय तरा घना गृहादिकं चैतयालयादिक 
म प्रमन्नचित्त द्या यामाथिक्मे परिचय करौ | 


यव सामापिककी थोर ह सामप्री करिये &ै-- 


क 


` चतुथं थधिक्ृर ` ` १३१ 


॥ >) १ न 





हि गि 0 


ञ्थपासखेमनस्याहिनि्त्यामन्तरात्मविनिदत्या । 
सामयिकं वध्नीयादुपत्रसि चेषते वा ॥ १०० ॥ 


सामयिकं प्रतिदिवस' यथावदप्यनलतेन चेतव्यम्‌ । 
तपं चकृपरिपूरएकारणमवधानयुक्तेन ॥ १०१ ॥ 


अये --कायको चेशसूप व्यापार तमं बिरक्पनतिं बाह्म श्ारम्भादिक्ते छूट अर अन्तरात्मा 
जो मन ताजक विकल्परहित फर अए उपवासक्ते रिनपिपे अथवा एकयुङ्किकि दिनपिरे साम- 
पिरप तिष्ट तथा आलस्यरहित पु दिवस दिषप प्रति नित्य रोजीना यथावत्‌ सामायिक जो है 
तहि एग्रचित्तकरि युङ्ग हुश। परिविथ करने योग्य हे, बृद्धि फले योग्य है । कैसाक है सामा- 
पिक अर्हिसादिकं पश्च वतनिकी परिपूशताका कारण है । 
भावाथ--सामायिक करनेमें उधमी श्रावक है सो समस्त आरम्भादिक कायकी क्रिाङ्‌ 

स्थाप करि अर मनका षिकल्प छडि सामायिक कर विने फो तो पर्वका निमित्त पाय उपवास 
जिस दिन,फरे तिसदी दिनम सापायिक कर फोर एक टाक दिन-सामायिक कर फोञ नित्य-परति 
सामापिक करे सो पूषाह मध्याह्न अप्राह तीनकालपिपं रोय दोय षड़ीका नियम करि साम्थभावं 
फी द्माराधना कर सो एक स्थानम निश्चल प्य 'कासन तथा कायोत्स्गं नाम निश्चल श्रासन धर 
प्रेग-उर्पागनिका चक्लायमानयना छौडि कषट-पारकरि गदया प्रतिररिवतुल्य चस होय'दशदिशा- 
निङ्घ' गाही श्रवलोकन कपा अपने अङ्ग-उपांमनिदू' नाहीं देखता फिषीते बाता नाहीं करता समस्त 
पंच इद्धियनिकँ विषयनिततँ मनङ्ू' रोषि सपस्त श्रवेतन द्रव्यनिरे राग दवष हं विषाद पैर सनेदा- 
दिकसिङक छंडि साभायिकमं तिष्ट है सापायिकमे तिष्ठता समस्त जीवनिमे मत्री धारण करता 
परम त्तमा धारण करे है में सर्वं जीवनिमे चमा धारण करू हं कोई जीव मेरा वैरी नादी हे परेरा 
उवार्जन किया मेरा क्षै दही वैरी है में ्रजान माक क्रोधी अभिमानी लोभी हीय करके विपरीत- 
परिणामी हरा जाकी प्रवतत मेरा च्रभिमानादि पुष्ट नाही भया तिसङ्क दी ठी सान्पा कोऊ 
मेरा स्तवन वडाई नाहीं छरी, मेरे कर्तव्यकी प्रशंसा नाहीं करी वाङ्‌" वेर समभपा मेरा श्राद्र 
सत्कार उटना स्थान देना इत्यादिक्मे मन्दः प्रषत्यां ताद्ग बेरी जान्पा तथा कीस मेरा दोपल 
ताङू' जनाया ताङ्‌' वैरी जान्या तथा फो मेरे धीन नाहीं प्रबतेन किया मोक इ भोजन 
चर धनादिक नाहीं दिया ताङ्क' वैरी मान्या सो ये समस्त मेरौ कमयत उपज दुबु द्विते अन्य 
जीभ वैर बुद्धि ताहि छांडि क्षमा श्रंगीकार करू हं अर अन्य समस्त जीवदंते ह मेरा 
अज्ञानमाय विषय कपायांके आधीन जानि मेरे ऊपरि कमा करो मोदक माफ करो रसं उर्‌ िरोधकी 
युद्धिद्र खि भे समस्तमे समाव धारि सामापिक अंसीकार करं हं जेते दोय टिकरा परिमाण 

म मनफरि वचनकरि काथकरि समस्त पंच इन्द्रिथनिका पिपयनिङकूः समस्त श्मारम्भ पागग्रहन्‌ 


+~ न ५ = स्न “न च 
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7 पी णी मी मी मी भम ग ज क 





[1 नीप ििरीरीीणी 1 8 # 9 8 8) 9 9 9 


त्यागकरि भगवान पचपरमेष्दीका स्मरण करता पिष्ट" हू रेत सामायिकका शवसे प्रिन्नाकरि 
पच नमस्कारके अक्रनिका ध्यान करता तथा पंच प्रमेष्ठीके गुण निक स्मरण करता तया 
जिननट्रका परतिविषदकः चितवन करता सामयिक तिष्ट तया अपने आरतमाकरा जाता ट स्वभावं 
राग पत भिन्न अनुभय कता पिष्ट तया चार मंमक्ल पद, चार उत्तम पद्‌, चार शरण 
पदनि चितवन वरता पिष्ट वथा द्ादशमावना पोडशकारसमावना चितवन करं अर चतुश्रिशति 
तीयं करनिका स्तयनमे तथा एक वी्ककौ स्तुति तया पंच परम गुरुनिके स्तयनमे नके अथे 
एमाप्रचितच धारण करि सामपिक करं तथा प्रतिकरमण करनेकू' समस्त दिधसमे पयि दीपनिङ 
दिनका अन्तम चिन्तवन कर अर समस्त रात्रिम जे दोप किये तिनद्रू' प्रभात समय चिन्तयन फर 
नो यो मलुष्य-जन्म श्र तम मगवान सर्वत पीतरायका उपदेशा धृष अननकालमे बहुत दुभ 
राप भया हे इस जन्भकी दी ह धर्मे यिना व्यतीत मत होह्‌ रेषा षिचार कर ओ ्रानका 
दिनम तथा रानरिमे जिनदर्शन पूजन स्तवनं केता काल व्यतीत फिया, अर्‌ स्थाध्याय सत्संगति 
` कयाथेनिकी चचा तथा पेचपरमेष्ठिनिका जाप ध्यानम तथा पात्रदानमें केता फाज्ञ व्यतीत क्रिया, 
¦ अर्‌ बहुत आरम्भं अर इन्द्रिय निके प्रिपयनिमे अर व्यपहाराटिक विकरथामे श्र प्रमादे, निद्रामें 
काम-सेवनमे मोजनयानादिकम आरम्भदिकनिमे ओता फाल व्यतीत फिया तथा मेरा मनयचनकाप- 
फो प्रृतति तथा रागादिकं संसारके कार्यनिमे अथिक भई फि परमार्थमे अधिक भई रेत समस्त 
सका किया कतव्य दिनका अन्तम चिन्तयन कर अर रात्रिका करिया प्रभाव समय 


भ जातत ५ ४ 1 है छ 
चितन करं नातं जो पांच सपयाक्ची पूजी तेय वनिन करौ है सो ह मित्य रोजाना श्यना ठसा- 
चना हुमावना येद नफाक संभाल करं है तो पुरयके प्रमाय शस जन्म पाय। जो उत्तम मनुष्य 
जन्म बीतशामधम सह्व॑सति न्द्रिपपरिपूखतादिक 


शनि इध ही सन दिक घन तिस व्यहार करता ज्ञानी अपनी आत्मा- 
रन इद नाहा सम्मति करे कहा १ जो ठोटा नाकौ सम्भाल नादी कर तो एरलोकै- 


£ [क मेनादिकिनिङू 9 [क गतिमे 

ल्याया १ नए करि घोर वियेच गतिम वा नारकीनि निशोदनिरे जाय नष्ट दो 
नान ताते धुप यनक बधापनेका अथि एक दिनम देय वार तो संमाल्त फर ही अर जो कषा- 
यनिऱ वशत जे अपने मन पवनपा उ दु अतति भई ताङ्‌ वारभ्वार निन्दा कर हाय में 
द चिन्तयन क्षिया तथा कायै दष्ट करिसा करी, हाय मँ वचनकी प्रवरच वहुत निन्दा करी यपरे 
7 कबन्धे श्रिया, ध्र पत (कया अपय प्रगट क्रिया, श्रव इं निय कमक 
॥ करते मेरे परिणाम पश्वाचापकरि दग रोय दँ अहो ! मोहकम वडा बलवान है जो 
र ताको अर पाग कने श्र द्गव्कि जे जने बाले हमारे निव 

¦ नाकि म घात करे ब्रते जान्‌ ह अरं प्रयोजन रदित जान्‌" ₹ 
1 से जानू जन रटत जानु ह्रं अर अनी जीवि- 

ठञ्म्‌ ४ व्रुहत्‌ 7 जान्‌ 4 गलोक्रमे म्रिये प ~ ह 
¦ 9 अल्प जान्‌. टं श्र परलोके रेरे कमंका फलक भ हय क्षा ही मोग्‌.भा 


) रच्छ बारम्बार [क्प परिणामे ४ ॐ ॥ ५ । 
मा अच्छी त्म्ह बारम्बार पिर निश्चय कष ह चित है । चितवन काते करते ह मेरा 
४ ४ 


चतुथं श्रप्कारे १३३ 
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परिसाम जो सन्य जीयनिनें पैर खर मिपयनिमेराय नाहीषरै है सो यो प्रबल मोह कवी 
मटिमा है पारी मोकमेफा नाश करि पिजयद् प्राप भवे रेते पंच परमेष्ठिनि स्मरंण फर 
ह जो मोरे जीतनेवाले जिनेन्फा प्रभाव्रकरि मेरे मोहकम उपने रागमाव देपभोव कामादि 
विकरभाय तथा क्ोधमाच स्मिमान मत्र मायाचारफे भाव लोममाव मेरा नाशक प्राप हह । 
ससौ पीतरागता विनेन्द्र भगवान पई सी मेरे भी हो श्च श्रमिप्रायत भै कायते 
मप्र छि पंचपरमेष्टीका ध्यानपहित कायोत्वगं क हं । तथा श्ज्ञानमाक्तै भो 
ूंकालमे पुम्वीकायका सोदना वरना टना इत्यादिक फर घात पिया होय तथा श्रव 
गाहनेकरि विलोभनेफरि सिइकनेफरि स्नानादि फकरि जलकायका जीवांकी पिराधना करी, तथा 
दापना प्रुकावना फेना कूटना इत्यादिककरि श्रगिकफायफे जीवनिकी पिराधना छरी, तथा बीजणां 
पादिककरि पवनकायकां जीय पिराधना करौ, तथा जड कन्द सल्ल छल कूषल्ल पत्र एल एल 
डाहला उली सीप वर धा वेह युल्प ग्रनादिफनिका तोद्ना ज्ेदना बनारना उपना चबाना 
रांधना बाना इत्यादिककरि बनस्पतिकायकी षरिरधना करी, तिने उत्पन्न मया पप्रय तिनद्म 
नाश परमेष्ठीके जाप्यके प्रभावे अवर मेरा परिणाम छह कायनिके जीवनिकी धातो पगड पुष 
संयममायकी प्रि चेह । बहर जो मेरे गमने आगमने उठनेमे परसरनेमे संकोचनेष 
भोजनम पानीमें श्रारम्भे उटागनेमे मेलने तथा चाकी चलद श्रोखली उुहारी जलका पीडा श्रर 
रेवा पि पिया बाणिज्य लिखना गिल्पकमं जीषिकोमे तथा मादी घोडा इत्यादिफ वाहननिमे 
प्रयतेन रि जो मेरी यल्नाचाररहित प्रवर्ति ताकरि जो दिइन्द्रिय किहन्द्रिय चतुरिन्दिय पचेद्धिय 
जीयनिरी पिराधना भरं होय सो त्रिध्या दोह । मै बरी करी ये आरम्भादिक मला नादी संसारमे 
इबोनैवल्ते है, नफ देनेषासे है इन आरम्भ पिप्य कफपायनिकरिं दही यो जीव एकेन्धियादिफ 
तियचनिमे अनन्तानन्त कालल सुधा ठषा मारन ताडन लादन भरधन बालन दन फ़ड्न चीरन ' 
चाधन इत्यादिक घोर दुःख मोयता ते हिसात उपाया कमं फो नाशके अर्थि अर आगान 
हिंसाूप परिणा पका अभावरके अर्थि में पंच नमस्कार पदका शरण ग्रहण करं हं । बहुरि यज्ञानं 
मायते च प्रमादे ज मे पत्य दयन कड्या तथा खाज्ी दीनी तथा मणएडधचन क्य तथा ममन्द 
करनेवाले ककशा वचन व कठोर कल्ला तग्रा किङ चोरी का कलंक लमाया फिमीदरू इशीलतका 
कंक माया तया धर्मात ज्ञानी तपरस्यपी शीलवन्तनिङ्क' दोष लगाया तथा धमात्मानिकी निन्दा 
दरी तथा सचि देवधमेगुर्की जिन्दा करी तथा मिथ्याधमंकी प्रसपणा करी तथा स्तरीनिकी कथा 
राजकथा भोजनकथा देशकथा इत्यादिक घोर पापनिमे मेरा पचन प्रवत्यां तका चव पश्चात्तापं 
कर ह ! मे घोर कमक बन्धं फिया जाका प्ल नरफनिकरे दु ¦ तथा तिरय॑चगतिनिके पोर दुःख 
छअनन्तकाल भोगने हँ अर यनन्तका्त गू मा वहिरा खांधा नीच जाति नीच कलमं क्च दाख 
सुहितं उपजना हे यात अप दुष्ट बचनके बोत्तनेकरि उपजाया पाप्कम॑का नाश्के अर्थं अर ऋ 


र 
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व 


तरागाने मेरे दृष्ट चचनर्े प्रति कदाचित्‌ मत दोह इस बासते मेँ पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण 
कर ह" ¦ बहुरि अज्ञानमाकत ब प्रमाद पूषैकालमे जो भे परक तिना दिया घन गिप्य( पञ्चा 
भूल्ा ग्रहण कपे परिणाम क्षिपा कपट च तत ट्या तपरा जघ्ररहोय पर्छ धन 
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संवे [प ५ 
रति मेल्या, नाहीं दिया रो बहुत सक्लेश आवक अर अन्यके उपजाय दिया ताति 
घोर पाप उपलाया ताका एल नरक तियंचादि सविनिमं परिभ्रमण अनन्तकालपयंत 
दर्द्रिचकि पोर द्भ्व दोना है, यपत चोरी करि उपजाया जो पापकम ताका नाशके 


अथि अर श्रामातं मेरा- पराया धन-षिना दिया ग्रहण करनेमं परिणाम कदाचित्‌ मत 


हो इस यास्ते यें पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करं द । पहरि परक स्रीके श्प आमरण. स्र 


हाव-मापर बिलास रा मात देखनेकी श्वा करि तथा राग भावत देलि तथा संगमादिककिया 
ताग उगर्बन किया धार पाप जाका फल अनःकालपर्यत नरकपतिनिमे परिभमण करि अनेक 
भवनिमे दृजारां रोका पावना तथा दरिद्रादि दुःख मोसना तथा बहुत कालपयंत कामरूप श्ग्निकरि 
द्ध भया असर्पात भवनि कामवेदनाकरि पीडित द्रा लडि ज्ञि मर जाना हे ताते परस्त्ीकी 
याहाकरि उयजाया पापक्का नारके श्रथ अर आयामी कामे मेरा अन्वेकी स्त्म अराय 
कदाचित्‌ मत होहु श वासते मे पंचपरमगुरनिका पंचनमस्कारमन्वरा ध्यान करू ह । बृहरि म 
अज्ञानी परिग्रहम बड़ी ममता करि शरीरादिक पुद्गलकू' मेरा मानि यामे ही श्राया जन्या तथा 
रागादिकमाय् मोहकंके उदयत मया तिनिङ्क' अयना माच मानि परद्रव्यनिमें ड़ सक्ता करी 
धन-घान्य इटुम्ादिककी द्धिक्‌' पनी शद्ध मानी इनकी हानिक्‌ अपनी हानि मानी अर अव 
हर जायगा हाट श्राजीषिकरा स्त्री पत्र धन धान्य आ्भ्रण बस््रादिक हजार बर्तुरूप परिग्रहमं हमारा 
हपाग ठेसी बुद्धिम विपरीततारतगरदी है जो आपका ज्ञान प्रथा ज्ञान पाप-पुण्यका ज्ञान 
परोक्षा जरान नष्ट दोय र्या है कएठगत प्राण हो जाय तो द ममता नादीं घटे हे । अर जगतुमे 
रत्य दें द जे क्िमीकी लार परिग्रह यया नाहीं मेरी लार जायया नादीं तो ह दिन प्रति 
पधाया चाह ह यामं मरण कर" तदा परयत चित्‌ मत वट जावो इस प्रकार ही निरन्तर चितवन 
र ह दम परिगरर्प दावरगिि््‌ः स॑तोपरूप जलकरि नादं बुभाया चाहे हे समस्त पापनिफ मूल 
णठः परिग्रदमं मूच्छौ ह्‌ पे शन्नानी यादी द्यरम्धये, याहीम मतता धारण करनेकरि अनन्तकालमें 
दलम भमा गुप्य जनम जिनमे पाया ताहि सादि अनन्तमधनिमे नरक ति्य्व स्तनिक 
दद यक्ञकार रिया तादा मेरे वड़ा प्चात्ताप दहे ! छव रेसे घोर पावकम नाश करने का 
उरगा भयान पच पभ पिना कखः दूरा द सधी श्रर श्रागामी काले परिग्रहम विरकवाका 
कयन वना भगप्रान पैचक्रमष्टी पिना कोद नारीं यतत मृच्छ नाशके चरि परम सन्तोष 


दनक शि पन्प्रहतान्या मॐ प्रवि पचनमम्यारक्रा प्यानपूत्॑क कायोत्पयं करू ह | 
दप गापादिक्मं ल्पता मृश्स्यरनादरगो कहू ६ 
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[कण्कः क न्क कका ण क क वणका का का का 1 पिपी यी रीतिगतमपि ीीै कि वि 0 भाने कर 
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पीपिहि 


चेलोपसु्टयुनिरि गृही तदा याति यतिभावमर्‌ ॥१०२॥ 
, अं -गृहस्थ जो है तिनके सामाधिकके य पसरविषै श्रारम्मकरि सहित समस्त ही परिग्रह 
५ । यततं सामायिक करता गृहस्थ जो है सो वस््रसहि सुनिकी ज्यो यिका भावङर' प्राप्त 
य है। । 
भावार्थ -सापायिकक्रे अपरे समस्त आरम्भ अरं समस परिग्रह नादीं है परन्तु गृहस्थ 
हे यात वस्व पहर है तात वस्त्र पिना अन्य प्रकार तो धुनिुल्य ही है निकः नग्नपना होय हं 
यङ्ग वृधारण दै एता ह अन्तर है तारं शमि नादी कया जाय है !. बहुरि नो उपसग परी 
गानाय रो भुनीश्वरनिरी व्यौ धीरता धारण करि सै. कायर नाहीं हय पस छ कै है- 
शीतोष्णदशमशकपरीषहमुपसगमपि च मौनधराः । 
सामायिकं प्रतिपन्ना अधिुर्वीरनचलयागाः ॥१०३॥ 
अथ सामायिकक्क' धारण कता गृहस्थं मौनङ्‌ धारण करं है थर वचन काय्घ' नाही 
ष रता शीत उष्ण दंश-मशकादि परीपह अरर येतन-्चेतनङ़ृत उपतगनिङ्‌ 
सहै है । 
भवार्थं - सामायिक करनेके अवसरे ओ शीता उप्ता फा वषोका पवनका डा मांच 
ुषटनिक दुर्गयचन रोग पीडादिका प्रप्ह ज्रानाय-तथा दष्ट वररीकरि किया तथा तंह व्यान 
सर्पादिकं तथा श्रमनि-जलादिफःजनित उपसग आजाय तो धड़ा धयं धारणकरि मनव्रचनकायङ््‌ 
साभ्यभवते नां चलायमान कता मौनसहित समस्तर्‌' सह है । । 
अब सामापिक करता संसारा सस्पदर' अर भोचफे स्वरूपङ्‌'.पेसे चितवन करं है-- 


शरणमश॒ममनित्यं हुःलमनातानमावसामि भवम्‌ ! 
मोचस्तद्धिपरीतासेति ध्यायन्तु सामयिक १०४) 


अ सौमायिक धारता गृहस्थ संसारङ्क पेसे चितवन करे यो चहुभंतिम परिभ्रमणूप 
संसार्‌ रश है यामे श्रनन्नानन्त जन्म॒ मरण करते अनन्तकाल व्यतीत भयो अर्‌ समस्त 
पयायते चधा दषा रोम षयोग मारन ताडन भोगते कटं शरण नादी जो कोठ कालम कोऊ 
सेमे कोड रवा करनेवाला नाहीं ताति संसार अशरण द । थहुरि अश्यमरमकि वन्धनकरि दुः्षका 
देनेवाला अश्यमदेदहूप पिजरामे एस्या इता अथु कृपायनिरूप श्रद्युभमावनिमं जीन हया 
निरन्तर अभक दी वन्ध करता अशुभ ही कू भोगे हे याति यो संसार श्रञ्ुभ है! वदुरि इस 


संसारे जीव अनस्तानन्तकाल परिभ्रमण करते करे कदाचित्‌ पतत्रे पास उत्तमङ इन्िय- 
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परिपूरता सुन्दर रूप प्रबल बुद्धि जगते पूज्यता, मान्यता तथा यज्यसम्पदा, धनसम्पदा सन्दर 
मित्रनिक्ठा सङ्गम, आज्ञाकारी महाप्रवीस सुपुत्र, मनोहर वल्भाका संगम तथा पर्डितयना ्रपना 
चल्यानपना श्राज्ञा रेश्वयोदिक मनोवांछित भोग, नीरोग शरीरादिक कर्पके उदयकरि पा जाय 
तो कणमात्रमं विजुञीवत्‌, इद्रधनुषवत्‌, इमद्रनालीका नगरधत्‌ नियमत धिलाय जाय हँ । रिरि 
शनन्तानन्तकालमें ह नाहीं प्राप्न होय हैँ ततं संसार श्ननिस्य है अर समस्तकालमें फवन्धनसटित 
देहपिजरमे फएस्या शनन्तानन्त जन्ममरणादिकनिकरि सदित है श्ननन्तकालहूमे दुःखा रभाव 
नादी तति संसार दुख दही है। बहुरि संसारपरिभ्रमणस्ूप मेरा आत्मा नाकं वाते संसार 
यनात्मा है पसे सामायिकम तिष्ठता गृहस्थ चितवन कर है अदो परिभरमणरूप संसार 
दसो अशरण हं श्ननित्य है दुःखसूप है अर मेरा खरूय नादं एसा संसारे मिथ्याज्ञानका 
्मावकरि म अननन्त- कालत बाप कष हँ । अग्र मोत जो संपात हटना है सो मेरा 
ग्रातनाङू शरण हे पि अनन्तानन कालम ह संर आपनेकरि रहित है । बहुरि शम ह 
अनन्त भैल्याणसूष्‌ हे बहुरि नित्य है अविनाशी है बहुरि श्ननन्तानन्तखरूप है जामे अनन्त- 
्ञानादि अर अनाङ्लतांरूप सुख ह अर मेरा श्रात्माका स्वरूप है पर सूप नाह पेते सामापिकमे 
तिष्ठता गृहस्य संसारफा अर मोक्ता खरूप चितवन कर ई । साम्यभाव सहित सामायिक दोय 
षड़ो सात्र हो जाय तो महान कपकी निर्जर है सामायिककी महिमा कनेः इन्द्र ह समथ 
नाहीं है सामायिकक पमावत अमन्य हू गवेयिक पय॑त उपज है सामापिक समान धर्म न कोड 
हुयो न हसी पतिं समायिक अङ्गीकार्‌ करना ही आान्माका हित है । रर जाके सामायिकादिक 
का पाठका ज्ञान चराय नाहीं ते पचनमक्कारमात्र ही एकाप्रतातै मनवचनकायद्क निश्चल 
कर्‌ समस्त य्ारम्न्‌ कपाय पिपथनिशात्या 


। ¶ करि पंचनमस्कारमन्त्र का ध्यानं करता दोय घटिका ` 
पृण कगे | | 


थन सामायक्के पंच यतीचार्‌ कर है-- । 


पक्रयुपनसना दुःप्रणिधानान्यनादरास्र्णै । 

, सामयिकप्यातिगमा म्यज्यन्ते पंच भावेन ।१० ५। 
॥ सथ--ण पाच सामायिकका भावनिररि श्रतीचार दै सामायिक करते वचनी संसार 
म्यन्धा प्रमृति करना सो वचन-दुःप्रणिधान नाम यतीचार हे ॥१॥ बहुरि शरीरकी संयम-रहित 
४ भनपनाङ़ो चेष नो स्यदः प्रिथान नान श्तीचार्‌ है ॥२ बहुरि मनमें आत॑रैद्रादिक 
न क एवान नाम यर्तीचार हे ॥॥ वहूरि सः मायिकक' उत्साहरहित निरा- 
„भ ना सनाद नाम्‌ भ्रत॑चाग्‌ ह ॥४॥ बटु सामायिक करता दव-वंदनादिकके पाट 


त जयया रामान्मनादिक भूनि नाय मो अस्मरण नाम श्यतीचार्‌ है 1५4॥ देत पच चरती. 


¢ 
चतुथ अधिकार ९३७ 


+ क कत न आक = `क" भिः ग कण ण  ेो"ि कण क्नण 


यार यिति सामायिकफा वशेन किषा | 
सव प्रोपपोपापङ्‌ वणन करे है-- 
पवेण्यष्प्यां च त्नातम्यः प्रांषधोपवासप्वु । 
चतुरभ्यवहाय।णं प्र्यास्यानं सदिच्डामिः ॥१०६॥ 


शर्भ--पर्थणि जो चतुदंशी र अष्टमीका दियस-यत्रिविपे चार्‌ प्रकार आाहारका जो 
सम्यक्‌ इन्छा करि त्याग रना सो शरोपधोपवाप्त जानने योग्य दँ । एक मासविषै दोयअरष्टमी अर 
दोय च्ुर्दशी ए श्ननादिपं पव॑ ही है इन पयंनिपे गृहस्थ व्रत-संयम सहित ही रहै जातें धमाल 
सयमी ईते तो सदाकाल व्रती ही रै है यातं धमं अदुराणका धारक गृहस्थ एक महीन 
चार रिन तो समस्त पापतरे श्रारम्म यर्‌ इन्द्रियनिके पिषयनिकू नष्ट करि वतशौलसंयमसहित 
उपास धारण करि चार कारका हारका स्वाग फरि संयम सहित तिष्ठे ताके प्रोषधोपाप 
जानना । अव प्रोपयोयवासकफा विक्षेप फर हँ । सप्तमीके दिनि वा त्रयोदशीके दिनि मध्याहकल 
पहली एक़ धार्‌ भोजन-पानादक करि समस्त श्रारम्भ वणिज सेवा लेन-देन त्याग करि देादिक 
म ममत्र स्यामि एकान्त वस्िफा तथा जिन-मन्दिरमे एकान्त स्थान वा चेत्याक्तय वा शुत्य-गृह 
मटादिक वा प्रोपधोपास्र करनेका स्थानम जाय समरतं पिपयनिका त्याग करि मनवचनकायकी 
्दृचिनिङ््‌ रकि धर्म-ध्यान करिक बा स्वाध्याय कथि; सप्तमी वा त्रयोदशीक्ा घद्ध' दिन 
व्यतीत करे, पात्र संध्याकाल-पम्प्रस्धी देववन्दनादिफ करि रात्रिन धमकथा वा ननिन्द्रका 
स्तथनादिकः करि रात्रि व्यतीत कर बा धमैध्यान क्ता शोधित संथरानं अलय काल प्रमाद्‌ टा 
रात्रि व्यतीत कर, शरष्टमी चतुर्टशीका प्रातःकालमे सामायिकादिक बन्दना करि तथा प्रापु 
व्यनि पूजनकरि शासका च्म्यासक्ररि भावनाका वनितवनकरि धमेध्यानसदित अष्टमी 
चतर्दशीका दिन अर समस्त रात्रि व्यतीत करि नवमी वा पूथिमाका प्रभातसवंधी कमेक्रिपा 
करि पूजनादि वन्दना करि उत्तम मध्यम जघन्य पत्रमे कोठ पात्रका समि होय ताद मोजन 
कराय श्राप पारनौ करे । पेते पेदश प्रहर धर्मसहित व्यतीत करं ताके उष्छृट शेषपरोप्वाप होय 
है । तथा कातिक्ेयस्याभी श्या है जे अष्टमी चतुद॑शीके दिन स्नान विलेषन अभूषण स््ीसगं 
पष्प तर लेल पूषादिकनितै स्याण जोक्ञानी वीतरागतारूप आभरण करि भूषित हशरा द)ऊ पव॑ति 
म सदाकाल उपत्राम कर वा एश वार भोजन करे बा नीरस आहार करं ताक प्रोपधोपा् होय ह 
तथा अमितातिश्रावकाचारमे पवीका दिनम उपवास चतुपवास एक शक्त पसं तीन प्रकार कदा दै । 
तिनमे चार प्रकार आहारक त्याग उपास कदम तरर एक वार जल ग्रहण करे ताक अनुवास्‌ 
क्या र एक वार श्रनन-जल ग्रहण काना ताकू' एकथक्ग देसी संज्ञा है परन्तु तातययं पैसा जानना 
नो तपनी शद्ग नाहीं चिपाय करिव धमं लीन भया उपवास करं तथा आगे प्ोपमतिमा 


१३८ शीरल्करण्डभ्रावकचिर 





॥ 





सि कि ति कि व जि अ (0 ण अ, 


चतुथी कसी तिसभरिपे तो षोडश प्रहरका नियम जानना श्रर जी ततप्रतिमामे यथाशङ्कि ्रत 
तप संयम धारण करि पर्वामिं धमध्यान सहित रहना । 
७४ ¢ 
अव उपवासमे भौर ह वणन करे है-- 


- -पंचानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपुष्पणएाम्‌ । 
स्नानाडननस्यानामुपवासे परिहतिं कयात्‌ ।॥१०७।॥ 


अथं--उपवासके दिन हिंसादिक पञ्च पापनिका त्याग करि रहै अर अलंक्रिया किय 

पभरणादिक मणएडनकरा स्याग कर अर गृहकायंका आरम्म जीविकाका आरम्भ छां अर सुगंधि 
केशर कपू रादिक तथा अतर पुलेलादिक गंधे ग्रहणका त्याग कर अर पुष्पनिका ग्रहण करनेका 
त्याग क्रं । बहुरि स्नान नेका नेत्रम रञ्जन आंजनेका श्रर नास लेनेका त्याग करं तथा भ्रोर 
ह नूस्य बादितरश्े बजायनेका देखनेका श्रवरणका त्याग कर । तथा श्नौर ह एच इन्दियनिके भोगका 
त्याग कर जात उपवास कयि है सो इन्दरियनिका मद मारनेकू्‌' रर इन्द्रियनिका विष्यामि गमन 
ह ताक रोकलेकू' रर कामके मारने" प्रमाद श्रालस्यादिकमिके रोकनेकू नष्ट करनेक्‌ श्रारभ्भा- 
दिते पिरक देनेकू प्रीपह सनेम सामर्थ्यं होनेक्‌ धरम मर्मते नाही चिगनेमू' जिह 
इनद्रिप 'उपस्थदनद्ियके दण्ड देनेकू' उपवास करिये है भर श्रपनी प्रशंसा वा लाम या परलोके 
रज्यसपदादिकं प्त होनेक्‌ उपवास नाहीं कपि है । केवल प्रिषयानुराग घटावरनेक्‌ शङ्गि 
वपारनेक्‌ उपास कषय है जाते इन्द्रियां खानपानादिकके नाना खाद निरन्त परक £ उपवास 


करनेतं रसादिकके मोजनमे लालसा नष्ट हो जाय, निद्राफा विजय हो जाध, काम मारया नाय 
तात उपवासका बड़ा प्रमाव जानि उपवास फरिये हे | 


` अव उपवासक दिन फेसे व्यतीत कर पो कहै है 
धमामृतं सतुष्णः ्रषणाभ्यां पिबतु पाययेद्रान्यार्‌ 


्नानध्यानपरो वा भवतुपवसतन्नतनद्राटः ॥१०८॥। 


तत्पर होह य निरालसी हा संता क्ञानका अभ्यासम अर धर्मध्यानमे 
र लवर ६ अर्‌ अतिट््णारूप हु्ा रमरूप अमृतका पान कणेदन्दरियकरि फरिह । अर श्रन्य 
भन्य नावानेद्क धमरूप ्रमृतक्घा पान क्रापो ! 
न न भव करो तथा अन्य धरममात्मानिक््‌ धरमभवण कराय 
= 1 धमध्यानमे लीनता फरि दी उपवासका ्रवसरं 3 
च र व्यतीत पालस्य 
निद्राकरि व्यतीत मव फरो तथः प्रारम्भादिकमें विकथाते क्रो आलस्य 


। ं काल व्यतीत मत करो । 
भय उपबाप्रक। अर्थं कटै ई भ 


चतुथं धिकार १३६ 


(र 9 1 + 
(मि 9 


चराहारविसजेनयुपवासः प्रोषधः सदु भुक्तिः । 


स प्रोषधोप्वासो यहु पोष्यारम्भमाचरति ॥१०६॥ 
भथ --अश॒न, पान, लादय, साच ये चार प्रकारके भरहर नका त्या सो उपबात है अर 
धारणाका दिनषिपे अर पारणा फा दिनि एकवार भोजन छना सो प्रोषृध किये है पेते 
पोडश प्रहर भोजनादिकं आरण्भ शछरडि पठ मोजनादिक श्रारम्भ `श्राचरण करै. सो 


ग्रोपधोपवासर हे) 
श्रव उपवासक "पव अतीवार फहनेङ्‌' पत्र करै है-- 


ग्रहएविसगीप्तरणन्यदृषटमृष्टान्यनादरास्मरणे । 
यत्ोषधोप्वासम्यतिलंघनपञ्चकं तदिदम्‌ ॥१९०॥ 
अर्थ--जो प्रोषधोप्ासके पंच श्रतीचार ह ते रेस जानने, नेत्रनितें देख्यां ्रिना भरर 
कोमक्त उपश्णतं शद्ध किये विना जो पूजाक्रे वथा साध्यायके उपकरण ग्रहण करना ८ १ ) 
बहुरि देस्थां सोध्यां धिना उपकरणनिका मलना अथवा शरीरके दस्त पादादिकं पसारना ( २) 
बहुरि देख्यां सोध्यां विना आस्तरण ओ शयन करनेका उपकरण वि्ाबना वेठना ( ३ ) पेसे 
ए तीन अतीचार ह। बहुरि उपवांसमे श्रनादर करना उःाह-रहित करना सो ्रनादर .नाम 
अतीचार है (४ ) बहुरि उपवासके दिन क्रिया पठ करने भूर जाना सो श्रस्मरण नाम 
श्रतीचार है ( ५) पेत उपबासके पंच शअतीचार कहे ते टालने योग्य है । १ 
प्रव वैयाड्त्य नामा शिकात्रत फहनेकू' त फ ह॑ शस व्रत अतिथिसंविभाग नाम' ह 


किये द-- । 
दान वेया्ूत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । 


अनपेक्लितोपवारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥१११।। 

अर्थ यहां परमामममे दातदीक्र' कैयावृत्य कषये दै जके त्पही धन है श्र्थात्‌ जो 
हृ्ानिरोधादिक तपहीर्‌' अपना अविनेशी धन जाने हे जाते तप॒ बिना समस्व 
कपकलंकमलरदित चत्माका शुद्ध स्वमावरुप अविनाशी धन नाहीं पाये ततिं रागादिक 
कषायभलका दग्ध करनेवाला ठेसा तपरूप धन ग्रहण किया र॒जो संसारमे नष्ट करनेवाला 
जड श्रवेतन वषिनाशीक सुणादिक त्याग किया रेखा डो तकी मिधि ञो प्रम वीतरागी 
दिगम्बर यिनि आ दातारफे अर पात्रके धरमरहत्कि श्रथिं जो दान देना सो 
तरीतरामी यीनिक्ी पैयावृत्य है, कैसे दै दिगम्बर यती सम्य्दशंन सम्य्बान 


१४० भ्रोरत्नकरण्ट्रावकाचार 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ = >~ 


सम्यक्चाछिरि इत्यादिक गुण नका निधान हँ बहुरि केसे ह जाते नाहीं हे श्रन्तरङ् वहिरदग 
परिग्रह जिनके एसे मठ सान उयासरा भभ्रमादिकरदित एकाकी श्रथवा गुरुजना री चरणांकौ 
लार कदे वनम, कदे. पवतनिकी निजेन गुफानिमे कदे घोर वनमे, नदी निके तटनिमें नियम रदित 
ह निस्य बिहार जिनका, यसंयमीनिका गृहस्थानिका संगमरदित श्रारमाफी विश॒द्ता जो परम 
बीतरागताक्र साधता अर लोकिकजनढृत पूजा स्तवन प्रशंसादिकङू' नादी चाहता परलोकमे 
देवलोकादिकनिके भोगनिङू' तथा इनदरपनाका अहिमिद्रपनाको रेशर्थ््‌' रागरूप अंगारेनिकरि 
तप्र मदान्‌ ्राताप उपजायनेबाली ठृष्णाके वधावनेबाज्ते जानि परम अतीन्द्रिय आङुलतारद्िरं 
श्रातमीफ सुखद सुख जानता देहादिकं ममल्यरदित आत्मकायं साधे ह । पैसे साधरुजनका वेया- 
नः फस ध्टै+ ध 
दत्यका लाभ अनन्तकालमें दुलेम ह । केसे हैँ साधु यपि ईस देहत श्रयन्त निम॑मत् है तो 
हू देव्‌ रलत्रयका सहकारी कारण जानि रस नीरस कड़ा नरम च्राहार्‌ देय रत्नत्रथका साधन 
करि धपे अथि इस एतष्नदेहकी रक्ता करे है जो श्रकालमे देह नष्ट हीय जायगा तो मरकर 
देवादि पयायमे श्रसंयमौ नाय उपगा तहां असंख्यातकालपरयन्त श्रसंयमी हा कर्मका वन्ध 
फरूगा ता जो प्ाहारादिककरा त्याग करि इस मलुप्यपनाका देहङ्‌' मारा तो कर्ममय कामण 
देह नारीं मरगा इस देर्‌ मारया तो नवीन श्रौर देह धारण करू गा ततिं श्न समस्त शरीर 
कै उतयन्न करनेका बीज जो कममय ॒कामीणदेह है यके मारनेम यत्न करू । यात कयाय- 
निर नीतता विषयनिकरा निग्रह करता वियालीस दोप टालि बत्तीस अन्तरायरहित चौदह मलका 
परिहार करक श्राप निमित नाहीं पिया देता शुद्र आ्राहारफी योग्यता मिल नाय तो अद्ध 
२.4 
उद्र तो भोजनं भरं चतुथं माग ललँ मरे चतुर्थं माग प्यान ग्र्ययन कायोतसर्गोदिकमे सते 
तिके अधि खाली राह हे । न्योरया बुलाया जाय नाहीं, याचना करे नाहीं हस्तादिफकी 
समस्पा करं नारीं पसे साधुनिङ््‌' नो आहारादिकका दान सो वैा$त् है । कैसा है दान 
अनपेपितोपचारोपक्रिय जो परत्युपार किये हमारा ह हष उ पिनो 
भ पकर करणा वा उप्‌ क्रय किये 
दमक प्रसन्न दीय विद्या मन्व यौपधादिक देशा तथा ुनीरवरनिके श्रथ देते भेरी नगरे 
रि £ हो ¶ रा ॥ रं नमृरम 
दातापनाकृर मन्ता छ जाया वा राज्यमान्य हो जाञगा वा मेरे षरमे अट धन होजवि 
ते गें पंचासवयं भ्ये ह मेरे ॑ ४ 
तति न्रगिप्‌ ट मरह लाम होयगा रेस मिकल्प अर वांछा नाहीं 
0 निङी मश्तिकर | हा करता केरल 
म वान मतक आङ तायं मानि अपना मनवचनकायकू तथा 7 
पायाद कृताथं मानता दान न्दः - स्य | 
\ कृते दान फर है आनन्द्सहित प्रापने कृतकृत्य माने है सो पात्य हे | 
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व बेयादृत्यका न्य हू सरूप करै $ 


स्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुएरागात्‌ । 
पेयातरत्यं याबानुपग्रहेऽन्यो ऽपि संयमिनाम्‌ ॥ ११२॥ 


=. 
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अरथ--रंयमीनिके जो व्यापत्तिव्यपनोद्‌ किये नाना प्रकरी जे घ्रापदा तारिक 
करना अर संयमीनिका चरणमदनादिक करना श्रीर ह जो संयमीनिका गुणे त्रलराम करि यापर 
स्मात्र उपकार करना सो वेयादरृत्य है । 


भावाथ--साधुनिके उपरि कोठ देष मनुष्य तियच घा अ्रयेतनकरि फिया उपतर्ग आया 
होय तो अपनी शकतिप्रण उपसगं दूर फर तथा चोर भीत दुष्टादिक मागमे वेदित फिया होय 
श्र परिणाम क्लेशित होय गया होय तिनङ्क घेय धारण कराना तथा मार्मकरि वेदित भया 
होथ ताका पादमदनादिक करना, रोगी होय ताका संयम मलीन नाहीं होय पैर यत्नाच 
आसन शय्या धस्तिकाका सोधना यतनाचागपूवक उटावना,वेठाघना, शयन करावना,मलमत्रादिक 
कराय देना जो अदुद्धिपू्क सलमूत्रादिक अयोग्य स्थानमे वा वस्तिक्रामें भया देय तो यत्नं 
विरुद्ध स्थानम चेपना तथा कफ नाशिका मलादिकङू' १ छना उठाय श्रविरुढ स्थानमे तेपा, 
प्रहारं श्रौपधादिक संय्मीके योग्य होय तिनद्कः शवसरमे देय वेदना दूर करना तथ। कातर 
योग्य बाधारष्टित वस्त॒का देना, वेदना करि चलायमान चित्त होगया होय तो उपदेश दैय पित्त. 
` थांमना, भमकथा करना, श्रलु्ूल प्रवतेना गुणनिका स्तवन करना पसं संयमीनिश्ना गुणनिमे 
रहरा करि जेता उपकार करना सो समस्त पेयाडत्य हं । 
अव वैयावृत्यमे प्रधान श्राहारदान ह तादू' किये हं- 
नवपुरयेः प्रतिपत्तिः सप्तगुणएसमाटितेन शदधन ! 
ग्पसूलारम्भाणामायौएामिष्यते दानम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अरथ--सप्त शुणनिकरि सदित जो दातार हसो मरून रर यारम्भ करि रहिते श्राय 
करहि सम्यग्दशनके धारक दुनि तिनङू नवपुएुय पर्णिमनिकरि लो प्रतिपन्न किये गोग द्र 


करि श्रंभीकार करना ताहि दान किये है | 
मवार्थ-दान करना सो तीन प्रकारके पात्रानिकू करना तिनमं नो चारी चन्हा ग्रोन 


हारी परीडा ये तो प॑च षत अर द्रव्यका उपाजनक्‌ शादि लेय॒समम्त शरारम्म्‌ प्रग पच गने 
करि रहित तो उत्तम पाच दिगस्वर साधु हं । परतनिका धारक श्रावकं मभ्यमपाव ह र अनरगि 
रहित श्वर सम्यक्त्व करि सहित जघन्य पात्र हे तिनमं उनमपातरादिकनर्‌, दानस दनय दताः 
केसपगुणदं दन द्य डप सोकमम्बन्धी विस्यातता भलाङपान्पता रानमान्यना शनधान्य। 
दिक वृद्धि यशकीतनादि हस लोकमम्बन्धी एन न चाहिय ॥१॥ कदम दावार मभरम । 
नाहीं प्रष्ठ रोय जो बहत लेनेवाले हे कौन कान्‌ देव एना रे नाद्र एति परति भरतसर 
निक दान देना ५२। बहुरि कपटकरि सदित दान नादी कन ददना प्र, प्रलापः 
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ग्रर, लोकनिक भङ्गि दिखापेमाही संक्तेशित होना रेसा कपटकरि रहित दान फर ।२॥ न्य 
दातारतं इप्यारहित होय दन कर जो इसने कहा दिया है भँ पैसा दान करू जो मेरा दानत 
दसका यश घटि जाय देसे ईष्यामावकरि दान नादी कर । ४॥ श्रर दान देय विषाद्‌ करं नाहीं जो 
कहा करू भ समस्तम उच्चता रासु ह अर नाहीं दू" तो मेरी उच्चता घटि जाय रत विषादी हरा 
नाहीं देवे ।४॥ बहुरि पात्रका संगम मिल जाय या मिर्विष्न दान होजाय {ततका शपू निधि 
पायेकासा आनन्द्‌ मानना सो एुदितभाव जानना ॥६। दान देनेका मद अहंकार नाहीं कना सो 
निरदंफारता नाम गुण है ॥७।। रसँ पात्र-दान करता दातार सक्तगुण सहित होय है । बहुरि पत्र 
ष दान देव सो युनि भरावफका ले पद्‌ शेय तिस परिमाण नवधा भक्षिकरि देवै, नव प्रकार 


भक्रिफे नाम--संग्रद ॥१॥ उच्चस्थान ॥२। पादोदक 1\३॥ अच॑न । ६। प्रणाम ॥५॥ मनःशयदि 


\६॥ वचनशुद्धि ॥७॥ कायशुद्धि ।८॥ एषणाशुद्धि ॥६॥ तिने युनीश्वरनिक्‌' तथा जुल्लकङ् 


रो तिष्ठ तिष्ट रिष्ठ याका अर्थं खडा रहो डा रहो फस तीन बार कहना जातें ग्रति पूज्य- 
पनतं यति अनुराग जाक चित्तम होयगा सो ही तीन बार आदरप्छक कहैगा अन्य ह श्रावका- 


दिक योग्यपात्र षर श्रावं तो श्राहये पधारिये इत्यादिक आद्रे वचनका कहना सो संग्रह वा 
प्रतिग्रहं है ॥ १॥ बहुरि उच्चस्थान देना ॥ २ । 


र प्रापु प्रमाणीक जलघ्चः चरण धोबना 
॥ ३ ॥ जेसा अवसर लैसा पात्र तादौ योभ्य पूजन स्तवन पूज्यपनाके वचनं फहना ॥ ४ ॥ अरर 
युनि वा श्रावक्की योग्यता प्रमाण नमस्कार रादि करना ॥ ५ ॥ मनकी शुद्धता करनी ॥ ६। 
वचनके शुद्धता करनी- अयोग्य वचन नाहीं बोलना ॥ ७ ॥ कायशयुद्धि यल्नाचार सहित 
चलना नभ ॥ < ॥ अर मोजन शुद्धि पात्रके योग्य होय सो देना.यो एषणा शुद्धि 
ह ॥ £ ॥ पै भिन-घके अनुर्‌ पात्रे योग्य देशलके योग्य आहार देना । लतत पत्र 
युणनिमे इषं अला बिना देना निष्फल है अर जा धमं प्रिय होयगा त धमोत्मामे अनुराग 
ठ।यगा दी दसा नियम हे । श्रर मुनीरवरनिके जिनधमीकी नवधा भक्ते परीचा होय है जाके 
न्धा भक्ति न हीं ताका हृदये धर्म ह नाहीं पररङितक युनीश्वर भोजन ह्‌ नाहीं करं है । अन्य 
ह धमोत्मा पात्र गृहस्यादिक है ते ह आदर पिना लोमी होय धमर का निरादर कराय दान वर्तिते 
भोजनादिक कदाचित नादीं ग्रहण करे & वेनीपना हो दौनतारदित परम संतोष धारण करना हे । 


र दातार हसो एसा आहार ्रौपथि शास्त्र बसितिका यस्त्रादिक द्रव्या दान करे जपति रागदेष 
त नाया, मद ध नादी, जते मोद काम श्मालस्य चिता असंयम भय दुःख अभिमानक।( करने- 
गरल न्यक्‌ देना योग्य नाही । जिस द्रवयके देनेतँ साध्याय ध्यान तप संतोषकी धृद्धि हेय 
मो द्रव्य र व्ये । जते पात्र का दुःख मिदि जाय, सेग न दोजाय परिणामका संक्तेश 
न होजाय पा दन्य दना योग्य ह । इहां अन्य गिशेप जानना, दानविषे पांच प्रकार जानना - 
भव ॥१ 1 दय 1२॥ पत्र ॥३२॥ विधि॥ ॥ फल ॥ ५ ॥ दाता तो केसाक दौय-सप्न . 
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गुणका धारक होय ध्म तत्पर पात्रनिके गुणनिके सेवनं लीन भया पतर अंगीकार कं 
प्रमाद्रहित ज्ञानसहित शांत परिणामी ह्रा पात्र की मकम प्रपते सो भक्तिगुण दातारका है 
॥ १॥ देनेमे अति श्रासक्त हुआ पात्रका लाम" प्रम निधान लाम मानै सो दातारका तरि 
गुण है ॥ २ ॥ साधुनिक्कू' दान हौजाना इसलोक परलोकमे परम कल्याण है एसा परिणामे 
गाद्‌ प्रीति सो दाताका श्रद्धा नाम पुण है ॥३॥ जो द्रव्य दत्र काल भाप" सम्यक्‌ पचार योग्य 
वस्तु फा दान करे सो दातार विज्ञान गुण हे ॥ ४ ॥ दङ्‌ देय दानका प्रमाप संसारसंधी 
धन राज्य देश्वयं॑विद्या मन्त्र यश॒ कीतनादि फलक माहीं च।है सो दातारका श्रलोलुष 
गुण दै । ५॥ जिं अल्प दू चित्तहोयतेो हू दान देनेमे बडा उद्यम होय जाक्ठा दानक्र देवि 
थनाछ्य पुरुषनिके ह आश्वयं उपजै षो दातारफा सालिक्गुण हे ॥६॥ कलुषताक्रा महान कारण 
हू अ्रजायतो हू मिंसीके अथि रोष नाहीं करं सो दताका चमा गुण है ।७॥ श्रौर ह यनि तथा 
भावक तथा श्व्रत सम्पर्टष्टि ये तीन प्रारफे पात्र तिनके अथि देनेवाले उत्तम दातारफे अनेक 
गुण है । पिनयवान होय विनयरितको दान निष्फल है जतं इछ देने ' नाहीं होय तो विनय 
करना ही महादान है । सत्कार करना प्रिय वचन बोलना स्थाव देना गुण स्तवन करना यो ही 
वड़ो दान है धर्मभे प्रीति होय दानका श्रटुक्रपका ज्ञाता होय दानका कलङ्क जाननेवालला दोय 
निनघ्त्रका जाननेबाज्ञा होय भोगनिफी बांदा रहित होय समस्त जीवनिका दयाल होय रागदपफी 
मेदता जाते होय सार श्रसारका जानेवाला होय समदशीं होय, इन्द्रियनिकू' ।तनेषाला हीय, 
श्राया प्रीषहते कायरतरहित रोय, अदेखसशच भायरदहित होय, स्वमत परमतक्रा क्ञाता होय 
परिययचनसहित होय, वतीनिका पवित्र गुणकरि जाका चित्त व्यक्त होय लीफन्यवहार अर परमार्थं 
दोरनिका जाननेषाल्ला होय सम्थकलयादि गुखसहित होय, अरहंकारादि मद्रहित दोय, पेयावरत्यमे 
उषी होय रेखा उत्तम दातार प्रशंसायोग्य, है । पहरि जाफा हुदयथमें निरन्तर ेसो विचार रहै फि 
जो द्रव्य वरतीनिकी सेवम लागे तथा साधी जननिङ़्ा उपक्रमे श्रावक जननिके आपदा दु.ख 
निवारनमे धर्मे यधानेमे धरममागके चलायनेमे लगेगा सो धन मेरा है । अन्य ससार कायं. 
नि विषय मोगमिमें ङुटम्धकष भिषपर कषाय साधनेमे ज धन खचं होष सो केवल वंधके करने- 
वाला संसारसघ्रद्रम वने है, ये इुम्भके धन सायहं ते तो दायादार हं धन बटावनेवालते ६, 
जवरीतें धेन लुषनेशाे द, राग-देष क्रोधादि कषाय उपजाय वत संयमका धात करनबाते ईं यर 
मोर पापम प्रणा करनेबाले दै यर मेरे ह इनका संयोगतं एसा अज्ञानस्प चरंधकार खाया द 
जातं धम अधर्म, न्याय ्न्थाय, यश अपयश कहु नादी दीखें दे स्री पुत्रादिकके प्रिपय 
साधनेङ्क' अन्य निवल तथा मत्ते अज्ञानी जीवनिका धने ठगनेमें लू तेनेमं परिणाम उमा 
होय जाय हे । शस इुटुम्धक्ष धन वस्र अाभरण भोजनादिककरि दप्ति करनेक अथि भूरमं चोर 

म निरन्तरं परिणाम क्म्या रहै है याते श्रव भगवान चीवरागका धमर पाय इट्भ्वके भि 
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थनका उपार्यनक्षे अथि श्रन्यायमे अनीतिं तो नादी प्रवर्तन करना जो न्थायमागेते घनका उपा- 
९ (~ पतते प परथि रज ~ 
जन होश्णा तिमत मेरा इटुम्यक्षा अर धमंफे अथि दानका विभाग करि जीबनका दिन व्यतीत 
कस्मा । धन यौवन जीतव्य चणभंगुर है अध्व जोयमा, मरण श्रचानक श्रायगा धनसंपदा 
ङ टम्भादि कोड लार नादी जायगा 1 मेरा दान शील तप भवनाकरि उपजाया पुष एक परलोकमं ` 
मेरा सहायी होय लार जायगा नो इहां समस्त सामग्री मिली है सो पूवं जन्ममे जैसा दान्‌ दिया 
तेसी फली ह अथर दाने दनम धमीरमानिकी सेवामे दुःखित बुभुक्ितनिके उपकारमे प्रवत्‌.गा तो 
प्रलोकमे समसत घुष्‌ प्र गा सोच मरगी सम्यश्तानादिक सामग्री प्रा हेमा । भोजन तो 
दानपू्धक सकण करे ताका भोजन करना सफल दै श्रपना उद्र भरना तो पके ह दै नाके गृहम 
पात्रदान है वाका यृहाचार सफल है दान विना पशनिके द रहने योग परिल होय दी हे । पती 
निक धूःसल्ा होय दी है । सथूरं जल ह बहुत अर रन ह बहुत परन्तु जल तो महाचार अर 
रल मगर मल्द्रादिकनि करि न्याप्त दोस उपकार पिना निष्फल दँ । तैसे धनवान कृपण कान 
परे उपकरार-रहित है सो निष्फल है 1 जो गृहस्थ धन पाय साध्मीनि रा उकारं दीन अनाय 
निक्ष सत्कारे नाहीं खर्व किया सो यो धन याफो नादी यो घन तो किसी अन्य पुरयवानको 
है यो ते रखवालो भयो चौकसी करे है । धना स्वामी पो अन्य ही पुण्यवान्‌ है जो दान 
भोगम सगावेगा जाके घरमे पात्र आनाय श्रर देनेकी सामग्री होय फिर नादीं दिया जाय ताके 
हस्तमें चिन्तामणि रत्न नष्ट भया जानहू । जो धनकू' पाय दानम नाही प्रवत है सो मूढ अपने 
आमाकू ठगे हे । धक्‌ दानमे लग्रे है सो धनका स्वामी हे जाङ़ा परिणाम दानका देम 
पात्रके हेरनेमे निरन्तर प्रवते हे तिनके दानद संयोग नाहीं सेय तो हर निरन्तर दान दवी है। जो 
द्रव्य अल्प होते बा बहुत होते द पत्र" पाय अतिमक्गिते' देषे है सो दातार हे । भङ्गिरदितके 
दातापना नाहीं होय है | | 
 , वरि रवर टालि अकालमे दान ददै पिनक अकाक्तमे धोया वीलकी ज्यो निष्फल 
४६५ ५ दान्‌ देह ताको दान खारी भूमिप बोया वौजकी ज्यों निरथंक दं 
आतप देनेकू पिप ५ ५ मिन्‌ व षर मि 
वदुर अपना माग्यप्रमाए जेता धन भिल्लै तिमनामं दानक 


५ ७,९ (५. र [त ५~\ ध 
भागम परिणाम करं ठेसा नादीं बिचार जो मेरे पाष अधि धन होय तो श्रधिक दान करू. 


छ मानी दय धनको वाचा मत कशे । जेता आ्यक्े लामान्तरायका कयोपशमघ् 
प तेम संतोप करि अधिक कीवांश्र नादी करनासो ही बड़ा दान्‌ है । रापः जो 
त द्रव्य प्राप्न भया तसम जाका निरन्तर पूसा परिणाम रहै जो मेरा धनमेते कोउके अथि 
नाय तो मानना मेरा सफल ह अपने गृहके खस्वमे लेने देनेमे के मोत इद कमायले 
रोये दी दमारे वड़ा लाम ह देसा पर्णिम दातारकारद है! ्ररजो दन देय सरो दप्ति चित्त 
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होय दे, जो देव भी अर कोधरि देवै अपमानकरि देवं िरस्कारफे वचन कहि देम रोषकरि 
देवं दपण लगाय देवे तिस दातारफे इस लोकम तो कलह र अपयश होय है, परलोके अरशुम- 


कपेका फलं दारिद्र अपमानादरिक नेक मवनिमे प्राप होय है | रव देने योग्य नाहीं पैसे खेटे 
दान कुंदान ही हे तिनङ्क देना योग्य नादं । भुभिदान देना योग्य नाहीं जाम हत्त फ़ावडा सुरपा- 
दिकनिकरि भूमि विदारन करिये अर महान्‌ दसा प्रयतं महा श्रारम्म पंवेन्द्ियादिक सपं मूषा घर 
दिरणादिक बड़ बड़ जीवनिदरू धान्यादिकं फलफे वाधक जान मारिये हं भूमिकी ममताकरि 
भाई भृ परस्दर मारि मर जाय तीत्ररागको कर्ण रसा भूमिदाने महापौर पापका वन्ध 
जानो । बहुरि सहार्दिसाका कारण ततिं श्रनेक हिसा होय रेसा लोहका दानं सहाङ्कदान 
जानि हछंडना । बहुरि स्यणेदान त्यायना जाकरि पत्रका नाश होजाय मारया नाय 
सदाका्ल मय उपजवे संयसका नाश करं तथा इस धने राग देष काम क्रोध लोम भय मद 
द्रम्भादिकी प्रचुर उत्पत्ति होय शात्मस्वरूपका विस्मरण हौ जाय ताते वीतराग धमक इच्छुक 
स्यंदानङ्घ पार समि त्यागना । बहुरि कोटयां त्रसजीवनिका उत्पत्तिका फारण रेस तिलदान 
त्यागने योग्य है! अद्रि चाकी चूल्हा छाजला बहरी मूस पाबडा दतीला चरन्न तेल्ञ दीपक 
गुडादि रष इत्यापिक महापप सामग्रीकरा रया महा श्रारम्भ मोहक उपजाबने बालया गृहफा 
दानङ्ू धर्मं मानि भिथ्यधमीदे है सो दान है बहुरि जिस गोकू' वांधनेम हरित ृणादिक 
चरनेमे तथा जीया ( नघा ) बम ( वग ) उरजनेमे मले भूमे असंस्थात जीव उपने सीगनते 
मारनेते खुर पृ छादिकनिैँ जीवधातत करने गला गोका इदान सो दान है । बहुरि संसारके 
वधाबनेबाला महा परधन करे बाला जो कन्पारा दन सी इरान है । इहां कदय जो कन्यादान 
तो गृहस्णक्र दिये षिनाकेमै र्या जायो ठीक हे युहस्थ है सो अपनी कन्याका ्रिवाह योभ्व 
कलमे उपल्या जो जिन-धमीं व्यवहारचातयादिक वरफे गुण देखि कन्या देवे हं परन्तु ऊन्या- 
दानक धनं नो श्रद्रान नाहीं फर जिन-धमी ते कन्यादान पाय दही शद्रान करदह नैस 
ग॒र्चारका आरम्भादिक अनेक पापका करण ह तसे कन्यादान ह पापका कारण है परन्तु 
विषयनिक्ा दण्ड दे सो श्ङ्धीफार किया ही सर । अन्यनत वाले तो कन्यादान दतेका वहु 
वडा एल फट है सत्त यन्न कियाका फल फे है कोरि त्रा यू मोजन कवने तँ फोटि गञनिश्य 
दान देने ह अधिक फल कहै हे - मन्यकी पन्या षिवा रराय देने षदा धम कं हं 
सो जिनधममें तो याह संसार परिथिमणका कारण इदान कहै हें । वहुरि यर ह ससार-तमु्रमे 
डयोबमे वाते मिथ्यादटि लोभी परिपयनिका लंपटनिकरि कल्या इदान त्वाणने योग्य ह ! स्मणी 
गाय धनाय देँ है तिलकी गाय, घत्व शाय, सूपाफी ग्नय्‌ बनाय देवं हं रर्‌ लेनेधाना 
घृत्की गायक लाधसीरी सायडू' तिसकी मायद्र खाय ह॑ सण सूरफोक्र कटवि द, गलप 

है ! अर सायक्छी पृ तेवीस फोटि देवता त्र अडसट तीरय कें हं तया दाप दामीक्रा दान 
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देह रथदान दे है तथा संक्रांति मानि ग्रहण मानि व्यतीपातादि मानि दान देवे हं ते समस्त 
मिथ्यासका प्रमाप है । बहुरि मृतकङ्क' ठपति करने के चरथं व्राह्मणादिकनिकू' भोजन करात् हं 
दखहु ब्राह्मणनिके जीमनेतै मृतक कैसे पटवेगा १ दान तो पूत्र देवै अर पिता पापे दुरे, बहुत 
कालका मरया हका हाड ग॑गमिं चेपरेतै मृतकका मोत होय । गयामे जाय श्राद्ध करनेतं ` 
इकवीप्र पौदीका उद्धार कहै है गयाम पिंड देनेतँ दश पीदी पहली दश पाली एक अपरत 
शकवीस पीदी संसारम इगतिमें पडी हुई निकस वेङुण्ठ बात कर है, श्रगाऊ वेटा पोतानिका 
सन्तान चाह जेता पाप फरो गया शराद्धं इकवीस पीदीमें कोऊ एक ह पिंडदान दिया तो स्कीं 
क्कि होय जायगी ताते फोर पापको भय मत करो । बहुरि जे श्रादरमे ब्राह्मनिक्र मांसप्डि 
निमावे है मांसकरं देवतानिकू तप्त फर है देवता दगा भवानी जीवनिका रा्सनिकरा तियंच- 
निका रुधिर पीवनेते बहत तृप्र होती मानै ह देवीनिकँ बकरा मसा काटि व्तिदान करं हे। 
पापी लोटा शास्त्र बनाय अपने मां षमक्के श्रथ महाधोर कमं करि नरकके मागंङ्‌' आप 
जाय ह अन्यदू नरक पर्वा है सो जिहान्द्रीफा लोलुपी लोभी कौन षे रकं नाहीं क९ १ वे 
पापौ मनुष्यपना ल्याली स्याल्ल फायला कूकरा व्याघ्रकामा श्राचरण कर है जिनका पैसे घोर 
पापके शास तिनके घेम अर म्लेच्छं धमे इल फरक नादी । ये अक्र म्तेच्छनिके दै वेदके 
अन्तरनिते ललोकनिके अन्नान उपजाय शिकारमें घमं जनाया । जलचर थलचर नभचर जीवनक 
मारनेम धमे धतया जगतङ म्रष किया है श्र कर है । अर जका देवता तो यंडमाल्ञा अर 
मांसमक्तके रुधिर पीवनेमे अतिलीन है षिनके सेवकनिके पापी कहा कथा । तिन कपात्रमिन्घ 
दान देना सो महा दुःखा करनेवाला इदान है । सौ इदानके बहत भेद है इुदानके दनेते अर 
खुदानके रेनेते नरद-तियं निमे बहुत जन्म-मरणकरि निगोदमें एकेन्दरिय बिकलत्रयमे अनन्तकाल- 
पणत असंख्यात परावत॑न कर है । या जाति इदान मत करो इपात्रदान मत करो । 
अव यहां पदे सूत्रके अनुकूल दानका फल करै है- 


गृद्कमेणापि निचितं कमं विमा्टि खलु गृहविरुक्तनाम्‌ । 
| अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते पारि ॥११४॥ 
अथ यृह्पदित पसे परतिथि ञे सुनि तिनकी जो रतिपूजा किये दान सन्मानादिक 


रपासना हे सो गहस्थके पट्कमेकरि उयाजैन मिया ज पापकरमरूप मल ताहि शद्ध फर है । जैसे 
शरीर उपरि लग्या रुधिररूप मल तित उल धो ३ै। ` 


न मा --गुदस्थके नित्य टौ आरम्भादिवकरि निरन्तर पापका उपार्जन होय है तिस 
पक धावन एं एनी शरादिकनिक् दिया दनि ही समं दै जैसे रुधिर ल्या होय सो 
एर नादी ध ह यकर धव ह तैत गृहाचारके भारतं उपज्या पाय मल हं सो गृहकं 
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र्यी सधृनिके रयि दान देनेकरि धुवं है । [म 
य दानका भोर ह कडनेदक सूत्र करै ६ 

उच्य गोत्र प्रणतेभोगो दानादु पानापपूजा । 

भक्तेः सुन्दरश्पं स्तवनात्कोतिंस्तपनिधिषु ॥ १ १५॥ 


ग्रथं--तपके निधान जे साम्यभाधके धारक दवािंशतति परीपहनिके सहनेवाे अने देह 
पंचइन्द्रियनिके धरिपयनिमे निमेमल् एसे उत्तम पात्र जो नि तिनके श्र्धिं नमस्कार प्रणति 
फरनेते उच्चगोत्र जो स्वगंलोकमें जन्म तथा स्वर्गते राय तीर्थकरपनामे जन्म वा. चक्रीपनामे 
जन्मरूप उच्च गोत्रहू तथा सिद्धनिकी सर्थोतकृष्ट उच्चता" प्राप्न होय है । श्र उत्तमपात्रके दान 
देनेते भोगभूमिकरे मोग वा देवलोके भोग भोगि राञ्यादिकनिक्े मोग पाय अ्रहिद्र लोकके 
भोग पाय तीर्थकर चक्रीपना पराय नितरोएके अनन्त सुखका मोगक्' परे हे । हरि साधुनिकी 
उपासना जो सेन ताकरि त्रं लोक्य पूज्य केवली हाय दै । बहुरि साधुनिश्षा भक्गि करनेते 
सुन्दर सूप ताहि प्रप्र रीय हे । बहुरि साधुनिका स्तवन करनेतैं त लोक्य-व्यापिनी कीति 
उद्दरादिकनिकरि स्तवन कीतेनक प्रष्ठ होय दै | 
ओर ह दानक प्रभाच कनेक" घ्र कटै हे 
किितिगतमिव षटबीजं पात्रगतं दानमल्यमपि काले । 
फलति च्छायाविभवं बहूफलमिषट' शरौरभृताम्‌ ॥११६॥ 

पर्थ अधसरविषे सत्पात्रबिपं गया अल्प ह्‌ दान सुन्दर पृथ्वीमे प्राप्च भधा बडका वीजकी 

ठ्य प्राणीनिके खाया जो माहात्म्य देश्वयं श्र परिभव जे भोभोपभोगकी सम्पदासूप वां छित बहुत 
फलद फले है जाते पात्रदानका श्रवित्य फल है पात्रदानके प्रमावते सम्यक्व ग्रहण हयो जाय है । 
वरि सम्यक्त्वरहित मिथ्यादृष्टि ह पात्रदानके प्रमावतैं उत्तम मोगभूमिविप जाय उपने है केपाक 
है भोसभूमि जहां तीन पस्यकी आयु तीन कोशका ऊँचा शरीर अदू ुरूप समचतुरघ संस्थान 
महाघल्न प्रारमपुङ्ग मयुप्य होय हे स्तर पुरषनिका युयज्ञ उपज हं , तीन दिनि गये कदाचित्‌ 
किचित्‌ श्रादारपरी इच्छा उपमे सो वदरीफल प्रमाण आहार करनेकरि लुधाकी वेदनारहित हीय 
ह । दश जातिके कल्प्र्नितँ उयजे वांशित मोगनिकू मोगे है । जहां शीव उभ्एताकी वेदना नादी 
है जं वषाका ताडनाका उपजना नादी, दिन-रात्िकना मेद चाद, सदा उ्योतरूप अन्धकाररहित 
काल वत है, शीतल्ञ मन्द्‌ सुगन्ध पन निरत विचर है, निस भूमिम रज पपा वृण कटक 
करद मादि नाहीं होय है, स्फ़टिफ मणि-समान भूमिका ह यघ्त्‌ जीव रोग नाहीं शोकनादी, जरा 
नाही, वेश्च नादी जहां सेवक नारी, स्वामी नाही, सपर चक्रका भय नाहीं पटुकमंकरि जीवनो- 
पाय करना नाहीं । दश प्रकारके ल्पदृ दै । तुयाज्ग ॥१॥ पत्रांग ॥२॥ भूपणांग ॥२॥ 
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पानांग ॥४॥ आहारसि ॥५॥ प्या ॥६ ज्योतिरंग॥७। गृहाण ॥८॥ वस्त्रं्‌ ॥६॥ 
दीपांय ॥१०॥ तूया जातिका कल्पक तो वांपुरी, ग्रद॑ंसं इत्यादिक कर्णइन्द्ियनिद्र कप 
करनेपाला वादित्र देह ॥१॥ पात्य जातिक। व्च रत्न-सुरणंमय अनेक प्रकारके श्रानन्दकारी 
कलश दपण भारी रासन पर्यकादि समसत जातिके पात्र देर ॥२॥ भूपणांपजातिके वृत 
अनेक प्रकारके तआभूषण कण-कणएमे परमे योग्य हार भुषट इणडल युपरिकादि चग भूषित 
करनेवाने वा महद्र द्वारक" तथा शय्या श्रासन भूमिर भूषित करनेवाले यनेक आभूषण 
देहं ॥२॥ पानांगजातिङे वर नाना प्रकार पीवनेका योग्य शीतल्त सुसन्ध प्रान लिये खडे है ॥४१ 
आहारांगजातिके कल्पवृदं नेक स्वादस्प अनेक प्रकारके आदर यार है परन्त॒ ज्ञधारी पीडा 
ही नाहीं तदि रोग विना इलाज चषि कौन अङ्गीकार करे मोयभूमिमे उपजनेपालेके लभा नाहं 
तीन दिन गये बद्री मात्र भोजन कर है ।।५॥ पुष्पांगजातिके वृत्त नानाजातिक्े महा फोमल 
एगध पूष्पमाला श्रामरणादिक अनेक पष्य धारौ है ॥६। ज्योिरंग जातिश कल्पवृचनिकी 
स्योतिकरि यं चन्द्रमा नजर ही नाहीं आवै दै र्यके उतत बहुतयुणा उयोत धारण कर है 
पत रानि दिनका मेद नाहीं है ॥७॥ गृहांयला तिके कल्पवद्‌ ्नेकः महल चौरासी खणनिपयतं 
विस्तीणं॒रत्निकरि चित्र॒ षिचित्र देह ।८॥ वस््रामनातिरे कल्यवृक्त॒ नानाप्रकारके 
वाचि पहरने योग्य वस्त्र तथा शय्या सन पिद्ठायतः आदि समस्त वस्त्र देह ॥६॥ बहुरि 
पागजातिके अनधकार विना ' ही दीपमालिकाौ शोमाकू विस्तारे है ॥१०॥ वहि 
भोगभूमिमे स्पुरुषनिका युगल मरण-समयमे पुस्पङू दीक अर सव्रकू' ज म्माई श्राय है तिस 
समयम सन्तान युगल त दोय ह सन्तानङू' ठो माता-पिता न हीं दील अर माता पिताङ् 

सन्तान नादीं दील ताते इने परियोगक्रा दुःख नाह है ) अर मरण फियि पद्ध इनका देह शरद 

क सग मेधयलटयत्‌ घललाय जाय हे । बहुरि युमल्लिया उत्पन्न हुग्रा प्ठुसप्त दिनि तो अपना 

अणु चार ह । अर पाठ सत्‌ दिनम दधा ओथा पटना होय पष्क सपन दिनमे अस्थिर गमन्‌ 

111 1 

सहित नानाप्रकार महल 7 त ५ 1 

विनो सा भोपत नेष १ क अनेक कोटि नपरीन नवीन पिषय 

करि मरण समयमे दीक जमाई मात्रत 7 ५५७ र 
* .? प्रण त्वाम्‌ | सम्यग्दृष्टि होयःसो तो सौधर्म इशान सर्ग 


मे जाय दह अर मिण्यादटि भरणकरि भवननासी व्यन्तर ज्योतिषी देवनिमें'उपजे है कषायके 
पभागत दुवलोक मिना यन्य गति नारीं पा ह । बहुरि सम्यश्टषटि होय तथा श्रावक्के वतक्रा 
पारक दोय जो पात्र दान करै सो पोडशमं स्वर्गप्त महद्धिक देष दही उपस है। आगमम पात्र 
पान प्रकार दं अथात्‌ उत्तमपात्र, मघ्यमपात्र ओर जघन्यपा्र तिने उत्तमपात्र तो मदाव्रतनिके 


# 


` चतुथं अधिकार १४६. 


विन किति नोनि कि पे रभ ˆ~.“ 
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धारक अहस मूलगुण तथा उत्तरगुणतिके धारक देहे निमय वीतराग `साधु है । मध्यम पात्र 
ग्यारह मेदसूप भ्रावक सम्यग्दृष्टि दतनिकरि सहित हं तथा स्रीपण॑यमे व्रतिक हदद्रः धन्स 
फरती तिने एक वस्त्रते अन्य समस्त परिग्रहरहित परे प्रर एफ बार याचनारहित मनतं मित्ता 
मोजनकृरि आयिकानिका संगपें ` 'धरषेध्यानसहित महातपश्चरण करती तिष्ट रषी आर्थिक 
मध्यमप्र ह तथा अरणुत्रत अ! सम्वकूरशनसहित श्राविका मध्यमपत्र है अरर वतरहित जिने 
वचनफर श्रदरानी सम्यग्दशंनसहित पुरुप तथा सम्यग्दशनसहित वरतरहित स्री जघन्यषत्र है । इन 
तीन प्रकारा पात्रनिमे चार दान देना तया सक्ता करना स्थानदान करना आद्र करना, तथा 
यथायोग्य स्तवन पूजा प्रशंसादिक़ वचन बोलना उठि खड़ा होना, उच्च मानना सो समस्त 
“दान हें 
प्र चार्‌ प्रकारं दान कनेक ष्य कहै ईै-- 


| आहारोषधयोरप्युपरणावासयोश्च दनेन । 
देयादृ््े ब्रवते चतुरासतेन चतुराः ॥११७॥ 


' शर्ध चतुरस्र ने प्रवीण ज्ञानी हैते श्रादार दान शरौपधि दान उपकरणदान श्र 
ावासदान इन चार प्रकारके दान करके बेयात्रतकू' चार स्यस्प करि कहे द । आहारदान भौपधि- 
दान उपकरणदान आपाघदान । या प्रकार गुरस्थफे चार प्रकार दन कृष्या । जते अमयदानकी 
प्रधानता तो उहकाये जीवनिकी कृत कारित लुमोदनाकरिं विराधनाका त्यागी दिगम्बर युनीशररः 
निके दे अरर भ्रावकनिकै ह प्रस जीवनिका संकल्प हिसाकरा स्यागतें अभयदान है दी परन्तु अभय- 
दानवी पुख्यता तो आरम्भा व्यागतते विषयनितें त्यन्त पराड युखताते होय है ताते जेते गृहा- 
च रते सम्पदातं तथा न्यायष्य विषथनितं परिशम नाही निरला होय तितने यहारादिक चार 
प्रकारका दान करि पापका नाश फरह्‌, सम्पदा आधु काय श्रत्यन्त अस्थिर हं | गृहचारी ते 
दानकरि दी एञ्य ह | श्राहारादि दानि भिना मृहस्थपना पाव-्ारम्मके भार करि पणकी 
नाव-समान केष संसार-पयुद्रमे डपोवने वला है । पहरि ज्ञानी गस्य चितवन रं हं नोयो 
घन भे उपार्जन किया तथा पितादिकनिका धरया हमारे चिना खेद प्रप्त होगया तथा राप्य दैश्चयं 
देश नगर श्रामरण वस्र स्त्री सेवनिका समूह समस्त जो बरना खेद प्राप होगया सो समस्त 
र्थ जन्मभे दान दिया दुःखितनिका पालनपोपण किया ताका फलत हं ।-तथा परकै धनम सप्तमं 
ह चित्त नाहीं चलाया, प्रम संतोप धारण करि विप्यनिषरं विश होय निर्वात धारण फरी 
तारा फल है ! तथा दीन दुःखित सेमी असमय वाल बृ निठी दया धारण करि उपकार किया 
ताफा एल यह सम्पदा है सो दोय दिन यारा संयोग ह परलोक कार जायगी नाही, अमीनमं 
गधी रहेगी तथा यन्य देशान्रमे धरी रदैमी चया अन्ये रह जायगी वा घ्री पुत्रङ्टम्प दयेदाग 
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मालिक वने तया राजा लुट लेगा तथा अचानक मरि गति चल्या जागा यो भन सकडा 
रयन महापापके रमभ दे श-देशनिपं परिभ्रमण फरि वद्य कष उपजन [कया धा श्रा 
निच इ अधिक यारी र्ता फरी अव इस धनका फल्‌ छोडरि मरि प नाना पसा विचारना तो 
योग्य नाहीं जगतमं देखो जो लाख धन होय भोगनेमे तो आ नाहीं जति भोगनेम तो आधा 
सेर अन्न वरे है अर वृष्णा रेभ वधै है जो तरव धन बधाऊ 1 अहो अन्यके तो पचास लाख 
धन ततेमया मेरे पांच लाह दी है । अव कैम वधाञ) कौन आरम्भ करू फोन उपाय करू? कोन 
राजानि सिवा, तथा कोन वनिन करू तथा कोनभ्र मित्रता कर, जाके ुद्धिते भर धून 
उपार्जन होजाय तया कौनसा सेवक ' अ्रद्धीकार करूं जो मेरा अल्प धन खाय अर मू बहूव 
धन उपान करदे र्द हनारां दुर्यान करतो संसारी जीव समस्त सम्बद्‌। राज्य रेश्चय चांडि- 
मदामृच्छौते चरतिरौदर परिणामे मरि घोर नरका घार दुःख भोगे है । संसारं अनन्त दुःषसूप 
परिभ्रमण करता चुधा दषा रो दादि भोगता नन्ता असंखथातकाल व्यतीत करं हं | 
ञव त घोर कारम कोर किंचित्‌ मोहनिद्राके उपशमतं भिनेन्द्रमगतरानके वचनं कोर भ्रति 
विरले पुरुप सचेत होय अपना हितकर चितवन करते चार प्रकारके दानमे प्रवतेन करे हे । दानमे 
आदारदान प्रधान ह इय जीवका जीषन श्राहारतै है कोटि सुवणंका दान त्राहारदान समान नारद 
ह \ श्राहाररीतिं देद रर है \ देहत रलव्रय धर्मं पल है। रसनत्रयधर्मते निवास होय है निए 
प्रनत सुख है । व्यामी निर्गा छक साघुनिका उपकार तो एक आहरदानते ही है ¦ आहार त्रिना कोठः 
पिल-तुपमाघ्र षस्तु ह नाहीं अधीकार कर, आहार विना देह रह नारी, प्रहार भिना अनेक रोग 
उपे ह । आहार भिना ज्ञानाभ्यास नादीं होय । अ।हार पिना वत संयम तप एक ह नादी पले । आहार 
विना सामायिक, प्रतिक्रमण्‌, कायोतसगे,ध्यान एक ह नाहीं होय,आहार विना परमाममफो उपदेश 
नादी होय, श्राहार बिना उष्देशग्रहण करने समथं नाहीं टो, आहार बिना कांति, विनसी जाय 
मति गरिनमि जाय, कीतिं चांति शांति नीति गति रति रक्गि शङ्तिय्‌ ति रीति प्रतीति नाशक प्रा 
सोय ई । श्ादार भिना सममा दंद्रियदमन जीवद्या मुनि श्राव सका धरं धरिनयमे परवृत्ति, न्याय 
म प्रदत्ति, तपं प्रवृत्ति, यशमे प्रति सनस्त धिनाशमरै प्रप्र रोय जाय, याहार धिना वचनकी 
पीता नष्ट हो जाय ह, श्रार भिना श्रीरा वण व्रिगडि जाथ, शरीरम भक्षे दर्गघता हे 
लाय 1 पागिर जीगं ठो जाय, समस्त चेष्टा नट हो जाय । श्राहार नाहीं भित तो अपने प्यारे 
धर7 , पवा वत्र) वेच देइ । श्ादार विना नेवनितं देखने समर्थ नादी होय, कर्णनिते 
परया कवन नापङरतं गन्ध ग्रटण करनेङ्क, स्यशन-दद्रियते स्पर्शन करने समय नादी 
1 १ चेटा गित सृतकसमान होय ! आहार्‌ परिना मरण ही जाय, श्रहार 
त क भव पवया नमम्न संताप प्रकट दोय दं । दीनता होजाय संसारी लोक ्रपमान 
१ २.०१ पुर टु गृप्मरानटर द्र फरनवाना जो ग्रा्राम्दान टिया भौ समस्त व्रत संयमे 
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रत्ति फराई, षमरत रोगादिक दूर किया, याते प्ाहारदान समान फोर उपकार नाही है । 
बहुरि रोगका नाश करनेषाल्ला प्रासक सौषधिका दान श्रे है) रोगकरि त्रत संयम 
परिगडि जाय स्वराध्पाय ष्यानादिक समस्त धर्मकराय॑का सलोप हो जाय है| सेगीदे सामापिका- 
दिक श्रापश्यक नाहीं बनि सकफ है | रोगकरि आर्तध्यान निरंतर होय है, मरण भिड़ जाय है, 
रोपीके संक्ेश दिन प्रतिदिन ब्धे है । अपघात करवा चाह है,रोमी पराधीन हो जाय है| मन 
द्वियं चल्लायमान हो जाय ह । उठना बठना सोवना चाल्लना वहत कटिन हो जाय है । सवास 
फो लार वेदना वध्रे है । चणमात्र जकं (चैन) नाहीं लेने देह । बहुत कहा किये रोगीङ्ू खाना 
पीयना, पोरना, चालना देना. सोवना ऽटनाबेठना समस्त कायं जहर पीवने समान बाधाकारी 
होय रै याते प्रा ्रोपधिदान करि रोग मेने समान कोञ उपकार नाहीं । येग भिरे आहारा- 
दिक फिया जाय, समस्त तप॒ वत संयम ध्यान स्वाध्याय कायोस्सश्नीदि रोगररित होय तदि 
फरि स्के है। 
वहुरि ज्ञानदान समानं जगतपे उपक्रार नाहीं } ज्ञान चिना मनुष्य जन्ममें ह पश्च समान 
है ज्ञानाभ्यास विना आपका प्रका ज्ञान नादी हेय | ज्ञान भिना {सलोक परलोफका जानना 
पौँ होय ज्ञान धिना धमा स्वरूप, पापका खर्प, करनेयोग्य नाहीं करने योग्यक। धिचार 
नाहीं हीय हे । ज्ञान भिना देव-इदेषका गुरु-कपुरफा, धमे-कृधमका जानना नाहीं हौय है । ज्ञान 
पिना मोक्तमागं ही नाही, ज्ञान भिना मोत माही, ज्ञानरदहित मटुष्यमे श्रर पशुम मेद्‌ नाहीं 
इद्रियनिषा पिषय पोपना कामसेवन करना तो तिय॑चनिकै भी हीय है जातं मयुप्य जल तो जान- 
हीत पूज्य है । तातं ज्ञन दान द्विया सो पुश्प समस्त दान इ्विया । परमोपफार तो ज्ञानदान ही हं 
बहुरि वग्तिकादान जो स्थानका दान जामे शीत उन्ण वपां पबनादिक बाधाररित ध्यान 
स्वाध्याय फी सिद्धताको करण एसा स्थानका दानश्रष्ठ हे । यदं एसा जानना उत्तम--पएत्र जं 
प्रम दिगम्बर महानि तिनका समागम तो कोऊ महाभागं पुरुप कदाचित हेय ह्‌ जसँ धगत 
पाषाणनिकरि बहुत भरया है । परन्तु वितामणिरत्नफा समागम दना अति दुरम दं । तैम पीत 
राग साधुका समायम दुभ है । फिर आहारदान होना अति दी दुम दै । र श्रारार ह आप 
कै निमित्त नाहीं फिया अर सोलह उद्गम दोप, पोडश उत्पादन, दश ` एपणा दोप पं तरिया- 
लीस दोष अर प्रमाण १ संयोजन १ धूम १ अंशार १ रेस छयालोस दोप वत्तीस श्र॑ततय 
चौदह मललतिकू दा एकवार भोजन कर सो अद्ध उदर तो भोजनघ् भरे श्रर॒ चतुथमाग 
जलकरि पूणं करं अरर उद्रका चतुथभाग खाली रास । सो ह एक उपवायके पारे, फट दोप 
उपवामके पारमे कदाचित्‌ तीन उपवास भये. कदारित्‌ पचोप्रास मामोफवासाल्किके पारने श्रजा- 
चक यृत्तिकरि नवधा भङ्गिकिरि दिया हश्रा भोजन कोऊ पृण्यपानफरे घर होय हं भरर अनाचीफ 
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त्तङू' भारते मौनसदित सुनीश्वरनिङ्क श्रौपधिदानह्‌ का देना दुलभ है ! कोरः गृहस्थ ्रापके 
निमित्त प्रा नौषधि करी होय श्र अचानक युनीश्वरनिका समागम हयो लाय अर शरीक) 
चग रोगङक' विना कलया जानि योग्य अपि होय तो देष ताते साधुनि श्नौपधिदानद दलम 
है । शाघखरदान ह योग्य पुस्तक इच्छा होय तो पटर तित ग्रहण कर पां घनम तथा वनके 
चैत्यालयमे मेलि चल्या जाय है । बहुरि शनीश्वरनिके अथि बस्तिक्ा दानहू दुलभ ह जाते दिगम्बर 
पनि एक स्थाने रहे नाहीं च दै प्व॑तन्फी गुम कदे भयङ्कर वमे कदे नद तिकः पलनिमं ध्यान 
अध्ययन कुरते पिष्टे हे । कदाचित को यस्तिकामे एक दिन ग्राम के बाह्य अर्‌ पाच दिन नयरके 
बाह्य रर दपाच्छतुमे चार मदीना एके स्थानमे रदं । अर कदाचित्‌ कोठ साधुके समाधिमरणका 
तवर आनाय तो मास दोय मास एक स्थान रहै । अन्य प्रकार जैनका दिगम्भ्र एक स्थानमे रहं 
नाहीं । अर एक रात्रि दोय रात्रि ह कोड कदाचित निरदोप ्रासुक वस्तिका्े रहै सो वस्तिका केसी 
होय आपके निसित्त करी नाहीं होय, श्रापके निमित्त युवार नाहीं होय मुनि आया प्क भोले नादी 
उजालदान खो्ते नादी वारणा य्या होय तो पारणा सोते नाहीं भाड़ा देह लेवे नाहीं । वदस्षके 
सप्ला चस्तिका देय प्रकी लेषे नाही, यायना करि लीनि सादी होय, राजाक्रा मय दिाय 
रीनी नादं होय । इत्यादिक छियारीस दोष-रहित वस्तिका होय, तथा जीण वनम तथा उजड 
ग्रापका मकान होय जहां अपंयभीनिका आर (आना) जार (जाना) नाहीं होय । स्री नधु'सक 
तिर्य चनिका आगम नादं होय, जीव-पिराधनारहित होय, अन्धकषारादि नाहीं होय तहां साधुजन 
एक रात्रि दोय रात्रि कदाचित्‌ घस । अनेक देशनिमे परिहार कर तिनङ्क' बसिकरादान होना हुत 
दुलभ हे याते उत्तन प्र्‌ दान होना अति दुर्ल॑म है! अर इस पंचपश्चे बीतप्तणौ मावसतिभी 


माधु हौ कोई चिरा देशान्तरं तिष्ठं हे विनका पाथना हेष नाहीं । पात्रा लाभ होना चतुथं 


फलम ध भाग्यतं होय था 1 परन्तु इस ततमे पत्र तो बहुतथे अष्‌ इछ दुःपमकलमें 
धावत्‌ धर धारक प्र फर (~+ देखनेमे * (+ त्रपर ध्‌ रहित ^ ^~ ५ 

यावत्‌ धमक धारयः पात्र कीं देखने ही नाहीं आँ । घर्रहित अ्ङ्ानी लाम बहुत मिचरै दै 

मो पात्र 21 इष क्तम घमं पाय करिकें गृहस्थ चित्के धारक श्रदधानी कोई कटी कदीं 

+ ध | र (५ प्री ते 

पाद्‌ ६ ञे वीतराग ४ भ्रण करि कुधमको अराधना द्रहीतैं स्याम करि नित्य ही 

५५ २ रननात जनवरचनाशृत पान करने गले शीलवान संतोषी कस्वी ही पात्र देँ श्नन्य 

भपथारौ बत विचर दे जिनके युनि गायके धर्मक सत्य सम्प्दरनादिकको 

पारी वदु ‰ चर द. जनक सुनि आवक धभेका सत्य सम्धग्दशनादिकको ज्ञान दी 
नट त ऊनो पात्रपना पथि 1 मन्प्राररानके मार करि यात्मज्ञान-रहित लोभी भे जशतमे धना- 
निक ष आदारदानक्न उच्छु भये वदत परिचरे द ते पात्र दै। तातं त्रदान होना 
पानिदृनेमृहं) 

परां ण्मा ग्निः जानना ञो कनलिषालमं मबल्तग धुनीश्वर्‌ तथा चर्धिका तथा चुल्कफा 
गन वाह ला नाद्य 1 भरर जो कटावित्‌ वितामणिरतनकरी ज्यो सी महामाग्य परप 
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उनका दाना समागम मिते तो याध सेर अत्रक भोजनमात्र उनके अथि देनेमं आ रर जो 
जु्रश अर अलिफफे कदाचित वस्र लीणे होजांय तो अर्भका तो एफ श्वेव वस्त्र ही ग्रहण करि 
पुराना षस बहां छंडि जाय) श्रर जुन्नक एक कोपन एक श्वेत चा वस्र जाते समस्त रग 
नाही ठक दा थोडे मोलका ग्रहण करि पुराना बरत वहां ही छंडि जाय दै अन्य तिल-तयमात्र ह 
रण कर नाहीं । रेत पत्रनिके दानमे तो इच द्रभ्यफो खचं नाहीं विना न्योता धिना बुलाया 
कदाचित्‌ अचानक या जाथ तो गृहस्थ अयने निमित्त किया इत सचिकण भोजन तिसमे दाना 
विभाग करिये रै थनाढ्य पुरूष धनक्घ' फोन कायम लगाय सफल करे । ओ भोगनिमे लगाये तो 
भोग पो वृष्णे वधावने बाज्ञे इन्द्रिय निद्ू' धिकत्त करने वाले महापापे प्रवतंन कराय नरकादिक 
ङ्गतिक्न पराप करं ह। जीवशा हित-परहितका जाननेक' लुप्त कर दै अर मोहधश होय पूतरादिक- 
निक" समर्पण करिये है सो पूत्रादिक तो ममते बधाबने बाले भिना द्यि हू सर्व स्तवेगे । 
पापाचार करि दुर्यान सम्पदामे ममता धारणकरि धमेका विष्वं करि सम्पदा बधाई साका 
अर्धपिमाग तो धर्मके अर्थं दयाके पत्रनिमे दानकर अपना हित करी । सम्पदा खंडि परलोक 
जाग्रोगे दां पुत्र पौत्रादिकको देखन फस अयोगे इटुम्बका सम्बन्ध तो तुम्हारा यह चामडाः 
मय शष नातिका नेत्रादिकते है । सो इनी मस्म होजासी, तथा पृत्तिकामे मिल भासी, इटुम्ब 
तम्‌ अन्य पर्थायमें देखने आवै नाहीं । तम टम देखने आरो नाहीं क्योकि जिन नेत्र 
कणादिकनितें दुम्ब जानो हो तिन नेत्रादिकनिकी तो राख उड जायगी तदि इटुम्ब्‌' केस 
नानोगे । अरं पुत्रादि इटुम्धकफा सम्बन्ध तुम्हारे शरीरका चामते हे । तुम्हारे मत्माङ्र जानें 
नाहीं अर तुम्दारे अर तुम्हार चापरडाफी रा उड जायगी तदि इटुम्भके तुमघ्र' कहां सम्बन्ध 
करगे तात मो ज्ञानीजन हो जीवन अल्प हे पुत्रादिकनिका सम्बन्ध हू अल्प काल है कोठ संसारमे 
शरण नाहीं है एक धम दी शश्णहै अरयोधनहै सोह तुम्हारा राही हे कोर पण्यका 
प्रभावकरि दोष दिन इसफरा स्वाभीपना अङ्गीकार करि हयांडि मर जावोगे ! यो धन लार जायगा 
नादी, पुत्रका ममत्व महादुराचार करि धन संचय करो हो सो धनका सनस अर पूत्रादिकनिके 
मम्यते संसारम आपा भूति नरफ़ जाय पहुंचोगे अर अनेक पथायनिमं दीन दस्र भये विचरोगे । 
र प्रत्यत देखो हो हजरां मदुष्य चन्न अ्रन्र करते मर जाप हे दस्र रु भये घ्र धरे बारे 
फिर है दीनता कर है जिनी शरोर कोर देखे ह नारी, कोऊ उनी श्रवण कर नादी सो 
समस्त प्रमाव पूर्वजनमान्तरमे धनष" तीव्र समतता वांधि छेषण होय धन संचय किया ताक्रा पल 
है । अर तुम्हारे पिभव्र सम्पदा रत्न स्यणं स्यादि दै वथा नाना रखनि करि सदित मोजन श्र 
शील्लवेती सूपववी राण-रक्षकरि-भरी स्त्रीनिका समागस अर आज्ञाकारी प्रभीण सुपुत्र अर दिते 
सावधान कार्यमाधक चतुर सेवक अर महान विस्पीणं महल मन्दिरमिमे निभास इत्यादिक जे 
सामग्री पाई दै ते कोई पूवं जन्ममे दान शा ताक पतल हे 1 दानक प्रमायते मोगमूमिमं अन्म 
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रर खर्म विमाननिके स्थाभीपना होय है तहां असंख्यात कालपर्य॑त सुख भोगिये है सो यदांका 
ठस्छ कायक्तेश-पदित महापलीन देहादिकं कहा वस्तु है ेसी सम्पदा हू तुम्हारे धिर नादी 
रमी । श्र तु्हारे रेष विचार है जो या क्तच्मी हमारी है हमारा इुलमे चली आबे हे दम 
द्विरिव नाहीं है ज हमारी धिनसि जाय जे बुद्धिहीन चूकं करि चालै है तिनकी सम्पदा नसे 
है रेषा तुम्हारा भरम है सो मिश्यादशेनके उदयकरि बड़ा भ्रम है अर अनन्तायुबन्धां 
कपर अभिमान है सो थोरे दिननिमे सरकके नारफी बनाय देगा । त हे रातमन्‌ ! जो निनेच््- 
देके वचननिका शरद्ान है अर धर्म प्रीति है अर दुःखी लोकनिङ् देल दया श्रा हे तो चित्तम 
सम्यक्‌ धितयन करो जो मे मूढात्मा धनघ्र ममता करि पूर्वला धन था ताकी तो धड़ा यत्नत 
रका फ्री अर नयन भी बहुत धन उपाजन किया धनफे उपाजेनफे निमित्त जधा ठषा शीत 
रप्णादिक मोगे अर अनेक आरम्भ वनिन राजसेवा बिदेशगमन सेसुद्र-प्षेश इत्यादिक किये 
ग्रथमी म्तेच्डादिकनिके पर्णिमक्‌' राजी करनेकरू' निवे कयि जीं तीं परार धन उपाजेन किया 
तो अव्र मरण अचानक आवेगा धन रक्ता नादी करेगा तात अव मोकू' अन्याये अनी तितं तथा 
पापके वनिजतँ चर पापीनिक्ती पापरूप सेवा तो धन उपाजन करनेका शीघ ही त्याग करना 
चाहिये अर न्यायत उपाजेन किया धन तिसमे मर्यादा करि रहना अर जिनका धन युलाय शुकाय 
रस्या तिप नङ उलटा देय कषमा कराना । बहुरि लो द्रव्य है तिसमे पुत्रादिफनिका विभागका 
धन तो पुत्रादिकके अथि न्यारा करना अर दानके रथिं निराला धन राख करके परका उपकारक 
र्थि, धषेकी परश्तिके अथि दान करना । च जो नवीन धन उपार्जन होय तिसमे ह चतुर्थं माग 
तथा छठा भाग तथा अष्टम भाग्‌ तथा जघन्य दशम भाग तो पुएय-दान धर्मके कार्यम धनवान्‌ 
या निधरनङ्‌ समस्तङ्‌ दी दानादिकका विभाग करना योग्व है । जके उद्र पूर्णं भी नाहीं होय 
श्राघा चाथा भोजनादिक मिले ताङ्‌ ह दानधरमका विभाग उर्ृष्ट चतुथं माग जघन्य दशम भाग, 
मध्यम्‌ चटा मागन्नप्म माग न्यारो कर्‌ दुःखित बुशकितिका अर्‌ जिनपूजनादिकका विभाग करना 
भेद । दान विना गृह ह सो र्मसान है, पर्प हे सो मृतक है अर इुट्म्ब 
दते स॒ पुरक्रा धर्मस्प मांस चूथि चृथि सखाय हँ] अर गृहस्थ धनवान है 
नीना अन प्रकार पालना करं दं जे धममें शिथिल शंय ते ह धनाल् पृरुपनिक्रा आद्र दे 
प, मष बचन बोत्नेकरि घर्मे दद हो जाय दै । कतेक काम चाकरी वरावने लायक दोय तो उनते 
भन ९ नाधरं उन भगण पोप करना, केतेर इमाय पैदा फ सेने योग्य होय तिनङ् ` पू-जीका 
भनि र चन्या र्या दशर तादु पांच रुपयाकी पैदासि कराय देय,केतेकनिदक मनिन 
वानम्‌ पदन नापि करि निया करदे केतेनकी धीव प्रतीति कराथदै पदक योग्य करदे । फेनेक- 


र कग गोतमाः सपाय द केनेकनिऱ दलासी वरमीरह लाय रोजगार कराय दे क्योकि 
२८१ तल -द्रशवप ना पद्धया मनुय उदा रोाना गुलम है | श्राप व्र्मलता सेय सो श्रना धन 
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पिगडयाक्रा भय नाहीं फर ह जो मेरा धन साधर्मिनिके कार्यम आवे सो धन मेरा है अर भो धन 
मायमिनिके कायमे नाहीं आया सो मेरा नाही, बहुरि केतेक पुरुप पहली धनाद्य ये, प्रतिष्ठाबान 
ये तिनके फमंके उदयकरि धन नए हे गया, यानीषवका नट हो गई ओर खानपान दिश्नना 
रया नाहीं, परमं स््रीवालकादिकनिकौ घड़ी त्रास एस पुरपनिते मिहनत मजुरी होय नाष ओले 
फाम किया जाय ताह, बडा दमी जान कोऽ यंगीकार कर नाही, धन आभरण वस्त्र पत्र 
समस्तं पेच छाये श्रय कौन करै कोन उपाय फर पसे प्रतिष्ठावान्‌ पूरषक्‌' आजीविका लमाय 
देना चिणतेनिङ्ग दुःखमगूद्रमे ते दस्ताव्र्स्यन देय काटना, ध्म न्याम गाय शोरा बहुत 
सदारा देय खडा कर देन्य, जेती योग्यता होय तिस माक्षिक धीरज करनी, अन्य दूजाके कने 
र देना, रोरीकरा निर्वाह हो'जाय तेस करना धमते जोड देना यो बडा उपकार है | केतेक स्त्र 
पुशराद्विरहित होय तिन्‌ धर्मके फायमे लगाय खान-पानका दुःख मेटि देना, कते वृद्ध होगये उदम 
फरनेङृ' समथ नां हय, केतेक जिनधमी ध्म सावधान हैँ तोह इन्ियां थक गई रोग 
सहित देह हो गथा, सहाय पिना समता रहै नाही, तिनफी स्थितिकरण धनवानही घरं बने | केतेक 
त्रादिष रहित दँ तिनङ्न' धमेका आश्रय ग्रहण करावना केती प्राधिका :विधवा होगईै' तिनके 
मोजनतरस्वरका दिकाना नाहीं तिनमे करुणावुद्धितै भोजन वस्रादिकका साधन कराय धेम लाय 
देना धना पुरुषनिका सहाप पाय, केतेफ पुरूष स्री कुधमंका त्याग करि द्द श्रदरा करदे, 
केतक यणुव्रतादिक ग्रहण फ ` हँ फेर शरद्रानादि सहित सवित्तका त्यागी, केई परीमे उपस, 
केर दिवसमे ब्रह्मचारी के अपनी स्वीका त्यागी केह आरम्भका त्यागी के परि्रह-त्याभी केई 
पापकी अनुभोदनाका स्यापी, के उदि आ्राहारका स्थागी एस ग्यारह स्थान भ्रावकके धारण 
करनेते दानके पात्र होय ई ते ह धनाढ्य पुरुपनिका सहायतै धमे प्रतते देख अनेक पुरप धर् 
की प्रवृत्तिमे लगि जाय है । बहुरि धनाद्य पुरुष है सो विद्या पट्नेके स्थान बनाय दे दावने 
यालेनिङ्‌ जीविका देय व्याकरणविच्या, काव्यविद्या, गणितविदया, तकरविदया इत्यादिक अनेकविधा 
पटावनेको शटशाला स्थापन। करदे तो जेनीनिमे सैशडां विदयाका पटवामं लगि जाय वरां बरस 
दस वीप पदिकरि तैयार हृ करै ते धर्मी सन्तान चल्यो नाय केईं बुद्धिफरि अधिक होय 
तिनञ्च आजीविकादिका सहायी होय निराङुल् करदे तो धमकी प्रष्ति चली जाय तथा अनेक 
गरथनिक्ू' लिखावना पदनेवालेनि ` पुस्तक देना, ग्र थके सोधनेमे सोधनेवालेनिङ्‌' निराङल कर- 


देना ज्ञानके अभ्यास करनेव लेनि्ं प्रीति -करना अपने आत्माङ्' ज्ञानके अभ्यासे लगावना, 
पने सन्तानङ्क त्था इड्न ज्ञाने अभ्यासम सलगावना, जसे तसे लोकनिकी 


शास्त्रके अभ्यासम सुचि कराध्रनी । ये शात्न॒ धमक बीज ट जो शाघ्लनिका ज्ञान हो जाय तो 
सैकडां दुराचार नष्ट हो जाय सम्यश्ञान ही व्यवहार प्रमाथं दोउनिदर उज्ज्यल करदे हं ताते 
श्च पटाघने समान दान्‌ नाही दै । तथा रोग मेटने वातौ शाषुक केतेक आपथि वनाय करि 
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का 
रोमीनिक्‌ देना जे निर्धन मलुष्य है तिन ओषधि तैयार मिल जाय तो बड़ा उपकार है तथा 
मनोज निधन नाहं होय तिनकाभी ओौषधि करि वड़ा उपकार है निर्धन दुःखित जननिङ्‌' श्रोषधि- 
दान देने समान उपकार नाहीं है केतेक निरधननिङू ओषधि मिले नादी, करनेपराला नाही, तरिना 
सहाय श्रोषि यन सद नाही, श्रौषधितेयार भिन्ते ताक बहुत फोटि धन का लाम ह रोग मेरने 
वराबर फोञ दान नादी बडा अ्रभय दान है । बहुरि धमौरमा जननिके चरि रहनेके अथि, धमं साधन 
करनेके धर्मशाला बस्तिकादिक श्रपनी शग्रतिसार मोल से देना, अपना घरका स्थान होष तहां राति 
देना जात रहनेके स्थान पिना धरम सेयनादिकमे परिणाम थिर नाहीं रहै हे । बहुरि जिनधमी 
परदेशी दुःखित श्रा जाय तो महीना दो महीनाफो भोजनादिकके सहायमे प्रवतेना कोऊ परदेशीके 
पासि सा्ममे खरची अपने स्थान पहुचनेकी नाहीं होय तथा मागमे लुटिगया होय, चोर से गया 
.होय जेनी जानि आपकन ्राया होय ताङ्ग' अपने गृह पहु तेस दानादिक फरि पहचावना अर 
प्रदेशी रोमी होय आया होय ताड स्थान तावना ओषधिदिफरि रोग रदित करना बारम्बार 
धर्मोपदेश देय समता देना, वारभ्भ्रार पूना, वेयावरृत्य करना । बहुरि निर्धन मयुष्यनिते नादी 
वन सके एेसा पथिका दान निरन्तर करना । षरिणाप चलत गया होय रोगकरि वियोगके दुःसि- 
करि दारिद्र करि धेयं लूट गया दोय तिनङू धर्मोपदेश करि धीरज धारण करावना । बहुरि श्रपने 
प्रामादू निरन्वर ज्ञानदान देना, आप्‌ जञानवान होय तो नित्य अनेक जीषनिङक धर्मोपदेश देना 
तथा कोऊ शासक अथके जानने बाले पुरपकी प्रापि होय तो ताद्ग कल्पद्कका लाम्‌ तुल्य बड़ा 
हपसदित आजीविकादिककी थिरता कर देना, बहुत षिनय आदरते राखि धर्मा ग्रहण आप 
करना, ध्ेकी बृद्धि निमित्त ज्ञानीनिका सन्मानादिकरि धर्मके उपदेशकी तनिक स्वरूपकी 
चचोकी, गुणस्थान, मागेणा-स्थानादिककी चचो फी परवृत्ति कराय धर्मकी प्रभावना, सम्यग्नःनकी 
चचोकी प्रवृति फरावना } नहां धमकी प्रवृत्ति मन्द्‌ हो गई होय पिन ग्रामनिमे शातन लि्लाय 
भाषा बचनिका_ योग्य शास्र भेजना, ल्ानदान समस्त मन्दकपायी भ्रपरिणामीनिङ्न करना 
चाद्ये । बहुरि सम्पदा पाय दान-सन्मानतते प्रिय वचनत अपने भित्र इट्म्बङू' आनन्दि 
करना, सम्पदा समागम्‌ अर्‌ जीवन चणभंगुर है इस धनँ अर देहत तथा वचनत अन्य 
जीघनिका उपकार करना ह भ्रष्टं 1 प्रिय वचन बोलने का वड़ा दान है । वैरी अपना 


यर लंडना प्रिय घचनते अपराध चेमा करावना बड़ा दान है अपना धन धरती देय करै ह 
स॑नोपित करना व॑र धोबना अभिमान स्योगना, इुट्म्बी निर्धन होय तिनङ्क शक्कि-प्रमाण दान- 
सम्मान फरना श्यप्नी बदिन वेरी निर्धन होय ठे बारम्बार भोजन-पान वस्र श्राभरण [रिककरि 
पारम्पार नम्मान दन्‌ ६५, दयातान होय ते भन्यक्न दुः दिति जान सन्मानतें दुःख मेटे हं सो 
नर व्याप उदर पटच भर्‌ शपना शरेण समान भूवा ब्रहण वेटी जमाई इनका संताप कैत 
म १ पठि सपना उजा पिगाद्‌ दोगया दोय सो कटक वचनना दीं कहना,उनको या कहना 
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जो भाई, तें परिणामे इड सन्ताप मत करो गृहवारीमें हानि-वृद्ि लाम-थलाम तो कके 
शुङूल है अर समस्त सामग्री विनाशक है तुम तो हमारे अनेक फायं सुधारो हो तथा हमारे 
भते करनेक्‌' करो हो कके अनुसार कोठ भिगड़ भी है रसँ परिय वचनकरि सन्तोषित ही फर । 
बहुरि निरन्तर रेषा परिणाम दही राखे ज मेरा धनँ किसी जीवका उपकार होय तो अच्छा है 
ल्य पुप्‌ च्रपते रितम प्रबतेन फरो गा अपने श्रहितमे प्रवतन छरो, आप तो उपकार करनेमे द 
्रत॑न कर । बहुरि कोऊ बन्दीसानामें पच्या हेय को गडा फस्पा होय तो अपने घरके पांच 
रुपया देयकर हुदायना, कोड घूकि यपना धन चोरया होय तो प्रियवचनादिक्रप समतराभावते 
सुलभाय लेना, निधन होय ताघ्ठ' सेनेको इरादो घा भगडधो नाहीं करना, फो चोर साया ताका 
फएजीता अपवाद नाहीं करना आपके आभि हय तिनका पालन-पोषण करना, विधवा हय 
अनाथ होय, रोग बियोगादिक दुःख करि सन्तापित होय पिनका दुःख सन्ताप दूर करनेमे 
साबधानी करना, बालक हीय वालबरिधवा होय तिनका बहते प्रकार सम्हालितं प्रतिपालन करना, 
शमपनेम जे पैर रास उपकार करका ह अपकार माने तिनका ह गुण-ग्रदण करना अर दान सम्मान 
करना । श्रवसर पाय शपे मित्र बाधवादिकमिका सम्मान नादी किया ठो घन देश्वयं पाय केबल 
अपयशकी कालिमा ही ग्रहणं एरी 1 बहुरि पते पूत्र इटु्बादिककी पालन तो सरदी कूकरी ह 
करे वस्र पाय श्रपने वरिगाद करनेवाले धन आजीिका हरनेभाले वेरीनिकाह दान सन्मान 
उपकार करि वैरका अमाव छना दुरम है । मरुष्यजन्म धन सम्पदा यौवन देयं तरभगुर 
है अनेक का धन जीदन नष्ट होगया जिनका नाम अर स्थान दूर नां रहया । सो$ कातिकेयस्वामी 
कट्या है - श्रतिशय करफे भामरण यस्त स्नान सुगन्ध विलेपन नाना प्रकारके भोजन-पानादिक 
करि श्रत्यंत पालन पोषण करिया हा हू देह एक कणसात्रमे जलका रया फाचा षड़की ज्यां 
प्रिनकषे है । जो ल्मी चक्रव्तीनिङक' आदि सेय महाएुए्यवाननिम नाहीं रमी सो लच्मी अन्य 
एयर जननिमे कै प्रीति बाधि रहेगी १ या ल्मी लवाननिमे नाहीं रमे है फोठ जाने मेरा 
कुल ऊंचा है मेरे लदमी रहती आई है ेसा नां जानना । इलवानमे भी रदे वा माहीं रहं नीच 
ङलवाले मे जाय रहै है धीरे रमे वा नादीं रे परडित प्रवीणके रहै बा नाहीं रहं मूखंनिके 
ह रोय है शूरवीरनिके बा फायरनिके मांहि रमे, वा न रमै पूञ्थपुरुषनिपेँ तथा सुन्दर ूपवाननिमे 
वा सठ्जननिमे वा महापराक्रमीनिम बा र्मात्मामे या लदमी राच हं पेखा नियम जानै सो 
। 
भावार्थं संसारी शज्ञानी भमत पसा जानै ह जो मेँ तो इवान ह" मोद छाडि लक्त्मी 
दे नायभी, तथा भ धीर दं धौरजवानके ल्मी स्थिर रह है चत्लायमानके बिन है कथां 
महापणिडव प्रवी ह मे बड़ा प्रवीरताते बधाई है मूखं अज्ञानी चू करि चाले ताकी ल्मी 
नष्ट हेय है तथा मे शूरवीर ह अन्यकौ लच्मीकौ रता करू ह मेर यै विनसै, कायरके विनरै 
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है तथा भँ पूरय दं समस्तफी लदमी पृ्यमें रदी चाहिये, कठ नीची षिनसै है तथामे धमा 
हं निय ही दानपूजाशोलादिकमे प्रत दं मेरी केत नष्ट चोय, कोठ पापी सम्पदा विनसं दैत्या 
मै सुन्दर रूपान दं हमारी घरूरत उपर दी तद्मौको वास दीपे है कोऊ ङुरूपय पिन । तथा मे 
सुजन ह, सवका श्रिय हं मेरे लच्मी केसे विनसै १ दुष्ट होय सवका श्चप्रिय होय ताक मिनस 
तथा में महापराक्रमी ह उयपी ह, मे प्रतिदिन नवीन उपार्जन कर" दर मेरी लच्मी कै परिनसै ! 
आलसी होय उद्यपरहित होय ताक धिनसै है देषा समना मिथ्या भ्रम हैया ल्मी तो पूर्वे 
कयि पृएयकौ दासौ हं पृणयपरमाणु नष्ट होते दी विन है जेते पचास हाथके महलमे दीपक 
बुफते ही अन्धकार होजाय कोन रोके, तथा नैस जीव निकसते दी समस्त हन्दियां वेशरहित हो 
जांय तथा जेस तेल पणं होते ही दीपक न्ट हो जाय तै पुएय अस्त हेते ही समस्त लच्मी 
काति बुद्धि प्रीति प्रतीति एक चणम नट होजाय है । प्रथम तो या लच्मी न्यायकै भोगनिमिं 


लभाञ्रो अर प्रिणामनिम द्यामापर विचारि दुःखित वु॒चितिनिङग' दान करो या लदभी जै जरे 
तरंग कणमात्रमर विलय जाय तेस फोई दोय दिन लच्मौका संयोग है पढे नियम प्र वियोग 
होयगा । जो पुरूष या लचमीक' निरन्तर संचय दी करं है न पो भोगे है अर न पात्र दान देष 


सो अ्रपने श्रात्माडू' ठगे हे अचानक मरि अन्तयुषर्॑मे नारकी जाय उपग मनुष्यजन्म 


निष्कल क्षिया । जे पुरुप लच्मीका संचय करके अतिदूर गाड है षिनसनेके भयते प्रथम बहू 

-ऊः'डी गाड हँ सो पुष्प तिस लदमीङ्‌' पाषाण समान कर ह जेस जमीनमे अनेक पाषाण रँ तैस 
धन भौ धरया रहेगा । श्राप दान मोगकरे अथि नादी तदि दरिद्र तुल्य र्या । बहुरि जो पुरू 
समी निर तर संचय करै हे अर दान नाहीं करौ अर भोगे ह नाहीं हिस परुषके श्रपनी ह 
लच्मौ प्रको समान्‌ हे 1 जैसे पद्ेसीकी लदमी तथा नगरनिवासीनिकी ल्मी देखनेमे श्राव ह 
श्रपने भोगनेमे आवे नाहीं, देनेमे मवै नारीं । बहुरि 


जो पुरूष ल्मी अति आसक्त भया प्रोति- 
1 भवा अपना आत्मा खावनेमे पीननेपरं ौषधादिकनिमे वस्र पहरनेम अपने रहनेी जाय गमे 
अर ॥ भोगोपमोगनिमे नित्य दी क्लेश भोगै है पण धनके खरच होनेका बडा दुःख दीखे हं 
ताते क्ते आप दिन व्यतीत करं ह सो मढ राजानिका बा अपने दाइयादार पुत्र सरी भ्रातादिक- 


[9 0 
निका कायं से हे आप्तो धनी ममताकरि दुगेतिमे जाय उपनेगा, श्रर धन राजा से जायगा, 
अथवा पत्र इट्म्वादिक सेदेगे आप तो पापी 


। धन उपानेन करके हू केवल व लोकमें कलेशा 
प 2ा र्या जो मूढ बहुत प्रकार अपनी वुद्धि कके समीक वधाये है अर वधाता वाता कृ 
नाटी दोय ई अर लच्मी बधावनेक' अने आरम्भ करं है पाप होनेत नाहीं डरे है रात्रिम अर 
नम्‌ धने उपजानेके विकल्प करते करते बहुत रात्रि व्यतीत भए निद्रा जे है अर दिने प्रातः- 
भलत द्रव्यके उपाजेनके पिकल्प कर हे श्रवसरमे भोजन ह नाहीं फरै है श्ननेक लेनदेन वनिज 
वचार पवाद करते करते कठिन चृधाकी प्रेरणा भोजन करं दे अर रातरिषिपैं कागद्‌ पत्र लेखा 
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दिप जधा सालक बड़ चिन्तामे मग्न मए तीन पहर रत्रि व्यतीत भए सोवैहै सो मूढ 
केत लदमीरूम तरुणीका दासपणा करिफे संकट भोगि दुगति ममन करे है। अर जो श्य 
षद्ध मान लच्मीदरू' निरन्तर धमकाय के अर्थि देहे सो पंडित प्रवीण पुषुषनिकरि स्तुति रने 
योग्य हं रर तिसहीका स्षदमी पावना सफल ह । पस जान करि जे धमसंयुक्र दारिफरि पीडित 
ठेस मनुष्यनिने स्त्रीनिनं निरन्तर अपेन्ञारहित सूयाति लाम पूजाङ्' नाहीं चादता तथा उने ऊढ 
अपना उपकार नादी चाहता आदर प्रीति हषेसदित दान देवे है तिनका जीवना सफल है । जपत 
धन यौवन जीवन्‌ तो प्रस्य जसमे बुदबुदाशी अयो अ्रथिर देषिये है । अर॒दानका एल स्वग 
लदमीका, भोगभूमि लच्मीका असंख्या? कालपयत मोग-सभ्यदा देनेवाला है, पेसा जामि निरन्तर 
दान मेही प्रवतेन करो । 
इहां एसा धिशेष ग्रौर ह जानना जो पूवजन्ममे सुपात्रदान दिया है सम्यक तपस्यते 
परप तौ इस दुःषमकालमे मरत क त्रम नाहीं उपजं हँ जातें इस दुःषमकालमे यहां सम्यग्दटिका 
उपजना दै ही नाही, जे सम्यण्टष्टि देवगति नरकातिते यवे ते शदिहक त्रमे ही पुण्यवान मनुष्य 
होय हँ श्रर मयुष्य तिय॑च गतिका सम्यण्टष्टि श्राय नाहीं उपने हे यहां कोख परएयाधिकारीङे क ल- 
लन्ध्यादि सामग्रीते नवीन सम्यक्त्व उपे है अर पूथंजन्ममे जिनधमं पाल्करि पररय उपजाया 
सो ह यदा नाहीं उपल हे यादीत जिन ध्म राजा उपजते रह गप । अर ओर हृ बहुत धनाल् पुस्प 
ह नैनीनिके कलमं माही" उपने है । र जो जेनीनिकै रमे नाद्य उपने तो ते जिनधर्भरहित 
होय है कोऊ पुएयाधिकरारीने अं सत्संगति भिज्ञ जाय वा जिनसिद्धातका श्रमण मिज्ञे तरि नवीन 
जते जिनधमेमे सावधान हो जाय ह । बहुरि इस कालम नेनी मी धनाद्य होय त्र धमक समभ 
त्याग चाडमे सावधान होय तो ह दानमे घन नाहीं खरव्या जाय है, लाषां धन छडि भर 
जाय परन्त॒ आधा चोथाई धन ह दान धमं मे नाहीं लेजाणा जाय है। इस कलिक(लक्रे धनाल् 
परषनिकी कैसी रीति बा परिणाम होय है सो किये है--परिणाम करि फरो बै है श्रपने 
परुषार्थका वड़ा अभिमान बधे ह वात्सन्यता मूलत जाती रहे दै अन्यका किया कयद्र सराह 
नारी, समस्तक्री सफ़ल बुद्धि घाटि दीखे, दया रहै नाही, यन्य पुरुपका। वचनादि करि अपमान 
तिरस्कार करता शंके नादी, अन्य पष्प धपनीति क्तिए वचन कदे तिन इयुक्िते बएडन जिया 
चारै, धर्मालमा परप धिनयसदित भी भाषण कर तो मनमें बड़ी शंका रपजे जो मोत कदाचित्‌ ऊख 
याचना छरेगा निर्वा छक साधमीनिका मौ भयदौ रै जो मोक कदावित्‌ धन षरचनेका 
उपदेश देगा, अभिमान दिन दिन प्रति वधै समभावं उपरि तेजी वधे, जो अपना कायं होय ताज 
बहुत शीघरताघ्र' चाह सेवफादिकक्ष कए दुद नादीं देख अपना प्रयोजन साध्या चाहं प्रका 
प्रयोजन तथा दुःख क्तेशङू' तच्छ जाने सम्पदा बधे तोकीं लार खरच वधे खरचकौ लार दुःख यध 
दिन खर्च धटावेका दी परिणास रदे अपने भोगोपमोगकी वस्तु रेनेमं रेस परिणाम रदे जो 
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^ 
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अध-दामनिमे भ्राजाय दु घाटि लेजाय मोक वडा श्रादमी समभि हूत मोक्तकी वस्तु ोढे 
दामनि दे जाय, कोड निर्धैन तथा लूटका माल अति अत्म मोम आजाय ताका ब्ध हयं 
माने, संचय करते कते ठप्नि नाहीं चेय कोठ आपू ठगाई जाय ता" शीति करं धनधरान दिषं 
ताद्‌ चाप ठगाे, धनपान पाणी भी होय ताद्व प्रीति कर, धनवान अधम भी हेय ताकी 
ुद्धिङ्‌ षी माते, धनबानंमै अपनी उदारता दिखा निर्धनके निफट अपना अनेक दुःख रोषे, 
दुःखी देख तिपतको अपना वहत दुःख सुनावै, अन्यकी घा ॒निर्धनकी अप्रष् ग्रोद्ी जाने, षन 
रहित अपना वस्तु धीजतां बड़ी प्रतीति फर, धनरहितङ्ू' चोर दभावाज समभ, ्ाप पला 
सवख खा जाय तो ह घाप" साचा जात अपनी बडाई फर, अपने करव्यकी प्रशंसा कर, भन्य 
के उत्तम कायनिमरं ह खोट प्रगट कर, आपह्‌ निःस्पह निग छक समभ, जगतके अन्य ओीव- 
निके ठृष्णा पम रपृ धजर अमर समै, परङ्‌ श्रनित्यपना समभ, अन्य जीवनि ' अति 
लोभी सममे आप न्यायमागीं समभ आपङ्‌ प्रच समसे धन रहितनिङ्‌' रंफ समभे, आरमम 
परिग्रह यधायता धापे नाहीं तृष्णा अति वधौ, भरणपर्यत संतोष नाही धारे, शययशका कायं 
करे अर श्राय यशसी समम कपटी छलीदर' धन ठिगा देषै बहूव धृतं कपटी शलीङ्ग' श्रपना 
कायं साधने बाला पुरुपाथी अभी समे, सत्यवादी म्ादासटित परवरतिका धारी निरपेव दोय 
तिनङ्‌ उद्धिरीन समभ जहां पना श्चमभिमान वधः कषाय पृषट-होप आपका नाम हत जान 
तहां जायगा, मन्दिरमे, घाग-वगीचनिरमे, विवाहम, यात्रे, माडानिमे, बहुत भन सचं रं । 
मन्द्रादिकनिमे मी अयनी उच्चता होने" पंचनिपे अमिमान जहां वधे वहां धन खरचि एर, 
जीणमन्द्रादिकनिमें नादीं देव, निधन भूखेनिके पालनमे पीस्यो ( पैसा ) एक मादीं देवै, दुबल 
दीन अनाय इद्र रोगी विधत्रा इनका पालनिमे धन कदाचित्‌ नादी खरच कर,निध न दुःखिवड्‌ मष्ट 
- हा सम भ्राट्‌ अच्छा भोजन न करे जो इटु्ादिकका विभाग करना पदेगा । देषा अमि- 


मान धारं है ञे धणे १५ धमो्मा तयस्ती पण्डित हमारे धर रात है अर अनेक ्रवेगे सस्त 
देशौ बिदेशी गुणवान बड़ा ठिकाना हमारा धर ही है अर्‌ हम भी दातार दै रर फहां 
दिकाना दै श्र केतक श्रपने धरे काथ सुषाने वाले वा ध काये नियुक्त ई तिनकी भी धन 
॥ मदकरि बर अवज्ञा कर है इनकी हम पालना कर है हासते दरे इनङ्‌ कहां ठिकाना दै । 
पप पचमकालके धनयाननिके उपरि मोदकी वदी अन्धरी पड़ रही है पूरं जन्म जिनध्मरदित 
कृतपस्पा फ्री है, शुपात्रं = 


मः दान टिया हे दस गजँ षन सयदा प है सो धनसंपदा छडि धन 
फी मच्छोते व कपायनिकी मदता तीतरताके प्रमाव-माफिक सर्पादिष तिथ॑चनिमे वृचा दिकमिं 
निमे उपमि नरका 


दिकनिमे बहुत कल परितरमण करगे । या नदी मूर्छ इ 

नोक [, नै तथ # ~| [। 
तितः ६ ववो ¡ अपयशाको कारण दै पणका सगल जन पवाद्‌ करे हैँ कृपणका परिणाम 
नपर क्लेशिव रह हं दर््यानी रहै । अर दानक मासम लगाया धन अषन्‌। धन जनह पत्र 
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प. 
दानमे गया धन मरणे समयमे परिणामनिकी उज्यलता कराय भन्तपुपू् म सर्गदी संपदा 
प्राप्न करे हे । यहां उत्तम पात्र तो निग्ंथ वीतराग समस्त मूलगुण उररगुणके धारक दशलचण 
धम॑के धारक वाईस परीपहके सहने बले साधु रै 

द्शनादिक उदि ्राहारका लागी पर्त ग्यारह स्थान धावक्के है ते मध्यम पात्र है । 
बहुरि जिनके उत रो नाहीं अर जिनेन्द्र प्रस्पे तल्वकरे भद्धानी जन्म-मरणादिह्प संसार परि- 
भ्रमणे भपवान चार्‌ प्रकारके संघके हित होनें बा सहित संसार देह भोगमिमें विरक्तदुद्धि 
निनशासनका उदोतक अपनी निदा गह करता खसूप तलका षिचारमे चतुर, जिनकथित तत्वे 
धमे दताका धारक.धमं अर धर्म॑के फलम अनुराग सहित,सकल जीविनिकी दयाकरि व्याप्तचित्त 
मन्दकपायी परमेष्टीका भक्त हत्यादिफ समस्त सम्यक्लके गुरनिका धारक सो जघन्य पत्र है । 
देसे तीन प्रकारके पत्रनिमे यथायोग्य आहार च्रोपधि शास्त्र रस्तिक्षादिफ स्थान, वस्त्र, जीषिका, 
जीवनेकी स्थिरता कारण विनय सहित दिये हुए भावनिक असुत उत्तम मध्यम जघन्थ भोग- 
भूमिमें दातारङन' उत्पन्न करे है अर सम्यण्टटिङ' सौधमीदिक स्वगे महर्दिफ देवनिमे उत्पन्न 
कर है । अव इपात्रफे रसे लकण जानना जिनके मिथ्याधमेकी दद बास्नना हृदयम तिष्टे है, 
छर भोर तपके धारक शर्‌ समस्त जीवनिकी दया ररनेमें उयमौ, असत्यवचन कटोरचनष्ष 
पराड यु समस्त प्रियवचन कहे धनमे स्त्म टुम्म निःस्परह रदे, मिथ्याधमेका निरन्तर सेवन 
करनेवाला जप तप शौल्ल संयम निमे जिनके दृता सहित प्रीति हयो सन््-कषायी परिग्रहरहित 
कृपायबिषयतिक व्यासी एकान्त बाग बनादिकमें घसनेवाते आरम्भरदिव परीपह सदहनेधाले संक्लेश- 
रहित सतोषसहित रस-नीरसके मक्तणमे समभावके धार कमक धाग्क असमन्ञनरहित बाह्यक्रिया- 
क ण्ड मोच मानने यक्ते एसे गात्र हँ । तथा के जिनधभेके पत ग्रहण करने बते ह एकान्ती 
हटग्रादी अपनी बुद्धि दीव अपने त्रप ' धमासा मानरहै हं सो कैदं तो जिनेन्द्र का पूजन 
अराधना गान भजनही्र' आपू' ऊृतष्त्य मानि बाह्च पूजन स्तव्नादिकमे तत्पर हे अन्य ज्ञाना- 
भ्यास वरादिकमे शिथिल्त रहै ह । केतेक जलादिकं धोषना सोधना श्रन्नादिकङ्क धौवना, स्नान 
फर मना, अपना हस्तत बनाया भोजन करना वस्तरादिकनिका धोवना धोषा हृद्या स्थानम 
जीमना हृत्यादिक क्रिया करफे ही आपके धमं मानँ रै, केईं देखि सोधि चालना सोवना पेठना 
जलङ्‌' बड़ा यतनाचारतें छानना यष्ी तँ आपकर कृतद्त्य माने हं अन्यक्र क्रियारहित निय 
जात है केई उपवापिक तत रसपरित्यागादिकिरि श्राप उचा मानँ ह । केर दुःसित वु्ुदित्ा 
दान दीक धरं जान है । केई भद्रपरिणामी समस्त ध्ेदीक्' समान जानता विचाररदिततार्हीमे 
लीन है ! के पमेशखरका नाम मत्रहीङू' घर्भं जानि पिकथा निन्दादिरहित तिष्ठे हं । केतक 
दन्य जीवनिका उपकार करि समस्त पिनय करनेङू' घमं माने ह कतेक अपनी इन्धिपनिङ्र 
दण्ड देते सखा खा एक वार भोजन कर ॒मौनावलम्धी भये श्रपने धायुद्र जेट तेटे तिष्टते 
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व्यतीतं क दै। फतैक नाना मेषे घरक मन्दकयायी परिग्रहरहित पिषयरहित पिष्ट 
है । केतेक कोः एक बार हस्तमे भोजन धर दे सो भकतण कर याचनारहित त्रिचरे हँ इत्यादिक 
श्ननेक एकांती परमागमका शुरणरदित आत्मज्ञान टित मिध्याद्छी षात्र द इनको दान ` देना 
शरनेक प्रकार फलौ है जसा पात्र बा दातार. जैसा भाव. जैसा द्रभ्य, जेसी पिधिष्ठ' दिया तेषा 
फल है केई त त्रसंख्यात द्वीपनिमे दानके प्रभावतं प॑चेन्द्रिय तिर्य॑चनिके युगल्लनिमें उपने हं जहुं 
च्यार व्यार ,श्र॑गुल प्रमाण महामिष्ट सुगंध तरण भक दै. महान्‌ श्रमृत समान जक्त पीव दं 
परस्पर वैर-विरोधरहित पिष्टै द जहां शीती बाधा नाहीं उष्णता की ताभडा ` पवन वषोदिककी 
वाधारहित अनेकप्रकारं स्यलचर नभचर तिगर॑च होय यथेच्छं बिहार करते सुत भोग भोगते 
जुगल दी लार उपने लार दी “मरकर उयरन्तर भवनवासी उयोतिवी देवनिमे उजं ह॑ तथा केई 
कुपात्रदानके प्रभवते उत्तरं देधक्ुर भोगभूमिम तिर्य च उपनँ तीन पल्थपर्यत सुख मोग देवनिमं 
उपने है केईं , इपात्रदानके प्रमावतं हरिततेत्र रम्यक घ्रनिमे दोय ,पल्यकी घ्राधुके धारक, केर 
हिमवतक्त त्रमे हैरणए्यवतक्त घ्ेनिमे एक पल्थी आयुङ्कू' धारण करि ति्य॑च युगलनिमें उपि, मरि 
देवलोक जाय ह । केदै इुपात्रदानफे भ्रमाव अनतरदरीष श्रिनवे है तिनमे मनप्य-युगल उपने हं । 
इहां अन्तर दीप्रनिमे मनुष्य उपज दँ तिनका, -खरूप रेखा है -धमुद्रकी पूपं, दिशमें चे दीष 
दै तिनमे एषेदिशके दवीप मनुष्य एक पगवासे उपे है, दक्तिण दिशामे पु वाते रुष्य 
पच्छिम दिशामें सीगवाले मनुष्य हैँ उत्तर दिशम वचनरहित गू गे मनुष्य उप है सुद्रकी चार 
बिदिशाके चार दवीयनिमे अनुक्रम सांकलकेसे कणवाले तथ्रा शष्डुलीकण मनुष्य उपर ह एक 
कणर ओटले एकर ्रिछ्ायले पेसे लम्बकं उपै द । बहुरि लम्बे कानवाले लम््कर्णं मनुष्य 
अर सुकरे कणं वासे मनुष्य ए सरयुदरकी विदिशामे उपने है । वहे पिहकासा शख (१) 
योडाका सा सुख (२) कूकराकरासा रुख (३) छुकरकासा एल (४) येषा सा. सुख (५) उ्याघ्रफासा 
सुख (९, शरधूकासा यख धानरका सा शख (८) मरछकासा शख (६ कालग्रुष्ठ (१०, 
मौटाकरासा यख (११) गोका मुख (१२) मेषकरासा ख (१३) ग्रिजलीकासा मुख (१४) 


दका सा म (१५) स्तीकासा यख (१६) यह सोलह दिशा विदिशानिके अन्तरालमे तथा 
पवैतनिके यन्ती धमे द्वीप ई तिने मनुष्य से रेमुखधात्ते उपतै  । एसे ठेसे लवण समुद्रकै 
एक तटमे चोचीस श्रन्तरदीप $ | 


भु दोऊ तटे अडतालीस अर अडतालीस ही कालोदधि समुद्र 
र \ चरन्तरदपनिमं कृमोगभूमि है तिनमे ङुषात्रदानते मनुष्य यगल्ल उयनरै है तिनमे एक 

ग बाले दें ते युफानिमे वसे है अर अन्यन्त मीठी मृत्तिका भकस कर है इनत श्न्य जे 

छ मनुष्य दं ते उ्षनिके नीचे यम है अर कल व्तनिके दिये नानाप्रकार फल भचण 
"+ ९ 


भवर इभोगमूमिकै मरुष्यनिम ऽपजनेकै फरण परिणामि तीन गाथानिमे विलोक 
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सारजीमे क्क्व सोकहैहै-- ` ~  . | 


जिणलिगे मायी जीहसमंतोवजीषिधएकंसा 
अइगररं सरणजदा करेति जे परिपाहपि ॥६२२॥ 
दंसएव्रिराहिया जे दोसं णालोचयंति सगा । 
पंचगितवा मिच्छ मौणं परिहरिय मुनंति ॥६२२॥ 


दु्माक््ुरृसुदगपु्फवहजाईसंकरादिदि । 
कथद्‌।एवि गततं जीवा इणरेसु जायन्ते ॥६२४॥ 


| अथं-जो जिनेन््रका निग्र थ लिण धारण करफे नेक पररीपह सहते ह मायाचारके 
परिणाम धरं ह तथा फतेफ जिनक्लिग नारण करि ह न्योविषविधा मन्बरधिधा ल्लाकनिमे मोजना- 
दिकरि जीप हँ लोकनि उपोतिष वेधफ़ मन्वशस्तरादि फरि आपे भक्त करं हे तथा जिनेन्द्र 
का सिग अर तपश्चरण करि धनी वाह्या कर ह तथा लिनरलिग¶ धारण करि छदविका गवकरि 
युक्र हँ हम जगते पूज्य हँ तथा अपना यशु जगतपें त्ररूपाते ह॑ ताका गवकरि युक्ग 
अपने साताका उदयजनित सुखकरि गव॑दू' धार हैँ तथा भिनत्तिग॒ धारण करि श्राहारकी षांडा 
धारे है तधा अश्ुभका उदयको मय धारे ह तथा मंयुनकीे बह्मा करं ह परिग्रह शिष्वादिकी 
वांछा फरे ह हया जिनसिग धरि प्रे विबादमे प्र्रत्ति कर है ते तपरे प्रभावतें ङमालुपिनिमे 
उपने ह । बहुरि जे यिनिम धारण करि सम्यण्दशंनी विराधना करं है, जे जिनलिग धारण 
करके ह श्रयते दोपनिकी आलोचना मुरि नाहीं करे है चथा जिनरिंग धारण करके हं अन्य 
के दोष कै है, बहुरि जे मिथ्यादृष्टि पचानि वपर कापक्लेश कर है, जे मौन छांडि भोजन 
फं है वथा जे दष्ट माषनिकरि दान देर तथा जे अशुचिपशाकरि दान देवे है तथा घतकादि 
सहित होय दान देच है तथा रजस्ल स्वीका संसं करि दान देवे है तथा जातिषकारादिकनि- 
क्रि दान देप है तथा कुषात्रनिमे दान छर है ते ङु पावुपरिभे उपब ह ते कुभावुपह समस्त कतेश- ° 
रहित एक पल्यपयं व स्त्री पुरुपका युगल सायि ही उपज अर मरं हे । दानक्े तपरे प्रमायते सदा 
काल सुमे मग्न शाक्त पूण करि मन्द कषाय प्रमावतँ भवननिकनिमे जाय उप है । यहुरि के 
ङुपात्रनिद् दान देय बहुत मोगनि सहित म्लेच्छं उपने है, के इपत्रदानके प्रभवते नीचङ्लनि 
म बहत धनक्ते धनी मांसमदी मदयपायी वेश्यमे आसक्त निरोय शरीर होय ह, केर षात्रदान 
के परमाव राजानिके दासी दस हस्ती घोड़ा श्वान वानर इत्यादिकनिमे उुन्दर भोजन वस्र 
श्माम्रणादिकः प्रचुर मोग॒उपमोग सग भोमि मरणकरि दुगंति चसे जाय हे, जाति दुपत्र ह 


१६४ भ्रीरलकरणएडभ्राव्रकाचार 





ञरनेकलातिके अर दातारफे भाव ह नेक नातिके द श्रर दानी सामग्री ह अनेक जातिकरी 
है ताते टर अनेफ जातिका हं । 
+^ वहि 1 एपा जानना < युयु्तित दोय, दस्र होय श्रना दोय, लूला होय, 
पांगल्ला होय रोगी होष, अशक्त हेय गृद्ध रोय मालक हो, परिधा होय, वावरा होय, श्ननोथ 
होय, पिदेशी होय अपने गूथ सङ्गते बिहि राया होय तथा वन्दी गृहमे स्फया दोय, बन्धा 
होय, दृष्टनिका त्ता भागि आया होय लुट श्राया होय जाकरा कुटुम्ब मर गया होय, मव 
वान होय पसा परप रोह वा स्री दोह तथा बा्तक दोह घा कन्या तथा तिय॑च दोह इनकी चुघा 
तपा शीत उष्ण रोग वथा बियोगादिक करि दुःखित जानि करुणाभावते भोजनवस््रादिक दान देनासेो 
करुणादानमें ह उनका जाति कुत आ्आचरणादिक जानि यथायोग्य दान करना । जो अभच्यादि मकण 
करने बाते दं उनद्र' तो भोजन चनन ्रोपथि मात्र ही देना र निद श्राचरण वाते न्रीं इनका 
दुःख दूर करनेयोग्य हू हँ इङ्ग भोजन वस्त्र त्रपि स्थान उपदेश ह देना तथा जे स्थान देने 
योग्य नाहीं इनको दुःखी देखि रोटी त्रननमात्र देय चलावना वैयाञत्य करने योग्य तिनका 
येयाबरर्य करना क्ञानदान -ह देना जतं कषटणादान पात्र कात्र ज्रपात्रका व्रिचाररहित केवल 

दयामात्र ही करि देना ह तो ह देशकाल परिणाम जाति लादि भचार सहित यत्नसहित दान 

करो ) मांसमती मवपायीकू' रुपया पैसा नाहीं देना, वृत दुःखीमे करुणा उपज सो श्रममात् 

देना याका फल यशकीतंनादि की वाथा नाहीं करना । बहुरि दानक देने योग्य नाहीं ते अप्र 

हं । अय अरपात्रनिकेः लचण करै है जे द्यारदित हय, हिंसाके आरम्भमे आसङ्ग होय, महालोभी 

परिग्रह. बाया ही चाहं, धनका धनी होय करक ट याचना करिव वर, यज्ञादिकके करनेवाले 


८५१ क, (. ॥ 19 । $ क कै, 
दक हिसाधममे रक रह चंडी भवानीके सेवक होय, पका भेसानिका धात करावने वाले तथा 


कृदानफे लेने वाते मध पीवने मे भगपान वरनेमे रश्यासेवनेमे लीन जिनधर्मके प्रोदी शिकारादिं 
करनेमे धमे कटनेवालत, 


(न परधन प्रकी स्त्रीफे रासी तपनी प्रशंसा करनेवाले, व्रती नाम काय 

त्रतभगकार पंच पापनिमें आस॒ङ्ता क्क, बहुत आरम्भी बहुपरिग्रही तीव्रकषायी असत्यमें लीन 

। खोटे शास्त्रके उपदेश देनेवाले वथा निन शास्म खेटे मिलाय मिथ्या प्ररुपस करनेवाले 
क "त्य्‌ भक्षकः अर व्रतशीलसंयम तपते पराड मुख विपयनिके सोलपी जिहा- 
धर्मे 1 ४ न संपटी ये सव॒ अपात्र हं जातं इनमें पात्रपना तो रत्नत्रय 
सन्तोप सत्यशीत्त रि म ह ५ अ हीं त 
रप्र ह नाही अर गरी दीन 0 


४ दरिद्र दुःखिन ह नादी ताति यादानके पार ह नाहीं । केवल 
सोभी मदोन्मत्त िप्याका लस्पी हं ष इ ना 


र्का मेप इ केवल्त निन नमक इच्छ ह नाहीं] तथा केई जनी नाम करके ह जिन 
^ “र जहा इद्वा विपयस्प नाना प्रकारके भोजन जीममेक्क घरवा है तथा 





स ल ज ज ज ज न थ म ५ जम “= ~ = = ~~ 


चतुथं अधिकार १६५ 


त भ भथ मि म न म क ज भ भ थ 0 


धने एदा फरनेडू मेप धरया हे, शअपिपानी होय अपनो पूजा उच्चता धनका लाभ इच्छुक 
रोय तप वत पठन वाचनादि यङ्गीकार करे हे ते पत्र है, दानके योग्य नाहीं | इको दान 
देना केसाक हे पाषाणमे बज बोयने समान हे तथा कटु तू प्रीमे इग्भ धरण तुल्य है तया 
गहन वनम चोरके हस्तमे सपना धन सपने तुल्य है तथा अपने जीवनिके अर्थं विषृभदण समान 
हं त्था रोग दूरि करने अपथ्यमोज समान है तथा सर्प दुग्धपान कराने समान दुःखी 
उत्पत्तिका बीज ह ताते अन्धकूपमे पना धनङ्क पटक्नि देना परन्तु अपात्र दान मतत करो 
अप्रका संगम दावाग्नषत्‌ दूरी त्याग करो । जेस विपद फ यासना ही मूच्छित करदे है 
तेस अपत्रकी वासना ह आतमङ्गानतें र्ट कर है पैसा दानका पर्णनमे पात्र कुपाप्रका वर्णन 
फषियाहे। 

प्रय चार्‌ प्रकार सुप्रदान देय जे प्रसिद्ध ह्य पिनके आगमपाटतं नाम कटने 
सतर कटे ह-- | 





श्रीषेएवृषभसेने कोण्डशः शुकरश्च दशंताः । 
वेयावत्यप्येते चतुविकस्यस्य मन्तम्याः ॥११८॥ 


गर्थ-- चार प्रकारफे चैयाद्रत्यका चार दष्टं जानने यम्य है श्राहारदानका परते 
शरीरेण राजा प्रसिद्ध हरा श्रौर ओपभिदानको फलते दृषभसेना भे ष्टीकी पुत्री प्रसिद्ध भदै, अर 
शारतरदानके फन कंडिश ताना मास शाघ्रदान देय अन्यमपमे केवली भयो अर वस्तिकाके- 
दानं अर मरि स्यर्मलोफमे महद्धि देव हयो, दातफा अनित्य प्रभाव दै इस लोकम हू दानी 
समस्तमे उच होय जाय है । यम यहां पेषा आर ह जानना जो दान देय दानका फल तिषयभोगं 
मेरे होयगा रेस विषयरिकी वांछा कदाचित्‌ मतत फरो । जे दानका फलै इन्द्रियनिके मोग चह 
है ते चिंतामणि देय काचखंडङ्‌' ग्रहण करं ह तथा अमृत छादि पिष पीषे है तथा घत्रके अर्थं 
मणिमय हार" तोर है तथा ई धनके अथि कल्पदृ्तक शरै है तथा लोहे रथिं मावदरू' सोडं 
है तथा अपने कंटमे अतिभार पाषाण वांधि अगाघ जलम प्रवेश फर हँ ! फेसेक है इद्धियनिके 
विषय अगनिकी ज्यो दाह उपज हँ कालङ्ट जहरशी उ्यू अचेत फरं हं मारं है, पंचपापनिमे 
प्र्तीबनेवासे ई, ठष्णा उयजाअनेवाज्ते है नरषमे प्राप्न फरमेवाज्ते है, महावैरके फारण ह उअररेग 
की ज्यो सन्ताप मृच्छ प्रलाप दुः मय शोक भ्रम उपजाघनेबले हँ विपयनिका चिन्तन ही 
जीव्‌ यचेत कर है सेवन ष्ये तो अनेक भवनि मार ही यतिं निर्वा चक होय दानधरमपे 
्रचर्ष॑न करो । आपङ्‌' ल्ामोतरायका क्षयोपशमते ज प्राप्न भया तमे संतोष करि गामी बाला 
मत करो । पावर धान ह मिस दामे भी दानका विभाग फये दन तिमित्त भनकी बां मत क्ये 





१६६ श्रीरत्नकरणएटश्रावक्ाचार 


एकक क क । 4 ५ न न एकककककक  । 
ज न क ~^ ^ ^^ ^~ 


बाया जमाव मो दी परमे दान हे, सो ही परमत ह पं वेयाव्ृ्यङर दी श्रतिथि-संविभाग तरत 
कष्यि । ठेर दानका यणन तो क्रिया । ध 
अव वैवाद््यदीमे जिनेन्द्र पूजनका उपदेश करने घव कदं दं - 


देवाभिदेचरणे परिवरणं सव॑टुःखनिदरणम्‌ । 


कामदुहि कामदान परिविरुयादादतो नित्यम्‌ ॥११६॥ 

अर्- देवर जे इनद्रादिरे तिन ङा अधिदेध किये स्वामी जो श्यरहन्तद्य तारा च निके 

समीप जो परिचरण किये पुञन सो चाद्रे नित्य ही करै । साक है पूजन समस्त दुःखनिका 
नाश करनेवाला है बाटितङक्‌' परिपुरं करनेवाला हं अर कमह दग्ध करनेवाला र । ^ 
मापाथं - गृहस्यके नित्य दही जिनेन्द्रका पूजन समान सर्मोत्तमि काय अन्य नाहीं द \ 

रथम दी निल जनिना पूजन करना । इदां एेमा सम्बन्ध जानना जो करिचिन्मात्र अशुभकरमका 
सयोपशमत मरुष्य तियचनिका ज्यों सप्रधातुमय देह जिनके माहीं ठया आहारा दिके अधर्म 
त्‌ धा ठषादिक वेदनाका मेटना नाहीं सययमेब कण्ण चरत भर द॑त्सिकरि च्‌.धा टपा 
वेदना करि निनके वाधा नाहीं अर जरा श्त नाहीं रोम आव नाहीं इत्यादिक कमेत चिद्‌ 
बाणे श्रमावते स्थरं भति देवनिको उत्तम कदै है अर जिनमे ज्ञानावरण बीया"तरायदिक 
कका अधिकं - चयोपशम होने -श्न्य देषनिमे नादं पाये देसी ज्ञान वीरयादिक शक्तिं 
्रधिक्तातिं देवनिकै स्वामी इन्द्र भये, जे इन्द्र समस्त असंख्यात देवनिकरिं वंध है । श्चरजो 
समस्त ज्ञानारण दशनावरण मोहनीय अन्तराय आत्माकी शक्तिके घातक समस्त केका नाश 
करि जिनेन्द्र ए ते समस्त हन्द्रादिककरि बन्दनीक भए! ते देवाधिदेव है देवाधिदेवका 
चरणनिका-पूलन दै सो समस्त दुःखका नाश करने बाला ह अर इन्द्रियनि फे विपयनिक कामना 
नाश कर मोक होनेर्प सुखी कामनाङर पूणं करनेवाला दै तात अन्य श्राराधना लाडि 
जिनेन्द्रका आराधन करो । वहत काल संसारी रागी ठेषी मोही जीवनिकी आराधन सेवन करि 

घोर कभेका वंधकरि संसारम परिभ्रमण दिया! वीतराभ सवद आराधन -करता तो कमेके 

यधका नाश करि स्वाधीन मोच्य श्रात्माूः प्रप्र होता ताते रःसारफे समस्त दुःखका नाश 
करने वात्ता जिनेन्द्र पूजन दी करो । हां को आशङ्का कर भगवान अरन्त तो आयु पूरंकरि 


सोरे श्रग्रपागमें मोचस्थानमे द घातु पापाणके स्थानरूप प्रतिविंषनिवें आँ नाहीं तथा अपना 
जने स्तवनं चाहं नादी, अपना श्न॑तक्न -अनतसुखमे सीन तिष्ठे दै, अपना पूजन स्तवन तो 
अभिमान कयाय फरि संतापित अपनी ब्रडाईफा इच्छु अपना श्रना स्तवनं करि संतुष्ट दीय 
पूसा संसारी रागद्वेष सहित दोय मो चा मगवान परमेष्टी वीदराग अर्नतचतुषटयसूपर्मे लीन 


पिन पकी चाह नादी, धातु पाषाएषः प्रतिर्विवमे आवै नादी, विसीका उपकार करं नाही, 
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कीक पकार ह करं नारी, पूजन म्तवनादि करं तार प्रीति करै नश्च, निदा करं कर्ष 
यरं नां, किम प्रयोजनकर श्रपिं पूजन स्तवन कवि है { ताङ्‌ उत्तर कहै है । 
तो कलं पीतय षो पजन स्तथन च हि नार, परन्तु गृदस्थका परिणिम शुद्ध ्ाम- 
स्यरू्की भगवानमे टह नाही, साम्पभावस्प रह नाहीं निरालपित ठहर नाही, तदि एरमात्म- 
भावना यपलेयनकरे निमित्त विषय कपाय श्रारम्भफर अपरलवन लड साकतात्‌ परमात्मलस्पका 
धातु पापाणमे प्रतिग्िनिपं संकल्पे परमात्मा ध्यान स्वपन पूजन कर है तिस अभ्रसरमे 
विपय-कपायादिक संकल्पे अभाषत दुष्यान चटनेते अपने परिणाप्रकी विशुद्धता ग्रभाकत 
अटुमकमेनिफा रस सूक सप अ्रगुमफमनिकां स्थिति षटि जाप, अ्रसुभायं षटि जायसोही 
पापकमा यमाव हुं सर प्रिणापनिकी विश्युदधताका भरभाव करि श्म प्रहृतिनिमे रस षधि जाय 
हे तिन शुम मायु विना समस्त कमैनिकी ५ृतिकी स्थिति षटि जाय है यातं प्रीतरागका 
स्तवन पूजन ध्यानके प्रसावपे पारकमेका नाश होय है सातिशय पृएयकपका उपाजन होय है 
श्रार ह नेश्व्य कर पएए्यपा्ता बन्धका कारण तो श्रपनामायदी है ब्रह्म जेमा श्रपरवन 
मिस तैसा अयना भाव हो है यद्यपि भपत्रान चअरहन्त धातुपाषाणके ए तििवमें आवै नाही अर 
भतान वीतराग किीका उपकार श्चपकरार करं नादीं तथापि बीतरागका ध्यान पुजन नाम अपने 
शुभ परिणाम करनेकर' राणद्वपके नाश फरनेङ्‌' बाद्य कारण हे ताते एम उपकारः जीवका होय है 
जम काटपापण चिव्रामकरे स्वरीनिकरे सूप राङ्क कारण दै तथा अचेतन सुत्रणं मणि माणिक्य 
स्पा महल वय चाण प्राम पाषाण कदम स्मशानादिका देखना श्रवण करना रागद्व¶ उपज है 
तथा शुम श्रम बचन राग्र रुदन सुगंध दुर्यध ये समस्त अचेतन पुद्गल द्रव्य हैँ इनका श्रवरा 
श्रपरसलोकन चितवन श्रनुभय करि रणद्धष होय है तेभ निनेन्द्रकी परम शातद्र ज्ञानीनिके 
-ीतरागर होने सहकारी कारण है प्रेरक नाहीं अर भग्य जीषनिकरे पीतरागताते च्रन्य ङ्ख 
चाहना नाहीं है श्रर निनेन्द्रनिके चरणनिके एजनेम जो जल चन्दनादि अष्ट द्रव्य बदृा्ये है सो 
कु भगवान भक्षणं कर वा पूजन परिना पूज्य रगै वा वासना लेव है रेखा, अमिग्रायते 
चटावना माहीं है सगवानके दशंनका अति आनन्दपं जलचंदनादिकलूप अर्थं उतार करना है । 
से राजानिकी भेँट करना, नजर करना, उतारना निच्ररायलि करनी अच्‌पपुष्पादिक क पना, 
मोतीनिके थाल वार ‹ फेर ) कै उतारन करं है वथा सुषणेकी महोर रुपयांका - थाल उतार करि 
लटावे ह ' रल्ननिके थाल भर नि्रवलि करि कपे ह पुष्प. अरचतादिक उतारन करं है ते 
राजानिकी भङ्गि अरं आनन्द प्रक्ट करना है, राजानक दान नाहीं राजोनिके अरिं नाहीं, 
निदधरावल्लि राजानिके निकट करी हुई अर्थी जन याचक जन ग्रहण करं है । तेस भगवान 
श्मरद॑तनिके श्रग्रमागविपं अष्टरन्पनिका अध चटावना अनना | 


अर पुजनके योग्य नव देवता दै । उकः च गोमद्पारे गाथा-- 
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अरंतसिदसाहूतिदयं जिएधम्मवयणपडिमह । 
जिएणिलया इदिराए एषदेवा दितु मे बोरि ॥१॥ 


अथ-अरहेत, षिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनधर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, 
जिनमंदिर इस प्रकार ये नब देव है ते मोकू' रलनत्रयफी पूर्णता देवो । सो जहां अरहंतनिका 
तिय ह तहा नव स्य गभित जानना जत ्ाचायं उयाप्याय साधु तौ अरहंतकरी पर्वं अवसा 
हेर सिद्धहैसो पूवं अ्दंत हेय करके ह सिद्ध भया है अरहंतनिकी वाणी सो भिनवचन है 
यर्‌ वाणीकरि प्रकाश किया चरथं सो निनधरम है अर श्ररहंतका स्वरूप जहां तिष्ट सो जिनालय 
६ दते नबदेवतारूप भगवान अरहतके परतिबिवका जन नित्य ही करना योग्य है । श्रिते 
रतविव ग्रधोलोकम मबनवासीनिके चमर वैरोचनादिक इन्द्र अर अर ख्यात अवनवासी देषनिकरि 
पूनिये हं अर मध्यलोकम चक्रवती नारायण वलमदरादिक अनेक धर्मालमानि कर पिये हं अर 
न्यंतरलोक मे व्यंतरद्रारिक देवति करि पूनिये हे अर ज्योतिलेक्मिं चद्र-पर्यादिक असंख्यात 
ऽपोतिपी देवन क्रि पृजनिये है स्व्गरोकमे सौध हनद्रदिकः रस्या इल्ययासी देवनिकरि 
पनिये दै पस प्र लोक्यके भव्यनि करि यंय पूज्य अरहंवका तदाकार प्ररि है सो 


सदाकाल भव्यजीबनि क पूजना योग है । अव पूजा दोय प्रकार है एक द्रवपपूजा एक मावरपूजा 
रहां जो अर्हते श्रति्िषका 


। वचना स्तवन करना नमस्कार करना तीनप्रद्िणा देना अलि मस्त 
चटावना, जल्त चदनाटि अष्ट द्रव्य चदाषना सो द्रव्पथजा हे अर श्ररहंतङ़े गुणनिमे एकाग्र चित्त 
दोय यन्य समस्त पिकल्पजाज्त छांड़ि गुणनिम अनुरागी होना तया अरहंतप्रतिप्रियका ध्यान 
श्रना सो भावपूजा हे \ अथवा अरहंतपरि्िग्रका पूजनङ्के अथि शुद्धभूमिमे प्रमाक जलत स्नान 
करि ००-बस यस्त्र परि मटापरिनयसंुक्ग अ 'जुलि सेड भङ्किसहित उञ्ज्यल निदषि जल्करि अर 
तके परतििवका अभिपेक करना सो पूजन ह । यद्यपि भगवान अभिपेकका प्रयोजन नाहीं तथापि 
पन? पा भक्गहप उतार भाव है जो अरहंतदर सा्तात्‌ स्पशं ही करू" हू श्रमिपेक दी कर 
६ पूसा भक्त महिमा ट्‌ । पहरि उत्तम जलङ्क भारीमे धरण क अरहतग्रतिमिवका अग्रमाग- 
रष प्मा ध्यान क्रजो हे जन्मजरा मरण जीतनेवाल्ते जिनेन्द्र ! जन्मजरामरणके नाशके 
धथ जक] तान धार्‌ यापक चरसारमिन्दकी अग्रभूमिव्रिषे तेपण करू हं । हे जिनेन्द्र ! हे जन्म- 
ामरणरहेतत ्रापङरा चरणां शरण ही जन्मजरामर ररित दोनेङू कारण रै । बहरि र संसार- 
रथ्रमणकरा प्रातापरदित मं श्रपने संसारपरिभ्रमणस्प याता न कनेक चन्दन कपू रादरिकः- 
१ वद वरणनिका शरग्रमानविये चदा ह| ह अविनाशी पदक धारक निनेन्, गेंद 
प्यक प मक माथि पचतनिदरः च्यापकरा ध््रस्थानमे तपण करू" ह| टे काभवाणके 
'वन्मदर जिनेन्द्र काम्काचि घ्यमके श्चि पप्पनिद्धः यापरा श्भ्रस्थानमे दपण करू ह 


। 
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सुषारोगररित जिनेन्द्र, मं ह चुधारोगका नाशफे अथि वेयः आपका अग्रस्थानपिषपै स्थापन 
करे ए । रे नोहश्रधकाररहित जिनेन्द्र ! म इ मोह श्र॑धकार-दृरि फरनेक्' आपका अरग्रस्थानविै 
पक धर ह । ह श्रकेके दाहक जिनेन्द्र, मे ह अषटकमंके नाशकरे अथि आपका श्ग्रमाग- 
स्थानविपि शृप स्थापना फर" एं । हे मोक्तयस्प जिनेन्द्र, मँ ह मोततहपफलके अथि श्रापका 
छरग्रस्यानविपे फलनिङू स्थापन फर हं । एं यपने देश फलकी योग्यता प्रमाण एकष्य ह 
पूजन द दोय द्रव्यते तथा तीन च्यार पांच छह सात शर्ट द्रव्यनिते हू पूजन करि भावनिङ्' परमेष्ठी 
क ध्याने युक कर दे स्तमन पै है महापु उपाजेन करे है पापकी निजरा फर है । 
इदां देसा विेप मरोर जानना जो जिनेन्द्रफे पूजन समस्त च्यार प्रकारके देव तो कल्प- 
धृदनिे उपे मन्थ पुष्य एलादि सामग्री करि पूजन करे ह अर सौधमं इन्द्रादिक सम्पण्दष्ट देव 
ते तो जनेन भङ्गि पूजन स्तवन करके दी अपनी देधपयायक' सफल मनँ । अर पलुप्यनिमें 
चक्रवती नारायण वरभद्रादिक रजेन्द्र है ते मोतीनिकै यत्त रत्ननिके पष्प एल दीपकादिक तथा 
गमृतपिंडादिकरि जिनिनद्रका पूजन स्तन सृत्य गानादिककरि महापुर्य उपाजन करै है । र 
-अन्य मुष्यति ह जिनके एयक उदयते सम्यक्‌ उपदेशे ग्रहणएते जिनेन्द्र प्राराधनामे भङ्गि 
उन्न सेय ते समस्त जाति लके धारक यथायोग्य पूजन कर हँ । समस्त ब्राहमण धृत्रिय वैश्य 
शष अपना श्यपना साप्यं ्रपना अपना ज्ञान छल वद्धि सम्पद्‌ संगति देश-कालके योग्य अनेक 
स्री-य स्प नयु सक धनाढ्य निधन सरोग नीरोग जिनेनुका अराधना फर है । के प्राम निवासी 
ह ॐ नगरमिवासी हे केई वननिवासी ह केदई अति ददे प्राम बसनेवाले दै विनमे कई तो 
ग्रतिउनज्ञ अप्रकारसामग्री वनाय पूजनके पाठ पदिक पूजन करं हं केई कोरा प्रका जव, गं 


. चना, मक्का, बाजरा, उडद, मू ग, मोठ इत्यादिकं धान्यकी मठी ल्याय ननिनरको चदव हँ के 


रोरी चद है, केई राबड़ी चदा है, के अपनी बाड पष्प ल्याय चावे हं के नानाप्रकार 
र हरति फल चवि है, केई जल वदाव हँ । केई दाल भात अनेक व्यज्जन चदा है, कद ताना 
मा चदं ह, केई मोरीनिके अक्त माणिकनिके दीपकं सुरणं रूपानिके तथा पंचप्कार रत्ननि 
करि जडे पुष्य फलादि चद दँ केई दग्ध केई ददी वेदं धृत चदव ह, केई॑नानाप्रकारके पेषर, 
लाड, पेडा, बरफी, पूडी, पूवा इत््ादिक चदव है, ेदं वदना म्ह करं दै, केई स्तवन केर 
मीत नृत्य वादित्र दही करं हँ, के स्पश्यं शुद्रादिक मन्दिरके बाह्य ही रहि मन्दिरे शिखरकी 
तथा क्रिरे जिनेन्दके प्ररिवका ही दशन बन्दना करं है । रसँ मेसा ज्ञान जेसी सद्गति 
जसी सामथ्वं जसी धन सम्पदा लैसी शङ्कि तिस प्रमाण देशयलफे योग्य निनिन्दरका श्राराधक 
.मुष्य है ते बीतरागकमा दरशन स्तवन पूजन बन्द्नाकरि मानिक अलुङ्ूल उत्तम मध्यम्‌ जन्य 
एका उपार्जन कर ह । यो जिनिन्रका धरम जाति लके अधीन नाही, घनसम्पदाके गरपीन नाही 
आ्करियाङे अधीन नाहीं है । अपने प्रिणामनिकी व्रश॒दधगाके अुङघल फलं है । फो धुनाल्य- 
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परप अभिमानी हेय यशका इच्छुक दोष मोतीनिके अघृत माणिकानिके दीप रत्नशुब् 
पुष्पनिकरि पूजन्‌ करे हे अनेक वादित्र ूस्यमान करि ची मभावना छर ह तोह श्रस्प्‌ परए 
उपार्जन कर, वा अल्प हू नाहीं रै, केयल कमा बन्ध हो करं हे सपायनिके श्रदुल न्ध होय 
ह । के अपने भावनिकी विशुद्धतात अति भङ्िरूप इः कोऊ एफ जलं फलादि ररिशा 
अन्तमात्र करि वा स्तवनमात्रकरि महापुण्य उपाजन कर हं तथा अनेक मवनिके संचय चयि 
पापकर्मकी निर्जरा करे है, घनकरि पुरुय मोल नाहीं तावै है । जे निवा छरः ह मन्दकायी, 
ख्याति लाभ पूजादि नादं षां करता केवत परमेष्ठी गुणाम अदुरामी है दिनदैः ज्ि- 
एजन्‌ अतिशयशूप फलू फलै हे । का 
` अव॒ यहां जिनपूजन सचित्त द्रम्यनितँ ह अर अचितद्रव्यनिते ह सायमपे 
कल्या है ञे सचित्तक्षे दोष भयभीव ह यत्ारारी हैते तो प्राषुङ जल गन्ध श्रच्तठ 
चन्दन कु कुमादि्ते कप्त करि सुगन्ध रङ्धीनमे पुष्पनिका संकल्पकरि चष्पनिते पू ह 
तथा आगमम के सुरे पुष्य बा सूयाके पुष्य तथा रत्वजटिव सुरण पुष्य तथा तर्मादिक 
अनेक मनोदर पृष्पनिकरि पूजन करे है अर प्रासुक दी हु आरस्भादिकरदिद प्रमाणी वैदेदमरि 
पूजन कर है । बहुरि रलनिके दीपक बा सुवणं रूपामय दीपकनि ररि पजन ररौ द तथः सचित्कष्- 
्रव्यनिके केसरके रद्ादिते दीपा संकल्पकरि मूनम कर ई वथा चन्दन अगरादिकट्‌' चदानं है स्था 
बादाम जावप्ल पूगीफलादिक अवधि शुद्ध पराक पलनिते पजन कर ई तै तो जपित ्रव्थनिकरि 
पूजन कर हँ । बहुरि जे सरित दरव्यनित पूजन कर हे ते जलं गन्ध खदृतादि उज्ज्यसं दरव्यनिकरि 
पूजन क्रे हं रर चमेली चंपक कमत सोनजाई इत्यादिक सचित् पूष्यनितें पूजन करे दै, षट 
दीपक तथा कप्रादिकं दीपकनिकरि रती उतार हं अर सचि आम्र केला दाहिमादिक शलनं 
पूजन करे दे' धृपायनिमे धूपदहन करे ह देँ सचितत दव्यनिकरि द पूजत करिये है" दोऊ रस 
प्रागम कौ आज्ञा-पमाण सनातनमागं है अपे मायनिक्े श्रधीन पुरयन्धक्े कारण है । यहां 
त्मा वशेष जानना जो इस दुःपमकालमं बिदलघ्नय जीचनिकी उत्पत्ति बहुत ह अर पुष्पनिं वेद्री 
द्रो चाहर पचद्रो त्रसजी प्रणट नेतरनिके गोचर दौढते देखिये दै पुष्यनिद्' पमे खदकापः 
दिवे सो दनां जीव पिते दौदते नजर आवै हँ अर पुष्यति असजीव ठो यहूठ ही ह सरं 
यद्र निगोजीव अनन्व द अर केतरमासमे तथा वपौचछतुमे त्रसजीव नष्ुत उपज ह बाद कानी 
धमशृद्धि हं ते तो ममस्त कायं यत्नाचारतं फरो ! जेन जीवनिकी विराथना न रोय रेह कये ! 
घरि दृननिरे धो वनभ दो त्रमजीयनिकौ बी हिसा है यातत हिसा तो बहूव ई अरं परियःम- 
नित प्रसुता न्य ६ यातं पपात छांडि जिनेनद्रका पररप्या श्रहिसाथर्मं प्रर रि जा 
गाम छना नता पर्नावारर्य जातर-त्रिराघना टाज्ति करो इय कलिकाले मगवानका प्रहन्या 
-नयगिनोत नौ सममः नादी खर्‌ शाघ्ननिमे पररूप प्रिया तिस कथनी नयत्रिमागते जानें ना 
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घ्र भरनी ०८ पक ग्रहण रि यथे प्रवतत ह । बहुरि केतेफ पचपाती मावा दिवसे 
तो पूमन नेदं करे रातिम पूजन करं ह । बहत दीपफ जवै नेषेथ चदव है तिन सातां मच्छर 
शस मक्षिका श्रर्‌ हरे पीत राम लाल रङ्ग व्यं परसनीव धने रङग छोरी श्रवगाहनाके 
घरक सामग्री करनेमै चहावने ओ थालनि् वस्त्रनि्मे दौपनिके निमित्त दूर-दूरपै य पद्व पड 
मरै षैः यद देखे है, अपने युषमे नापिकामे नेनि कर्॑निगे धै रँ उडप ह मार है गे 
ट ्रपती पद शं नारी, दिवम खंडि रत्रिं ही पनन कर है । रात्रिम तो आरम्भ छांडि 
शृत्नासार-घरित रहभेरी आचा ए मेका स्वरूप तो बाह्य जी्रदया अर अन्तरज्गमे रागदेषमो्का 
धिमयर्प है! अहां जीवहिसा तदं धमे ताह । श्र नहं शरभिमानके वश होय एकरान्तपक्त फा 
प्ररख करि श्रपना ए पष्ट करमेक्‌' हिंसाका मय नाहीं करं है तहां धमं नाहीं । बहुरि केतक एकांती 
भंइघ्त सहि श्राह दिन दश दिन रात ह । तिन समग्रनिरर प्रत्ये नेत्रनिके गोचर रट कोडा 
परिष १। प्रादिक गसि चक्ितरस होय दै। तथा नेवयादिकनिकी गन्ध कीडा फीदीनिके 
नासा एस जाय द प्रभावन अथि श्चमेक मलुष्य आवे पिन इरि सूद मरि जाय है फँ 
्रत्यद् रेरते ह अपनी पका अभिमानफौ अंधेरी करि नाहीं देखे है" । रात्रि की वासी सामग्री 
रक्षना महान्‌ हिसाका कार है । बहुरि अनेक पूराणनिमे अर अनेक ्रावकाचारनिमें अरहन्तकी 
तरसिमाका अष्ट (रव्य निकरि पूजन करनेका दी उपदेश है । अर करट अरन्त प्रतिर्िधका स्तवन 
बन्दनाक्रा कह श्रमिपैकका यंन दै । श्रर प्रतिर्धिव तदाकार दोते किसी ग्रन्धे ह स्थापनाक्र 
वर्ख॑न नाही अर अव्र ष्य कसिकालमै प्रपिमा बरिराजमान होते टर स्थापनादी इ" प्रथान फटे हे । 
ह्व अयपुरमे संवत १८४० श्रठरहसै पचासका सालमँ अपना मनकी कल्पनातें कोई 
रो सव स्थापनादौ प्रतत रजौ ह पिन अरदेत १ सिद्ध २ श्राचाय २ उपष्याय ४ साधू 
५ निनी ६ दशल धमं ७ परोडश कारण ८ रत्नत्रय & रेस न प्रकार स्थापना करं दै 
श्रं रेते रै रः मो स्तव्यक्षनका त्याग श्रन्यायका स्याग  श्रभच्यका त्याग नाकँ नाहीं होय 
सो. श्यापनासंयुश्न षूजन करे, श्रन्याय त्रमद्यका त्याम्‌ जाके नाहीं दोय सो स्थाएना मत करो । 
स्याषनासिदप पजन तो सपरव्यसनका अन्याय ्रभ्पङा त्याग करसेवाला ही फर जके त्याग 
सही सो स्थापना करयां बिना पूजन करलो स्थापना नायँ करना । श्रर सरीनिङ्' रद्धीन फएपदा 
परि स्थापना धिना पूजन करना करै है । देर फष्नेथलिनिके साच्‌ जिनेन्द्र प्रतिशरिव मानन 
नहीं रा अर तदाकार चावलाकी स्थापना दफा विनयं करना रछा प्रतिर्धिवफा विनय करना 
रुव नाहीं रा प्रतिमाफा पुजन वेदना स्तवन तो चाद सो हौ करो अर पीव ठंदुलाम स्यापना 
रना सो उम होव व्यसन अमदयादिक पापरहित दो हिसदीकँ योग्य ह । पस पीत श्रचत- 
पिन प्यापना सो तो शर्य विनय रदा अरर प्रतिमा पूननादिक गोण रद्य । थर पद्पावी एदं द 
जिस दी्थकररी प्रहिमा होय तिन भर" तिनही फी पूजा स्ति करनी श्नन्य तीथकर स्तुति 
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पजा नाहीं करनी अर अन्य वीर्थकरदी पुजा करनी होय तो स्थापना तंदुलादिकते' करके घ्न्यका 
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पजन स्तवन रना पूसा पक करं है" । 


तिङ्‌ स प्रफार तो विचार किया चाहिये जे समन्तभद्र म्बापी शिघकरोरि राजाकै 
प्रयत देखते स्थरयंभू स्तवन श्रियो तदि -चंद्रमम स्वामीफी प्रतिमा प्रगट भई, तव चन्दरभ्रभफे सन्पुख 
अन्य पोडशवीर्थक्रनिका स्तवन केसे पिया १ बहुरि धक प्रतिमाके निकट एक दीका स्तवन 
| पृतना योग्य होय तो स्ययंभृस्तोत्रका पटना ही नाही सम्भवे आ दजिनेनद्रफी परतिमा विना 
` भक्तामरस्तोत्र पटना नाहीं वनैणा, पाश्थोजिनकी प्रतिमा धिना फल्याणमेदिर पदना नाहीं वरनैगा, 
 प॑चप्रेष्टोकौ प्रतिमा पिना या स्थापना पिना पंचनमस्कार कैसे" पद्या जायगा, फायोत्वगं 
, नाप्यादिक नादौ बनेगा, वा पंचपरमेष्ठीफी प्रतिमा धिना नापलेमा नाप्य करना सामायिक 
करना नाहीं संमवेगा, तथा श्रन्यदेशमे नादी-जान्या मंदिरमे पहली प्रतिमाका, निश्चय -पिना स्तुति 
पटना नाहीं सम्मवेगा तथा रात्रिका अव्रसर दोय छोरी श्रधगाहनाकी प्रतिमा होय तदां पहली 
चिन्दका निश्चय फर पाह' स्तवने प्रत्या जायगा तथा निव मंदिरमे अनेक प्रतिपा स्य तदि 
जाको स्तवन कर तिसफे सम्धुख दृष्टि समस्या हस्त जोड वीनती करना सम्प अन्य प्रविमके 
सम्धुल नादी सम्भवे । बहुरि जिस मंदिरमे अनेक ग्रतिग्रिव हय तहां जो एकका स्तवन वंदना किया 
तदि दृेका निरादर भया । दूजेका स्तवन करिया तदि तीन चौथे पांचमादिक का भावनिमे 
निराद्र भया तदि भङ्गि नष्ट भई! रर जो करोगे बहुत प्रिमा होय तहां चौधीसका स्तपरन 
परेभे तो जहां जो बीस दी तथा तेईष' दी होय तो पहली एकके चिन्दका आद्वी तरह तिंव- 


करि तितना दी का स्तवन किया जायगा अन्य तीर्थुकरनिका स्तवन निकास्या जायगा अर जहां 


छो स्स्प होय दूरि विरोजमान होय तथा दृ्टिमन्द होय तहा पांच आद्म्याने पूलि स्तव 
वदना करना नगा पेते एकोती मनोक् कल्पना करनेबालेके अनेक दोष आरै हैः ! ~ ` 


वहुरि ज स्थापनाके त नाहं कर दना 
ई फे पपात स्थापन चिना प्रतिमाका पजन नाहीं कर तो स्तवन वेदनां 


कृरनकी योग्यता ह प्रतिमा नादं रदी । बहुरि जो पीततन्दुलनिकी अतदाकार स्थापना ही एठय 
६ गे चिन पतपातीनिके ातुपापाणकत तदाकार प्रतिरधिव स्थापन करना नरथक है तथा अदकषिमं 
चेत्यालयङे प्रतिवि श्ननादरिनिधन्‌ स्थापन है तिनमे हे पञ्यपना नाहीं रह्मा । बहुरि एक प्रति नकि 
अगि एकक पूजन दोय अन्य तेश्सका पी 


(र न | 
< 9 सो पीतश्रक्तनिफी स्थापना करके करे वदि 
तस प्रतिमा संकन्य पीत्च्‌ निमे मया तदि जयमाक्ञ 


५ स स्तथ॒न पूजनम अपनी दष्ट प॑तयरत्ेत- 
निमे दी रखनी एक प्रचिमा्मे चौ पोसीका भय श्रयोग्य ठरे, ते$ प्रतिमास्थापनफे पुष्प रई । जो 
जन्‌. स्यापना पना साह्य ताद्‌ घरमे, नमे, विदेशमें रहन्तनिका स्तवन वन्दना हू ' ` नहीं 
सम्भ एडो आगमज्ञानरदिव पपात हँ तिनके कहनेका ठिानो नादी, वापका भवं नारीं 
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वहुरि पुजन चोीसका करं शान्तिम सोलमां तीर्थरका स्तवन करं । तातै अनेकान्ता शरण 
पाय आगमी चाज्ञा धिना पक्का एकांत दीक नादी है| 
पूसा शेष भानना-- एफ री्थ॑करके ह निरक्षि दारे चौवीसका नाम सम्भवे ३ | तथा 
एक हंनोर श्राठ नाम करि एक तीथंक्रका सौधमं ह्द्र स्तवन क्रिया है तथा एक वीर्थक््े 
गुणनिके द र असंख्यात नाम अनन्तकालते अनन्तु तीथंकरनिके हो गये ह अर माता पितरे ह 
एही नाम ्रर शरीरी अवगाहना अर बणादिक ९ ह अनंतका्मे शरनन्त हो गये । त्त ह 
तेक तीथंकरमे एफका भी संकल्पय अर चौवीसका भी संकल्प सभे है । अर इतत कालम अन्यम- 
तीनिकी अनेक स्थापना हो गईं वात इसकालमें तदाकार स्थायनाकी ही धुख्यता है ओ श्रतदाकार 
रथापताकी प्रषानता हो जाय तो चाह जहीम वा खन्यमतीनिकी प्रतिमा ह यरहन्ती स्थापनाका 
संकल्प करने क्षमि जांय तो मागं भ्रष्ट हो जाय । अरं प्रतिमाके चिन्ह सो इद्र जन्माभिपेक 
करि भेरुघ ल्यायो तदि ध्जामे जो चिन्ह स्थापना कियाथासो दी प्रतिमाफे चरणचौमे 
नामादिक व्यधरदारके भरथिं हं अर्‌ एक अरन्त प्रासा सहपफ़रि एकष्प है अर नामादिकिकरि 
नेक सरस्य है ! सत्याथं ज्ञानसमाभ तथा रत्नत्रयरूपफरि वीतराग भावकरि पंचपरमेष्टीषूप एक 
ही परतिमा जाननी ताते परमागमकी चाज्ञा बिना इथा धिकल्प रना शङ्खा उपजावनी टीड माही 
जिनघत्रकी आज्ञा सो ह प्रमाण ह 1 बहुरि व्यवहारमे पूजनके पंच शंगनिकी प्रवृत्ति देसिये है 
आह्वान ॥१\। स्थापना ॥२॥ संनिधिकरण ॥३॥। पूजन ॥४॥ मिसनेन '।५॥ सो भावनिके जोड 
घास्ते आहाननादिकनिमे पष्प चेपण करिये है । पुष्पनिङ्‌' प्रतिमा नाहीं जानं है । ए तो श्रहान- 
तादिकनिका संकल्पते पुष्पं जि चेपण दै । पूजनम पाड सव्या दोय तो स्थापन, करते नाहीं होय 
तो नाहीं करे । अनेकांतिनिके सर्वथा पतच माहीं भणवान परमासा तो सिद्रलोक्मे ह॑ एक प्रदेश 
मी स्थानत चते नाहीं परन्तु तदाकार प्रतिश्रिवस्र ध्यान जोउनेके अथि साक्तात असहत सिद्ध 
श्राचायं उपःष्योय साधुरूपका प्रतिमामे निश्वय फरि प्रतिर्धिमें प्यान पूजन स्तवन फरना । बहुरि 
कतेक पचपाती कहै है जो मगवान्‌ प्रतिषि भिना पमाके भावक लोकनिमे दूरौ पद तथा स्तोत्र 
सतं पने ! मगान्‌ प्रमेष्टीका ध्यान स्तघ्रन तो सदाक्राल परमेष्ठीडू' ध्थानगोचरि करि पटना 
स्म करना योग्य है ज प्रतिमाका सम्प विना स्तुतिका हनुरी पद पटने निपेध है तिनके 
एवनसेस्कार पटना स्ववन पएठना सामापिक चन्दनाका पटना प्रतिमाका सम्युख बिना नाहीं संमरगा 
शासना व्वाख्यानम नमस्कारके श्लोक पटनेका निषेध हो जायगा । ताते भ्ज्ञानीका कटने 


श्रष्यात्ममं कदाचिह पराड मुख होना योग्य नाद । ॥॥. 
` यहां प्रकरण पाय ऋक्त्रिम चेस्याज्यनिका स्वरूप ष्यानकी शद्रताफे श्रथिं श्रीत्रिलोक- 


सारे अनुसार फिंचिद्‌ लिये द ¦ ्रधोलोकमें सात करोड ष्रर लाख भवनवासीके भवनं £ 
तिने केतकं मवन श्रसंख्या योजनपरे विरताररूप दें । केतेक संख्यात योजनक्रे िस्वारस्प ई 
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तिन एक-एक मवनमे असंख्यात मवनवासी देवनिकरि वन्दनी एक-एक जिन मन्दिर दै पे सत 
फोड़ यत्र लाह ही जिन मन्दिर है । अर मध्यल्लोकेम प॑चमेनिमे अस्सी जिन मन्द्र है, 
गजदन्तनि उपरि बीम क अर कुलाचलमिमे तीस । परिजयादधं निरि एकसौ सत्तर, देवर उत्त 
करुम दश, वक्ारगिरिनिमे अस्सी । मापुोत्तर उपरि चार, दृष्वाकार उपरि चार, ङ टलगिरि 
उपरि चार, सधिकगिरि उपरि चार, नन्दीश्वर दीप बाभन देसे मध्यलोकरम चारसं अ्ररपन 
हे । उर््वलोकमे स्वमनिमे श्रदमिद्रलोकमे चौरीसी लाख सत्तारषे इनार तेस दै । श्र व्यंवरनिभे 
प्रसंख्यातं जिनमम्दिर ह अर उ्योतिलोकम असंख्यात जिन मन्दिर दै ! सै संख्यारूप जिन- 
मन्दिर तो आठ कडि छप्पन लाख सताने हजार चारसै इक्यासी ईै' । भरर भयंतर-ज्योतिषिनिक 
असंख्यात जिनमन्दिर है" । ज्व मिनांलयनिका स्वरूप किये है--निनालय तोन प्रकार इं 
उलछृष्ट, मध्यम, जन्य । तिनमे उतछृष्ट निनमन्दिरकी लम्बाई सौ योजनकी दै, चौड़ाई एवात 
योजन है, ऊ'चाई पचहत्तर योजन है । रर मध्यम श्निमन्दिर पचास योजन सम्ब, पचास 
योजन चीडे, साढा सैतीस योजन उवे हे' रर जयन्य जिनमंदिर्‌ पएवास योजनज्म्ब्ा, सद बारा 
योजन चौडा पौणाउगणीस योजन ऊचा है अर समस्तकी नीव जमीनमे श्राधा आधा योजन 
की है बहुरि इन जिनयंदिग निके तीन तीन दार है तिनमें सन्धुख द्वार सो एक है रौर पबा 
दोउनिके दोय-दोय द्वार है' तिनमे सन्धुख द्वरका परिमाण एेसा जानना उच्छृ जिनमदिरनिके 
दार ऊ चाह सोलह योजनकी हे, चौडाई आठ योजनको ह । मध्यम मेदिरिनिका द्वारी ऊच 
आठ योजनकी अर चौडाई चार योजनकी दै, जघन्य जिन मंदिरनिका द्वारक्षी ऊ चाई चार 
योजन कौ अर चौड़ाई दोय योजनकी है । बहुरि पसयाडनिके दोय दोय ह्वोरे द्वारनिका परिमाकं 
फसा जनना, उच्छृ जिन मद्रका छोटा द्वारकी उःवाई चार योजनकी है चर मध्यम -जिन- 
मद्रका छोटा द्वारकी ऊचाई चार योजनी दै अर चौड़ाई दोय योजनकी दै अर 
जघन्य जिनम'दिरनिके छोटे हार दोय योजन उचै यर एक योजन चौडे हैः ¦ इहा 
भद्रशालवन्‌ नंद्वन्‌ र दीर्वरुद्ीपमे श्रर स्गेके बिमान उत्छृष्ट॒परिमाण -. सि 
िनालय ह अर सोमनसवनमे रुचक पर्वतम इण्डलगिरि उपरि वकषारगिरनि उपरि शवाकारं 
ऊपरि मासुपोत्तर उपरि इत्ाचरनि उपरि-मध्यमप्रमाण किये जिनमंदिर ई. भरर पांडकवनके ˆ 
जिनासंयनिका जघन्य प्रमाण ह । बहुरि भिजयाद्धः पर्॑तनिके उपरि अर जंबू-शाल्मसि दृनिविष॑ 
निन माद्रनिको लम्बाई एकः कीसकी हे अवशेष जे मवनवासनिके भधननिमे वथा व्यंतरनिके, 
।॥तपा दुचनिकै ५.६ हं ते यथायोग्य तम्ाईं जिनेन्द्र भगवान देखी ह तेसे-तैषे प्रमा 
लियेद। श्रय जिनमंदिरनिका पाह्य परिकर सात गाथानिमे कष्या है । समस्त जिनभव नके चार 
पर चारं चार दारनिकरिषुर्व मणिमयी तीन कोट दै । श्रर दवारनि होय जनकौ गती-गली 
१ पक मानस्तम्भ ६ अर नवनव स्तृप दं अर तीन-तीन फोटका श्रदरादके माहीं पदला जा 
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फोर रीच रर दै दृशा नीरा कोरफे शौच जा है । तीजा कोट अरर चैत्यालयके पीच 
रत्दभूमि ह । ठनि जिनभ्‌पननिग्िदे एक सौ श्राठ गमेगृह हे । तिन जिनभवननिके य्य रल- 
निङके स्तगभनिकरि युक्त सुणसय दोर योजन चौडा आट योजन म्पा चार्‌ योजन ऊच 
देनच्छद्‌ रुदिये मंड गुस्मन छतिरदित है तिसधिपे एक सो श्राठ गभंगृह है तिन गर्भगृहनिधिपं 
प्रादि भिनेन्धङे देह परिमाण उच्चदायु्त एक सो श्राढ जिन प्रिमा रनपय हे । पैसे हैँ जित 
प्रतिमा सिन सिन सिन छरत्रयादि प्रतिहयनि$रि सहि है । मस्तके जनके चति नील 
केश ईं ते शनि शकार रलननिक पुगन्त परिम हं केश नदीं है । बहुरि वज जो हीरा 
तिनमपी दन्दनिकरे ्राकार संयुस्त है श्ररप्िद्रिमओोमुगा तिप समान रक्त जिनके ओष्ट डे. 
छर नवीन ङ पल समान शोभायुङृ रक हस्तषादत है श्रीराजयातिकमे प्रतिमाका वणभमे लोरि 
ताद मणिकूरि व्णाष् श् स्फरिफिमशिमय है जयन जिनके रर अरिष्ट मणिमय हें श्याम नेत्रनि 
फी ताए्का जिनकी अर चरंजन पृक्त मणिमय चाफएणी श्र मृषुटोकी लता जिनके नीलमणिमय 
सपानिररि यकर ठेर निन प्रतिपा ह दश तारण्पाण लक्तणादिकरि भरी है । यहां तलका 
एरिमाए बारह च गलका है प्रथम जिनिन्ध जणे । जानो श्रि दें दयी है मानी ब्रोलते ही रै । बहुरि 
एक गर्मगरहपियै व्रावर प॑ करि ख्डे नागङुमारनिके घा यक्तनिके वत्ती युगल चमर हस्न- 
न्मे तिये ई । | 
सावा - एक एक गर्भगृहे एक्‌ एक जिनप्रतिमाके दों तरफ समस्त अमभरणक्रि 
भूपति र रेत निर्मल रत्नमय चमर हस्तं धारण करते नागङमार षा पक्त चौषठ चमर्‌ हार 
६ । है एक सौ चाट प्रतिमाने जुदे जुदे परपि्ायं ए ए जिनालयमें है" बहुरि तिन्‌ जिन- 
प्रतिमाके दौड पसवाडेन पिये श्रीदेवी अर सरस्यरीदेधी खर सवाह यत्त अर सनलछमार यत्त अर 
दनद सूपश्ाकार पष्ठ दै बहुरि चष्ट रकार मंगल द्रव्य जिनभरतिमाके निकट शोभे है । 
छारी ॥१॥ कलषा ॥२॥ दर्पण ।२। बीलणा ।'४॥ ध्वजा ॥५॥ चमर ॥६॥ छत्र ॥9।. ठोन। 
॥८। ए आह पंगलदरव्य है ते एक मगङदरव्यणकसो अ प्रपाण एङ एफ प्रतिपाके शोमे 
हैः । श्रव र्भगृहके बाहयकी स्चनाङग पेत जानो-मणिजटित सुणंमय पुष्पनिकरि शोभित बना 
जो देवच्छद तीका अग्रमागके मध्य रूपामयी अर सुण मयी वत्तीष हजार कल है बहुरि सहा- 
दरार जो बडा द्वार ताके दोऽ पश्चनिविपै चौईस हजार -पूपके घडे ह । बहुरि तिस महाद्रारफे 
बाहर दों वर आठ हजार मणिषई माला है । तिन मणिमई माक्ानिके षीच चोईूस हजार 
सुवण मय माला है । बहुरि पिप महाद्रारके अ गँ सन्यष युखमण्डम है तित युखमणएडपविषे 
सोलह हजार कलश है अर सोलह हजार सुरण मय माला है तिस खमएडपविषै सोलह हजार 
_धूपघट दै पिस युतमणएडपका मध्मभरिे दी महान्‌ मिट फणा शब्द्‌ करती मोती श्रर मणि- 
निकर निपजी किंकणी जे छोरी षंठी तिनङरि सहित नानप्रकारके धणएटनिके समूह अनेक रचना 
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फरियुक्ग शोभे ह । चव्र निनमंदिरफे छोटे दरादिकका खस्थ करै है । भिनमन्दिरका दविणए 
उत्तरफे परसवाडेनिका मध्यमे प्रा जे छोटे दवार तिसविपै क्या विधानत समस्त रचना री 
मधी जानना । मणिपराल।ं चा इजार है, धृषधट बारह हजार है. सुणमाला बारह हनार 
तिन छोटे दारक आगे युखमण्डप हे विममे प्रण कै पट आठ हजार ह श्रर सुबणरय माला 
आट हार है. आड हजार धुषघट है, श्रौर युलमणएडयमे चुद्धटिका अनेकं रचना है, बहुरि तषि “ 
मन्दिर का प्ष्ठमागविषे मणिमाला तो ठ हजार है, अर सुवर्णमाला चौ हजार है ।.माला 
ते भौष्कि चौगिरद लूवती जाननी ! अघर ुणडपनिका बिर्छरादिका सरूप प्रह गाथानिम 
ष्या दै सो कदय है.- शस मन्द्र के भ्रगिं मुलमणडप है सो जिन मन्दिरके समान सौ 
योजन लम्बा पचास योजन चौडा सोलह योजन ॐचा है । अर तित गुठमणएडपके आमे चौकोर 
रद्षिणमणएडय हे सो प्रदङतिणमणएडप सौ यौनन चौडा ल्वा है । सोलह य।जनतै अपक जका 
हे तिप प्रदचिणमणएडयके अगे अस्सी योजन चौडा लम्रा अर दोय योजन ऊँ 1 सुवण मय 
पीठदै। पीट नाम चौतरा का जानना। विष पीडा मध्यमरिष चकोर चोसढ योजन चौड 
लम्भ श्र सोलह योजन ऊँचा स्यानमणएडप है स्थानमरुडप नाम्‌ सभामण्डप्का है ! ` ` 


बहुरि इष स्थानमण्डपके आगे चालीस योजन ठुचा २ स्तूपनिका मणिमय पीट है सो 
पठ चार्‌ दारनिफृरि सयुक्त परह अंवुन बेदीनिकरि युष्त है ! बहुरि तिस्र पीठके मध्य तीन 
कट नीकर युक्त चौसठ योजन चौडा लम्धा चा बहूव रतनमय जिनविवनिकरि सहित स्प हं । 
त्सि ऊपरि जिन्व विरनैँ है सोरे ही नव सतू ह । तिना एेसो कम करि खस्प है पिप 
सतप धागे एक हनार योजन चोडा लम्बरा गिरद्विपै पारह बेदनिकरि संयुक्त सुधरण^मय पीठ 
दै तिस पीठ ऊपरि चार योजन लम्धा अर एकं योजन चोडा है सफ करहिये पेड जिनका अर 
वहत मणिमय गिरदबरिषै तीन कोटिनिकरि संयुक्त ्रर बारह योजन लम्बी है चारं महा शाला 
जिनके अर छोटी शाखा अनेक है जके अर बारह योजन चोडा है शिखर कटि उरला भाग 


जिनका, अर नानाप्रकार पान कत फल संयुक्त दै, बहुरि 
र कुत धिवादं अर ' भार्‌ एके लाल चालीस हजार एको बीस 
इृतनिका परिवारसंबुर्त सिद्धार्थं लीस जार ए 


अर च्य नामा दोय व टैः । तिन वातिक भलि 

वानि म पीठ आपे पट द ० १3० 

ति तव य 8 अननक समय स्तम्भ हे । तिन स्तम्भनिका अग्रमागिवे 

वन च शरे ह । (र प पना वस््रप रलनिकारि परिणये है भरर 

तवा कति रनूप पद्‌ ~“ पाटा हे । वस्त्रकासा आकार फोमलता नाना रंग ललि- 
प्तय सतनस्प पूदगल परिणये है वात बस्य भौ र्टनमय जानने । तिस ध्वजावीटके आँ 


रै 


चतुथं श्रधिकार १७७ 


निनमन्धिर ह ताङी चे दिशानिपरिपे नानाप्रकार पष्पनिकरे युक्त सौ योजन लम्बे पचास 
पोजन चोरे दश योजन उवे मणिमुणंमयवेदीनिकरि संयुक्त चार हद किये द्रई है ताके अ 
जो मागर्ीथी हे गली हं तफ दोड परश्वनिभिवे पचास योजन ऊँचे पवार योनन चौड देवमिफे 
मीडा फरनेके रत्नमय दोय मन्दिर है । वरष्ुरि ताके तोरण है सो मशिमय स्तम्भनिका अग्रसाग 
विपे स्थित हे । दोय स्तम्भनिके ग्रीच भप्तिररित मरमोलफासा आकार ताका नाम तीरण है सो 
तोरण मोतीनिके नाल अर पटासमूहकरि युक्त दं । मोतीनिके जाल अर षंटासमूह्‌ तोरणनिकै 
सूम हे बहुरि सो तोरण पचाम योजन ऊंचा पचस योजन चौडा हे ते तोरण जिनग्रिवनिके समूह 
करि रमणक ह । जिनप्िपनिफा श्ना: तोरणनिमें तिष्ट है तिस तोरणके ऋआ स्फण्किमय 
ञो प्रथप फोट त श्रम्पन्तर कोधे द्वारा दो पार्वनिविपे सो योजन उवे पचास योजन 
चोद रत्ननिकरि स्वे दोय मन्दिर है पसं कोटपयंत वरर न किया । पूरवद्ारषिपे मंडपादिकका जो 
परिमाण कदा ततिं पत्ति एञार उत्तर्रारविप आधा त्राधा परिमाण जानना । अन्य बसन तीन 
तरफ समात जानना । 
पहरि ते चैत्याह्नय सामापिकादि क्रिया करने का स्थान षैदना-मरुडप श्रर्‌ स्नान फरने 
फे स्थान अभिषेक .मएडप अर न्य कनेक स्यान नतन-मणडप अर सङ्गीत साधन करनेके स्थान 
सद्धीतपरणडप अर अवलोकन करनेफे यवरोकन मणएडप तिनफरि संयुक्त बहुरि क्रीडा कनेक 
रथान कीडमगृद शस्त्रादिक अभ्यास फरक स्थान युखनमृह तिनफरि अर पिस्तीण' उत्कृष्ट पट 
चिव्रासादि दिखायनेके स्थान पडशाल्ञादि विनकरि संयुत है । अब्र द्वितीय फोट अर बराह्मोटकर 
यीच अन्तराल ताका खूप कटे हं । सिह, गज) दषम, गरड, मयूर, चन्द्रमा, ष्य, दंस, कमल, 
चक्र एन दश॒निका कारका संयुक्त ध्वजा दँ ते जुदी जुदी एकमौ आट आह है । फेय एक 
हजार अस्सी एक दिशे है । रेस चार दिशानिषै चार हजार तीन सौ बीस एख्यध्वजा है 1 
बहुरि एक एकं युखध्वजाविपै एकस अट जुल्लक छोरी ध्वजा है । आगे दूसरा अर तीप्तरा फोटके 
सीच जो अंतरं तेषिपै अरशोक्र अर सप्तर्ञद अर्‌ चम्पक यर्‌ आम्रं चार्‌ वनहै। वहूरि 
यहां सुणष्मय पूकनिकरि शोभित मरकतमशिमय नानाप्रकार पत्रनिकरि पृण देते कल्पन 
है तिनके रेदधयंमणिमय फल ह रर मू सामय डालीकरि युक्च हे । पसे कल्पत मोजनांसओआरि 
मेद लिये दश प्रकार है बहुरि पिन च्पारौं बननिविपै चैत्यवृ्त च्यारि द । ते दृ तीन पीटि 
उपरि है तीन कोटिकरि युङ्ग हे,रत्नमय शाखापतरपुष्यफलकगि युक्त चार वननिके भरीच हं पिन चार 
चैत्यवृचनिके मूलम दिशानिमे पल्थंकासन सिंहासन चतर प्रा तिशयादियुक्र चार्‌ जिने की प्रतिमा 
ह । बहुरि नन्दादि सोलह याड तीन करटनीनिररि सयुक्त शोमे हे । बहुरि उन भूमिमे दानिं 
श्रावका मार्भं रूप जो वीथी तिनका मध्यविै तीन कोट संयुङ् तीन पीठनि उपरि घमेकरा विभव- 
-'ुक्त मस्तकविपै च्यारिदिशानिमे च्यारं जिनप्रतिमाहू धारण करने मानस्तम्म हे । ध्री राजवातिक- 


१७ श्रीरत्नकरणए्दश्रावकाचार 
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मे कल्या रै -जिनाल्लयकी महिमा वणन करने दजार जिहाकरि ट समं नाहीं होयदहै अर 
सहस्नाच जो हजार नेत्रधारफ हजार मेत्रनिन्र' पिस्तारफरि निस्तर देखे तो ह वपिताद्र नाहीं प्रप 
होय है देसे अप्रमाण महिमके धारकः श्रकृतरिम जिनालयक्ा वरन व्रिलोफसारनामग्र धते अपने 
शभ ध्यानकी सिद्धि श्रथ वणन फिया । पस जिन पूजनका कथन परिया । 

अभर जिन पजनका फलमे पो प्रसिद्ध अनेक भये हे । तथापि पुतराचायेनिकरि प्रसिद्ध एत 
कनेक परत्र करै ह-- 


अहन्वरणएपपयोमहानुमावं महास्मनामवदत्‌ । 
भेकः प्रमोदपत्तः कुसुमेनेकेन राजगृहे ।॥ १२० ॥ 


अथे-राजगृहनाम नगरे भिवे जिनेन्द्रके पूजनेका दषकरि मत्त कहिये अपना साम्य 
नाहीं जानतो जो मींडफो सो त्रएहंतकरे चरणनिकी पूजाफ़ा महाप्रमाथ महानुपुरप जे भेव्यजीव 
तिनकू' प्रकट करतो हुरो दिखावतो हो । यादी कथा रेसी जाननी-मगधरेशमे राजगृहनगर तिस- 
रपे राजा्र शिक राज्य कर ति दी नगरके पिप एक नाप स्तनाम श्रेष्ठी ताके भगदक्ता नाम 
सत्री सो श्रष्ठी आ्रतेपरिणामतें मरया । मरिकरि आपकर गृदकी वावडीमें मीडको उपजतो हो । 
एक दिनि भूव्दत्तानाम सेठानी वावडी ऊपरि यई तदि ताने देवि मींडकाक्े पूरयजन्मो स्मरण 
हुम तदि पूवं स्नेही यादकरि शब्द्‌ करतो उदि उलि सेठानीके वस्त्रं उपरि चर । तदि 
सेठानी बारम्बार चक्र दूगि फेकि दियो तो हू वारस््ार सेढानीका बस्ति परि वर । तदि सेढानी 
मीडकाने ररि करि अगते षर गई | एक दिन सुत्रवनाप्‌ ग्रपधिन्(गी एुनिङ््‌ दी मो स्वामिन्‌ ! 
म गृहवापिकरमे जाऊ तदि एक मींडको शब्द्‌ करो कतो बारमयार हमारे अङ्घपरि मारे शका 
सम्बन्ध कौ तदि ुरीश्वर कदी थारो भती नागदत्त आत परिलामत मरि मीटको हुश्रो ताक 


नातिस्मरण हे हो पूवं जन्मका स्नेदकरि रे निकट अवे है । तदि सेनी मीडक्ाङ््‌ अपता 
भानो जीव जानिकरि पने गृक्म ले जाय बहूव मन्पानत रास्थं] । एक दिन राना श्र शिक 
भगवान वीर जिनेन््रका समवसरण्‌ वेभार परथ॑त उपरि श्रायो जानि राजञा वन्दनाफे अर्थि नगरमे 
परानन्द भेरी दिवा । तदि नरके भत्यजीव मगवानकी बन्दन अथि नाना प्रकारके उज्यल्ल- 
पस्त्र धामगण॒ पहरि पूजनमामग्री दस्तनिमे लेय य-स 
ॐ सिते चाले सो यमस्त. नगरम आनन्द हः व्वाप्न होय सथो 4 तदि मीडको 
साकम पृजनजनित च्ानन्दका श्छ श्वण करि आपके पजन वडा उत्साह 
0. 2 तदि एक प््पक़ परपरम जेय श्रानन्दसहित ए रनक 
प्रजेनकर द्याथ चान्यो श्रतिमदिनि तमा परिचार नहीं मवाचो चिपुलारल पूव॑तडपरि बीस हजार 
पटानिनहित यपव्रशग्ण्‌ चौ कहां 


॥९॥ 
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' भर्‌ मश्रसरमग्रं मडिको वदां केसे पहुचगा, श्रतिभन्ति रेसा 


य॒ शब्द्‌ दरते हते नुव्यसानवादितरादि 


चतु श्रधिकार १७६ 


विचार नादी रह । अप मिन पृञू देते उता {सहित मा१ मेँ गमन करतो राजका दस्तीका पष 
नीचे मरि सोधम॑स्गंप्रिपे महान ऋद्धि को धार देष हो तदि अवधिन्नानते पूजनफे भवतं 
दमपना देवपनाप उपाद्‌ जानि मीडफफो विह धार करि तत्कल बीरमिनैन्द्रका समपस्रण मे 
पूजन के अभिः जाप समस्त जीवनि पूजन को प्रभव प्राट दिक्वयो | जो तियंच मीडफ़ पूजन 
ताई पष्य ह नारीं कयत पूजनकरे भाय कफे दी सगं लोकप महदविक देर भयो । न्िनिनर 
का पूजन का अर्चित्य प्रमाप है यतिं गृहचार मे वड़ा शरण समस्त पर्णिामकर विशुद्धता करने 
चाला एक्‌ नित्य पूजन करना ही है । जिनपूजन निन हू रि से धनाद्य ह करि सके । जेता 
गरापका साम्य हो तिस प्रमाण पूजन सामग्री अनि सक हं । बहुरि पूजन करना करवाना इरत 
भला जानना सो सम पूजन ह है तथा स्तन वन्दना द पूजन, ए द्रवत हू पूजन जेते भ्र- 
हन्ते गुणि भकरिकं। उञपलता होय ता फल है बहुरि जिन मन्द्र मे छत्र चपर्‌-षहित 
सिहाघन कलश घना श्यादिकर सुर्णंमय रामय पीतलमय कसी ताप्रमथ अनेक सुन्दर उप- 
करणनिश्रि जेता अपना साम्यं होय तिस प्रमाण जिनमन्दिर फो भूषित करि चेाघररथ करं । 
चहुरि जीणमन्दिरनिकी सरस्मत उद्वार करना तथा धनाद्य पृ ह तिनफो जिन विंव्रनिकी प्रतिष्टा 
कराना कलश चटायना ये समस्त श्ररहन्त की बेयाश्रय ह । 
बहुरि जिन मन्दिरनिकी टल कना कोमल पीर यलनावरारतं दु्ारना असिषेफ पूजना 
षिद्बाना गानतृष्यत्रा दरवारकिनिकरि अरहन्तफै गुण गावना सो समस्तं अहयेद्यादृति दै । मन 
ते बचनपे कासे धनप परयाते कलसे जैसे अरहन्तके गुणनिमे श्रञुराण वधे तैसे करना 
धन पावना, देह पारनेका इन्द्रिया पानेका वज्ञ पायनेका क्ञानपावरनेका सफलपा। जिनमन्दिर 
की दहल वरधा्रति करे ही है, जिनमन्दिर की वैयावृ सम्पश्य कौ प्रापि करं है तथा सम्प 
क्ञात की प्रा कर है, मिथ्याज्ञान मिथ्या घरद्रान का तरभा करे | स्याध्याय संयप्र पप व्रत 
शीलादिणिस जिनमन्दिर को सेवनं दी होय । नरफ तिर्यचादिगतिनि में परिभ्रमणका श्रमाव होय 
जिन मन्दिर सपान कोठः उपश्नर कले बाला जगत मे दून। नाही । जिनमन्द्रिका निमित्तं 
शास्र श्रवण पठन करि अनेकं शरोतानिका उपकार होय वक्ताका उपकार होय है । जिनमन्िर 
ॐ निमित्तत के जोव कायोरम कर है । कोई जा जपं ह कोई रप्र मे जागरण फ ई केः 
अकं प्रकार प जनकरि प्रमावना इर है । के ससन मरं दं । के ततपा्थनिकौ चचा करं ह । के 
म्ोषधो पचास तथा वेता तेल पचरउप्वायादिक्षरि घड़ी नजरा करं हं । केह स्वध्यायकरं ह। 
कई बीतराम भात्रना करं है केई नानः प्रकर उप्$रशसि करि प्रभावना करं हं । जिनमं दरक 
निमित पाप-पणय देय-उरेव धवङथगे गुर -कपुग्का जानना रोय । भच्य श्रभद्य कायं य्रकायं 
तपागते योग्व ग्रहण करने सोग्य का जान हू जिनमेदिर मे यूति करि दी होय ६ । त्याग नत 
शील्ल संयम भाधनाक्ा सरूप जानना तथा आचरण करना समस्त जिनमदिग्के प्रभातं दोव द। 
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जिनमेदिर बरावर कोड उपकारी नाही ह । जिनमंदिर्‌ अशर्णनिङ् शरण दई 1 पेतं परोपकार 
करनेवाला जिनमंदिर ङ जानि यादा येवाबृत्य करो । पेम परेयाव्रत्यमं जिनपूज्ञ(का वयाव्रत्य कल्या | 
अवं चेयारः्यके पंच अतिचार कहने घर कं हं 


{~ दरा पपर एमट्छरत् 
ह्रितपिधाननिधाने दयनादरास्मरएमत्सरत्वानि । 
भ) ५ ०७५. रि = ष 
रेयविच्यध्येते म्यतिक्रपाः पंच कथ्यन्ते ॥१२१॥ 
ग्रथ - वेयघ्रत्य जा दून ताङ्गे ये पांच अ्रतीचार स्यागने योग्य टे । हर्तिपिधान, हसितिनिधानः 
नाइ, अस्मरण मत्पर \ जो ततोनिङ्‌ देने योग्य आहारदान ओपधि है ताङ्‌ हरिव जो 
मला पत्र वा पातल पान इत्यादि सचित्तकरि टक्या हवा देना सो हसतिपिधान नाप अतीचार 
हे॥ १; बहुरि हरित्‌ जो बनस्पतिके पत्रादिक्‌ उपरि धरया हुश्ा भोजन देना सो हरितनिधान 
नाम॒ अतीचार हे! २॥ वहुरि दानक अनादरे अविनयतें प्रियथचनादि-रषित देना सो 
यनाद्रनाम अतीचार हं । ३ ॥ बहुरि पात्रहू' भोजनादिक देने अथि स्थायनक्ररि अन्यक्रायरमे 
लमि भूलि जाना तथा देनेयोग्य द्रव्यद्र तथा विधिङ्क' भूलि जाना सो अस्मरण नाम अतीचार 


 हं॥४॥ बहुरि अन्य दातारं ईपीकरि देना सो मत्सरस नाम दोपदहै॥ ५॥ वेदे द्रनजे 
 चेयघ्रूत्य ता पंच अत्तीचार स्ति महाविनयतं शद्ध दान करो ! 


इति श्रीस्वामिसमेवद्राचायदिरचित रत्नकरण्डश्रादका- 
चप्विै िक्तात्रतनिका वणन करि चतुथं 
अधिक्रार सपराप्न भया 1४॥ 
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अमर श्रोपरमगुरनिका प्रसादकरि परमागमफी ओआज्ञाप्रमाण भाषनानामा महाधिकार लिखिए 
६ । समस्त धमंका मूल भावना दै । भ्न ही परिसामनिकी उञ्जयलता होय है । भावनात 
मिथ्यादशेन का प्रभावे होय ह । भावना तरतनिमे रह परिणाम होय है । भावना वीतरागता 
की वृद्धि दोय टे । भावनति अश्म ध्यानका श्रमाव होय शभष्यानक्ष धृद्धि होय है| भाधनाते 
ग्रासा फा यज्ुषव होय ह । इत्यादिक दनां गुणनिङ्‌' उपजाधनेवाली सावना जानि भावना- 
पू एकरेण ह्‌ मति छंडो | श्रव प्रथम ही पंच उतनिकी पर्चीस भावना जानहू | अहिंसा 
श्रणुत्रत धारण करता पुरुप के पांच भायना विस्मरण नाहीं ह्येय है | मनके पिष भ्त्यायके िष- 
यनिकं भोगनेको वांद्धाका तरभावकरि दुष्टसंकल्पनिक' खंडि अपनी उच्चताङ्' नाहीं चाहना 
शत्यजीवनिकं विस्त इएटवियोग, मानभंगादि तिरस्कार, धमकी हानि) रागादिक नाहीं चाहना 
सो मनोगुन्ति ह ॥१॥ हस्ये बचन विव्रादके वचन, अभिमानके वचन नाहीं हना तथा कलह 
के अ्रप्वश्ङ्े कारण वचन नाहीं कहना सो वचन गुप्ति है॥२॥ बहुरि अरसजीगनिकी 
विराधना टाल्िकरि हरिततण कदंमःदिकक्‌' हांडि देखि शोधि गमन करना तथा चदृना 
उतरना उलंघना, वदा यत्ते चरपना सामथ्यंप्रमाण एेसा करना जेस अपना हस्त पदादि 
दरंग-उणांगनि मेँ वेदना नाद्यं उपल श्रन्य जीवक बाधा नारीं सेय तेस हसन-चलन धीरतातिं 
करना सो श्या समति ३।३॥ जो वस्त॒ अन्न पान वस्र आपन शथ्या कष्ठ पाषाण 
शृत्तिकाके तथा पीतल कांसी लोह सुवणं रूपा इत्यादिके बास्नन पात्र तथा घृतादि रस हत्यादिकि 
गृहस्थे परिग्रह है तिनक्र यतनततँ उटावना मेक्लना जेस अन्य जीवनिका घात नाहीं हेय श्रपते 
ष्ठं पड़ने भिरे करि पीडा नाहीं उपने उजाड बिगाड़ होनेतँ आपके श्रन्यकै संक्लेश ना 
टपै तरै धरना मेलना हिसाका कारण तथा दहानिका कारण जो धसीटना सो नाहीं करं तप्ते 
प्रादान-निक्तेपणसमिति नाम भाषना दय है ॥९॥ वहुरि गृहस्य जो भोजनपान कर सो अभ्यंतर 
तो द्रन्यक्षे्र काल भावकी योग्यता अयोग्यता विचार करं । योग्य देखि फर । अर बाह्य 
दिवे उघोतमे नयनतै अधलोकन करि बारम्बार शोधि धीरथनातें प्रासादिकः सुखरमे देय 
मच करे । शृष्धितातं बिना विचारयां तिना शोष्यं मोजन नादं करं सो आलोक्ितानभोजन 


नाम भावना है ॥\॥ रेत उर्दि अणुतरतुकी पोच भावना कीं । सो निरन्तर नाहीं भुलना । 
अव सत्य अरा्रतकी पेच सावना कहिये-- कोधस्याग) लोभत्याग,भीरुतवत्याग, हास्यस्याग, 


` श्रुमीचीमाष ये पचि भावना सत्यश्रणु्रतकी द । जो सत्यञ्जणु्रत धारं सो क्रोध करनेका स्याग 
कर ठेसा विचारे जो क्रोधी होय वचन बोले है ताके सत्य कहना नादीं बने है यातं रोध 
त्यागे ही स्स्यररै) अर जो कमे उदयत गृहस्य फे कोड बाह्य विपरीत निमित्त मिलनेत 
क्रोध उपजि श्रप्रे तोरेसा सिंतवनकरे जो मेरे परिणामर्मे त्रोधजनित तात उपनि श्रा 
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[ता 
ह वति मोक अय मौन ग्रहण ही करना, अब वचन नही योक्ता । जो वचनकरः रोका तो 
कषाय विसंवाद चाही बधेभा । हसाय चतमादिगुण ह नार्ही पिगरेगा । तातं मेरे हृदय मे करोथ 
जनित श्रग्निा उपशम नाहीं हेय तितने वचनकी प्रवृत्ति नाहीं करनी । एसा दृट विचार क९ 
ताके सत्यक ्ोधस्याममावना होय है ।। १ ॥ लोभके निमित्तत सर्य वचन नाही प्रवर्त द । 
ताते अन्यायका जलोेम छौडना सो सोभ्यागभावना ३ ॥ २ ॥ बहुरि भयके वश रोय ताक 
सस्यवचन नाहीं हेय ताते मयका व्याग भये सस्य होय है | ३ ॥ बहुरि हास्यर्मे सत्य ना 
क्या जाय है । यातत सत्यञ्रणुव्रती हास्यक्' ह द्रहीतें छे रै ॥ ४ ॥ बहुरि निनद विरुद 
वचन नाहीं कहै । जिनके अनुकूल चचन बोलना सो अहुषीचीमापण नाम भावना है ।॥ ५॥ 

मावारथ्‌- जो अपने सत्यश्रणुवरत पालन किया चाेगा सो क्राधके कारणनि् रोकं 
है । जाके बासते अनेक अस्ये प्रवर्तना होय एेसा लोमक ह ठंड देगा अर जतं धमविरुद 
लोकविरुद्र वचने प्रदृत्ति होजाय रेस धन बिगडनेका शरीर भिगडनेका मय नाहीं करेगा । अर 
जो अपना सर्यवादीपनाकी रक्ता रिया चादैगा सो अन्यका हास्य कदाचित्‌ नारीं करेगा । अरं 
जिनघ्त्र्च विरुद्ध वचन कदाचित्‌ नाहीं कदैगा । 

.अब अचोर्थञरणु्रतको पांच भावना किये है । शूल्यागार, विमोचितायास, परोपरोषा- 
करण, भेच्यशुद्धि, सथर्मापिसम्बाद ए पंच भावना अचौरयत्रत की हे । यत्ति अचौयंशुत्रतका 
धारक गृहस्थ हु पच भावना निरन्तर भावता रहे । व्यसनी मरुष्य `तथा दष्ट मुष्य तीत्रकषाय्‌। 
कलहा फरनेवात्ता पुरूषनिकरि शून्य मकान होय तहां वसनेका मात्र रास । जति तीत्रकषायी 
दटनिके नजीके यसने में परिणामकी शुद्धता न्ट होाय दुर्यान प्रकट दोजाय तत पापीनिकरि 
सर्य मकान चना सोही शत्यागार माचना है ॥ १ ॥ बहुरि जिस कानमे अस्य दूजाका 
भा नारी शेय तदा पनरा वसना सो विमोचितावास हे | २ ॥) बहुरि अन्यके मकनि 
श्राप जनत नाहा धं वंडना सो प्रोपरोधाकरण भावना है ॥ ३ ॥ बहुरि अन्याय अभ्य 
त्यागि भोगांतरायका कयोपशमके अधीन मिल्या जो रस-नीरस भोजन ताम समता धारि लालसा- 


(५ ए [क है 
रहित भोजन करना सो मेच्यशद्धि मावना हे । ॥ ४ ॥ साधमी पुरुषे बादविसंवाद नीं 


करना सो सधमाविसंवादभावना है ॥ ५ ॥ रसे अचौर्याणुव्रत के धारकनिकू' पंच भावना 
भावने योग्य ह| । 


म्र ग्रह यं †व्रतकी अ क ह ५, ध 
॥ रः वतक पंच भावना कटै दै स्वीरागकथाश्रचणत्याग, स्तरीनिके मनोहरं अंग 
२7 + त्यं [म पूवं मोगें (4 
च का त्याग, पूवकालमं भोग भोगे हिनको स्मरण करने का त्याग, पुष्टरसका भोजन तथा 
दनदरपाम दप उपलावनेवालला मोजनका त्याग, अर॒ अपने शरीरके संस्कारका त्याग, ये पंच 
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भावनां त्र्मनय्रतद्ी ह । यत्यकी स्ीनिकफौ सग उपजावनेवाल्ली कथा त्यागी भोवना करं ॥१॥ 
तया श्र्यकी स्ीमिके स्तन, जघन, सुख, नेत्ादिक ₹१क्‌' रागभापते देखनेका स्याम रर्‌ ॥२॥ 
यरि प्रापफे दणुवत भ्रा हृश्रा तिप पहली अत्रती होय भोग भोगे थे तिन भोगनिङ् याद्‌ 
ना करना सो तजी भावना ह ॥४। बहुरि हए पए कामोहीपक करनेवाला भोजनका स्याम सो 
चमी भावना द 1४ बहुरि श्रपते शरीरद्कः अंजन, मंजन, अतर, पुतेलादि काके विकार 
करनेयात्त श्रमेण वस्त्ादिका स्यागं करनेको भावना करना सो स्वशरोरसंस्कारत्याग नामा 
पंचमी भावना इ ॥५॥ एते वरह्मचयं नामा अशुव्रतके धारक गृहस्थकू' पंच भावना भावने 
योग्य ह! 
रव परि्रहत्यागकी पंच भावना कटे है-जो परिप्रहपरिमास नामा अगुत्रत धारण 
कर सो गृहस्थ बहत पापव्रत्ध फे कारण अन्यायरूप अमकष्यनिका तो याबत्‌ जीवन त्याय करं 
ग्र श्रन्तरायकृके क्योपशम-प्रमाण प्राप्त भये जे पंन्द्रियनिके विषय तिनं संतोष धारणकरि 
सनोज्थिपयनिसे अतिराग नादं कर श्र श्रति आसक्त नदीं होय । अर श्रमनोक्ञ अघुहायने मिल 
तिनमे द्वेष नाही कर, क्लेश नाद करे । श्र श्रन्य जीषनिके सुद्र व्रपयमोग देसि क्तालसा 
नाही करना सो परगरहपरिमार अशुतरतकी पंच भावना है । बहुरि पंच पापनिका महानिय- 
पना हे ताकी भावना हू भावना योग्य दै । ये हिसादिक पंच पाप है तिन इए लोकम महा- 
लकि अपना नाश ह अर परलोके घोर दुःख अनेक भवनि जानि पायनिते मयभीत होय 
हीत स्यागना । दषा करनेवाला निरंतर भयवान्‌ रै दै । श्रर जा" मारे ताके अनेक 
मवति प्त पैर का संस्कार चल्या जाय है ज मरे ताका स्त्री पुत्र पौत्र मित्र इटुम्नौ षर 
लय हे । तिय॑चनि उपरि भी लाटी पत्थर शस्त्र चाहुकं चलाव तका पैर तियंच ह्‌ नादी 
छंडः है । हाथी, घोडा, सपं ऊंट बहुत दिन पयत सैर धारण करि बदला लेव है मारं 
हे । जगते निच होव ह पापी कदावे द । समे प्रतीति जातौ ए है । तथा जाक मारं षे आप 
क मारते है । राजाका तीव्र दणड मोग है । दस्त पाद्‌ नाक चया जाय ५ । राजा स्व॑स्व 
हरण करे रै । महा अपश्‌ गदंभरोहणादिक तीव्र दण्ड भोगि नरकादि इगरति बत कल 
नाना ताडन, मारन, छेदन, भेदन, शूलीरोहणः, वैतरणी मज्जनादि अरसख्यात दुःख मोगिता 
तिर्यच मलुष्यमे सीत्ररोग दारिद्र अपमानादिक भोगता असंख्यात अनन्त मव दुःखका प्रत्र 
होय हे। 
बहुरि जो अन्य जीवको धात तो ना 
वलकरि श्रन्य मसुष्य-तियचनि द्र तथा बालक 


ही कर है अर मिमान बोध करि अपने श्रीरका 
स्री" ज्ञात धमूका चांटनिते मारे ह तथा 
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लादौ चावुक वेतनित मर ३, त्रास देव है ।ते ह इष लोकम राकस ज्या भयर उट ग्‌ करम 
राला महा शरधयश पाय द्गति पात्र होय है । बहृरि जो निदयपरिणामी दय्‌ कक ।8९्‌- 
त्रयादिकका फथायके वश होय पोर आरम्भादिक करि घात क्रं दं तथ ।वरा ्वोजन चन्‌सपि- 
करा छेदन तथा परथिवी जलल अग्निकायके जीवनिकी श्र्ञानमावते तथा माद विराधना करं हते 
इष॒ लोकम ही सन्निपात आमवात पक्ताधात संग्ररणं। अतिसार वात पिच्च क़ खामी कोह खानं 
पाथ एोडा आदीढ बाला विष कटकादि रोगनिते घोर दुःख भोग नाना दर्मतिनि म रोग अ 
दारि ट वियोगारिक घोर दखनिका पातर होय ह । यात दिसत इस लोक म॑ धोरदुःखरूप एल 
जानि साका साग ही सर्व प्रकारकरि करना गरेष्ठ है । बहुरि जो जीवनिकी दयाकर युक्त होय 
समसत जीवनिकू' अमयदान ददै । अपने परिणामनिते ओवमात्रकौ विराधना नाद चाहता 
यतनाचाररप पर्मतता प्रमाद छदि ब्रहिसा धर्मद नादीं भूल ३ तिषकी महिमा इदां दी द्व्‌ कए 
है, पूर्य होय है, समस्त पापनितत रहित होय स्वगेलोकमे महर्धिक देवपना पाय मयुष्यलोकरम 
पिदेहादिक उत्तम तेत्र महा प्रमावका धारक होय निर्वाण गमृन करं । 
यरय त्रपतत्यवचनको सरूप केवल दोषरूप दी दै सो प्रगट विचार कर । अतत. 
वाहीफी प्रतीति नादी रद है । माता, पिता, पुत्र मित्र स्त्ीनिक्षे ह यारी प्रतीति नादी रश्व 
नाह तरार है तदि अरन्य के याका शद्धान केसे हो १ जातत जगतमे जेता व्यवहार है तेता वचनं 
दार हे ! जो वचन वरिगाढ्या सो अपना समस्त प्यवहार िगाढ्या । धर्मं अर्थं काम मोच्त चार 
सां बचनकरि परवत ह जका वचन ही निच सया ताका चारं पुरपा्थं निय होय ६ । 
गरसत्यवादयी समस्वके अप्रिय होय है । याक मायाचार होय ही असरयके अर कपटे श्रविना- 
मावीपना है । वचन थलना, चुगली करना, श्र विकथा आ्रासमप्रशंषा, परी निंदा ये श्रसत्य- 
का परिवार है । असत्यवादी इसही लोकमे जिह्वेद सर्व॑स्वहरण तथा जिह रोगकरि न 
हना इत्यादिक घोर टुःखनिक्‌' प्राप्त होय है । श्रपवाद्' पै है । परलोक नरछादिकनिमे 
परिभ्रमण, पिय॑चगतिमं वचनरहितपना तथा गू-गा वहिरा अथा दश्री रोगीपना पावै दै । तथा 
मृखपना बचनकलारहितपना होय दै । तथा जगत दीनताका विलाप करतो फिर है तोद 
कोरः श्रवण ही सादी करै ताते असत्यवचना स्यांग दी शरेष्ठ है| अर सत्यक प्रावतं देवलोक 
गप्रन, स्वग॑का महद्धिकपना होय है 1 समस्त जगते आदरमै योग्य दचन होय तथा समस्वं 
उचम शास्वतिका पारगामी दोय । किपला होय वाग्मीपना होय श्रनेक जीवनिका उपकार होय 
जाकरी रज्ञा लाखा मचुभ्य अंगीकार करैः रेषा स्यथचनका एल है । जो पूर्वजन्म वचनकः। 


उञ्ज्यलत धारी दै ताक वचने श्रवण करनेका लोखा मलुष्य मिलाप कर है ओ हमषठ' बोलं 
तो हम तार्थं हो जावे ये समस्त सत्यवचनका प्रभाव ३ | 


पे मव, स ८ च न क 
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अव चोरीके दोपनिकी भावना किये है । चोर मयुष्य सभरतके भय उपजाभनेवाला हीय 
हे माता ह्‌ चोरी करनेवाले पुत्रका बडा भय कर दै तथा दित वांधवारिक कोड चोरका संसं न्ह 
चाह है याका संसर्मते कलंक चदि जायगा फो राजाकी आपदा आजायगी ] तथा हमारा इ 
ले जायमा रेखा भय नाही लंड है । चोर समस्तर्म नीचा होजाय टै, चोरके काहूके मारनेकी 
दया नां होय है, अरसस्य कपट छतत अनेक चोरनिके निश्चयतं होय ही है चोर पपीनिपे 
महापापी हे । चोरका को सहाई नाहीं हेय दै । पिता माता स्त्री पत्रादिक समस्त इटम्ब चोर 
की लार नारी लागे है । धीज प्रतीति सथर जाती रहे दै | कोठ स्थानदान नाहीं देवं है । चोर 
जानि समस्त मारने लगि जाय है । राजानिकरि तीत्र मारन ताडन हस्त नपिका छेदन मारन 
देड होय है । वंदीखानाङ्' बहुत दीक्षा सेवन करि अपवाद्‌ पाय मरणकफरि पोरमरफफी वेदना 
मोगता असंख्यात अनंतकाल्ल तियंचनिमे भूख प्यास ताडन मारन लाद्न घसीटनादि ्रसंख्यात 
यनि पारे हे ! म्य होय तो महानीच दरिद्री रोगी वियोगी घोर चुधा देषा मारन बंधन 
चोरके कलंकादि सहित निरादरका दुःख भोगता पेड पड्म याचना करता घोर ख भोगनेका 
संतान चल्वा जाय है । यात चोरीका द्रदहीते परिहार करो । अपने पुण्य पाप के अनुकल जं 
विषय मिले है तिनमे सतोष धारणकफरि अन्य फ़ धनम स्वप्नहूम वांछा मति करो । प्रका धन 
पणय विना आवनेका हू ना्ी 1 शवं जन्ममे पात्र दान किया इतप्‌ क्षिया ताते प्रकरा धन दाथ 
लगि जाय सो ह कै दिन मोगेगा। महासंक्लेशते अल्पतरा भोग दर्भतिनिमे जाय प्राप्त होयगा । 
यतं चोरीकाह्‌ द्रहीते व्याम करना श्रेष्ठ दै । जिनके परधने इच्छा नाहीं है । अपना पुणयपपि 
‰ अरलुकल मिलया तिसमे संतोष धारणकरि अन्यायका धनं कदाचित्‌ चित्त नाहीं चावे हं 
तिना इसलोकमे द यश है प्रतीति है समस्तमे आदर होय है । जाका परिणाम परथन्मे नादी 
रपत उपार्जन श्रियाहीमें मंदरामी है तिनके एक ह कृतेश नाहीं आवै अश्चुभ कमं का वंध नाहीं 
होय है समस्त जगत अपना घन दीजै है परलोकं देवल्लोककी अपरिमाण विभूति असंख्यात 
लप्यत भोगि मुष्यनिमे रालाधिराज मंडलेर्वरं चतर तीनिका विभ भोगि कमते निर्ांणक 
प्रप्त होय है । यात भगवान बीतरोगका धर्म धारण करि अन्यायका धनका त्याग करि रहना 
ही श्रेष्ठ ३ै। 
अय कुशील दोषनिकी भावना चितवनकरि विरत हो जाना योग्य दै | इशील परप 
मत्त हआ मदोन्मत्त हस्तीकी यों विचरं द । स्त्ीनिके रागकरि ठिग्या 


है सो कामका मदकरि उः 
हा दोः सोकका विचाररहित कार्य-अकायंङ्‌ नाहीं जाने ह । भच्य-अमे्य योग्य-च्रयोग्यका 


विचाररहित हेय है । पाप-पुण्यज् नाहीं देले ह । रत्यक्त आपदा श्र्यश होता दीेदेतोहू 


४, 
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कामी चेरते नाहीं देस है । कामपारखी दृजी अन्धरी च लोकम नाही है  कामक्रि्ाच्छा- 
द्वित मरुष्यपरयाये ह पशुषरान है । पशु खर कामांधर्म भेद नाही हे । कामकार अथ ६। 
वनादिकमे तिय॑च कटिकटि मरि जाय है मदुष्य जन्मे ह मारे जाय हे अर मारले हे। क 
ध्म अध्का विचार नाहीं रहै है । लोकलाज मूलत नष्ट हो जाय है । परख पटा 
अनेङः ओ आदमी मार ल ह । राजदिकनिकरि िगच्छेदन सर्॑स्हरणादि दंडनिर प्राप्त हीय 
ह मिरि नरकाद दर्गरिनिमे परिभिमण करि तियंच-मचष्यनिे घोर दुःख भोगता नौच चाडति 
चार धीरनिमे हादी महष कोटी अंगदीन आरंभ लो पागलो सूयो इत्यादि = 
मनुष्पनिमे उपजिकरि नर बहुरि तिय॑च बहुरि पाष नपु सकरादि मवनिमं दुःख भोगे ह । 
तति इशीलका स्याग ही श्रेष्ट है बहुरि शीलबेत पुरुष स्वग लोकम कोय्यां अपचराने सेन्यमान 

। इमा य्रषंल्यात कालपय॑त मोग भोगता मलुष्यनिम प्रधान मदुप्य होय अलुकरमते मोका पत्र 
हाय दै] 

अव पर्दी ममताक्षा दोष विततवनकरि परिग्रहे विरागी होना श्रेष्ठ है । परिग्रह 

मरता समस्त पंचपापनिमे प्व्ति करावे हे । परिग्रह्करि दपिता नादी आवे है । जसे ईधन 
` करि श्रम्नि वधै ६ तै तुष्णारूप अग्निकरि निरंतर बै दै । अर परग्रहे उपार्जने रकषणमं 
श्र नाकम महान्‌ दुःखित दयेय है । परिग्रह ममताका धारक धमं अधमा जीवन-मरणका 
विचर्‌ रहित होय दै परिप्रहकी ममता हिंसा असत्य चोरी इशील्‌ त्रभक्ष्य वहु आरम्भ्‌ कलह वैर 
६११ भय शोक सन्ताप इत्यादिक दजारां दोपनिमे प्रृत्ति करावें ३ ! संसारम जेता बन्धन श्र 
पराधीनता अर्‌ कपाय अरर दुःख है तिततना परिग्रहते है अर परिग्रहका त्यागनाहैसो वडा 
भाक उतारना ह । परिग्रदकन त्यागी निधं हे परिगरहत्यागका एल स्पर्भयुक्ति है यतिं परि 
ग्रहा स्याग दही समस्त कल्याणक मूल है एसे हिसा असत्य चोरी इ पील पशिहनिमे दोष दै 

तिन भावना भावनी | 

यद्रि ये पेचपाप दुःख दी ह एेसी मावना.राखना हंसादिक दुःखक्ञा कारण ह तेत 
प्िसदिक पच्‌ पापद्रतेदुःखदी हं । हसराठिक दुःखकरा कारणनिरमे आर्यका उपचार किया दै 
न्म पचपापनिक़र दुःख री कड्या हे} जते बध बन्धन पीडन मोक अग्रिय हे तैसे ही समस्त 

धन्य प्रागानि्‌ ट रप्रिय ट जेष भृ कटुके कठोर बचन मोन कोड कटै ता श्रवण कने - 
(1 द तम अन्य जात्रानक्र द्र कटुकवचन श्रसत्यत्रचन दुःख उपजवि हं 
न मग्न कडु चार लजायनो मेरे महादुभख हेय ६ सस अन्यजीवनिकरि ह धन 
प्सा दुरपद्राय द जम उपार स््राका काऊ तिरस्कार कर्‌ तिम॒फरि हमर तीच मानसिक पीटा 
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होय ई तेष अन्य जीषतिकै ह श्मपती साता हण पुष्री स्वीफे न्यमिचारङूः श्रवशकरि देखते 
करि श्रति दुःख होय हे । जसं न-धान्य वस्मादिक नाहीं मिलनेतं तथा प्राप्त हुआ ताक" नष्ट 
नेते वचा रा शाक भयर अपने दुःखितपना दय ह तेसं परिग्रहौ वादात तथा परिह 
नष्ट होने तँ समस्तजीवनिे दुःख होय है तातं हिपादिक पापनितें विरक्त होना ही जीव का 
कल्याण है । 
| __ „यकं के करै ोमल अंगकी धारक स्ने श्जगके सपशन त रतिघुख उपजठा 
देखिये रै, टुःखूप केसे कष्या । 
उत्तर--इ्द्ियनिका विपयनितै उपज्या सुख सुख नाहीं है भरांतितँ सुखरूप दीखे है पहली 
तरिपयनिकी चाहम महवेदना उपे है वेदना उपज तव ताफे दूर कनेको चाहै जं देहम 
चाम मांस रुधिर है ते सथ विकार कलुप्पणाने प्राप्त हो जाय जवर खाजि उत्करताङ्' प्राप्त 
लेय तव ननित ठीकरीते पत्थरते अपना श्रीरदू खुजावं दै । गात्र" जेदने रगडनेते रुधिर- 
करि जप्त ह्रा ह अत्यन्त खुजायकरि दुःखदीक्र संख माने है तैसं मेधुनका सेवनहरा ह 
मोत दःखदीड्‌' सख साने है तथा मदुप्य तिच असुर सुरनद्रादिक समस्त ही जीव अपते 
देहकी साथि उप इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकौ चाह स्प श्राताप  ताका दुःख 
सहनेक्' असमथं सया महारतिचय तिपयनिमे श्रति लालसा करि सफापात सेवं है । चग्निकरि 
तप्तायमोन सोरै्का गोल्लाक्षी ठ्या इन्द्रियनिका ताप करि तप्ताथमन जो आस्मा ताके पिषयनिमं 
प्रतिष्णात उपल्या अति दुःखरूप वेगके सहनेङू असमर्थ भया विषयनिमे पड रै | जें कोठ 
रप च्यारो तरफ अग्निकी व्यालाते बलता अग्निके आपकर नाहीं सहि सकता विष्ठाका 
मरथा महा दुध अति छंडा खाडा्मे जाय पड़ दै तिस विष्टा मस्तकपयतत इवि ताद" ही 
तापरहित सुख मानि मरण करं हे । तैत ही संमारी जीव स्पशन इन्द्रिय का वि प्यकी चाहरूप 
्रतापके सहने्‌' अप्मथं हुखा स्तरीनिका दुगन्ध पलीन देहम इवि कामको ग्रातापरहित पुल 
मानता श्रति तष्णातँ उपज्या तीव्र दुःखक्' भोगता मरण करि संसार म॑नष्टदहोजायहें। 
तथा इ जीवक ये इन्रियां तो आतप दुःख करनेवाली महान्याधि दहै अर ये दिष्य 
ह ते किचिद्‌ कौल दाही उपशमताका कारण विपरीत अपथ्य मनोपधि है । भिनकरि विपय- 
नकी चाहरप दाह बधता चल्या जाय है घटे नादी ह भ्रमते इलाज माने है जिनके इन्दियां 
जीवती तिष्ठे हे तिनके स्वाभाविक ही इख ह, दुःख नाही होय तो विषयनिमें उलि उलि 
सै पडे" सो देखिये ही हे कपट कौ हथिनी का शरीरका स्पशे अथि वनका हस्ती स्यशेता 
इन्द्रिय की आतापकरि खाडर्मे पडि घोर बन्धनङ्ू भोगे ३, बहुरि ज्तकी चंचल म्ली 
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रसना इन्दरियके वसि होय धीवरकरि परसारया कांटामे फंसकरि प्राणरहित होय है । घ्राण-इन्द्रिय- 
का तापकरा मारया भमर है सो संकोचे सन्धुख कमल'का गंधक ग्रहण करता कमलमे 
भाणरहित देय है । नेत्र द्वियजनित सन्ताप कू नाहीं सहि सकता पतङ्च जीव सूपका सोभ 
दीप्कको ज्वालां भस्म होय है । करं -हद्वियजनित श्रवण वरनेकी तष्णाका आतापक्' नाही 
सहनेकृ' समथं पेसा हिरण शिकारीकरि गाया रागमे अचेत होय मारया जाय ड । एं दुनि- 
सार दद्रियनिशी वेदना वश पड़े जीव ते निकट ही है मरण जिनमे रेस विषयनिविपे यतन 
करं है । इद्रियजनित आतापतुल्य प्रैलोक्यमे आताप नाहीं है सष इद्वियनिका पिषयनिकी 
चाहा आताप है तेसा व्रताप अग्निम नाहीं है, शसक नाही हे, दिपका नाहीं है, इद्विय- 
निका ताप सहनेश' असमर्थं भये विषयनिके श्रथिं अग्ने वतै ३ शस्त्रनिके सन्ध होय 
मरं है, विमक्तण कर है धर्मश्‌ लोपे हे माता पिता गुरु उपाध्यायद्रू' विषयनिक्रा रोक्रनेवाल्ञा 
जाि मारि उरे है । इस संसारमे ऽद्रयनितते केवल दुःख ही है जिन इंद्रियरहित अतीद 
पेवलक्ञान दै तिनहीके निराकुलता लिये ज्ञानानंद सुख ३ यति द्वियांफे अधीन दै ते 
स्वाभाक्किदुःखही है, जो स्वाभाविक दुःख नाहीं हेव तो पिपयनिमे प्रवृत्ति कंस कर १ जाके 
शीतन्वर्‌ मिटि गया सो अ्रग्नितेः तापना नाही चाहेगा, जाके दाहज्यर मिरि गया सो काञ्य(- 
का सचना नाहीं चारैगा, जके नेत्ररोग भिटि मया सो खपरया श्रंजनादिक नेत्रनिमं डारधा . 
नी चाहेगा, जाकर क्का शूल मिट गया सो कर्म बकराका मत्रादिक नाहीं इरैमा, जाँ 
व्रणाब मिटि गया सो मल्लिम षड नाहीं करेगा । तेसे ही जार इन्द्रियजनित वेदना नाहीं ताके 
विषयनिमं प्रवृत्ति कद चित्‌ नाहीं होयमी । ज्ुधाबेदमा पिना भोजन कौन कर, तषावेदना बिना 
जल कोन पबे, गरमी की वाधा विना शील पवनं कौन चाद, शीतकी वाधातरिना रहं का भरवा 
वरत तथा रोमका प्र कोन रोदे । ताते ए समस्त वरिपय-वेदनाके इलाजफे है इन विषयनिते 
रचित १ धटि जाय ताङ्‌ अज्ञानी सख मने है सो सुख वास्तवे सुख नहीं है 
मावना मायो योग्य ३ । र । एस हिसादिकनिङ' दुःखरूप दी चितवन करतेशी 
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अच ध्रावकक्‌ मेज्यादिक च्यारि भावन्‌ भावने योग्य है 
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परिक देखि परिणामे एेसा हं उपज जेसे जन्प दारिद्र निधीनिङ्‌' पाय दपं कर । 
गुणवन्तनिङ्घ देखतां प्रमाण हका रोमांच होना तथा लकी प्रसन्नता करि नेत्रनिका प्रफुघ्नित 
रोना हदयमे आह्ादन स्ततिभाषण नामकीतंनादि करि अतगत भक्तिका प्रगट करना सो प्रमोद 
भावना है । बहुरि असातावेदनीकमंका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पीडित जे क्लेश सहित 
पराणी तथा इन्दियनिकरि विकल आंधा विरा लूला तथा अनाथ बिदेशी तथा अति वृद्ध बाज् 
तथा विधवा इत्यादिक दु.खित प्राणीनिके दुःख मेटनेका च्रमिभ्राय सो कारस्य भावना है| 
बहुरि जे धर्मरहित ती्कपायौ इरग्ाही उपदेश देनेफे च्योग्य विपरीतक्ञनी, धम॑द्रोदी, दुष्ट 
िप्रायी, निर्दयी तिनविपै रगे षका अमावररूप माध्यस्थ सावना करना । 
भाधार्थ-- समस्त प्राणीनिके दुःखका श्रभाव चाहना सो मेत्री भावना है । बहुरि गणनि- 
करि अधिक होय तिन परूणनिकू' देखि करि, भ्रवणकरि महान्‌ र्का उपजावना सो प्रमोद 
भावना है दुःखित देखि उपकार बुद्धिको उपजना सो कारस्य भावना है । बहुरि हग्राही 
नियौ अभिपानीनिमे राणद्वेपरहित रहना सो माप्यस्थ भावना ३ । रेस धमंके धारकं श्रावक 
निङ्‌ सैत्यादि च्यारि भावना सावना योग्य है । बहुरि गृहस्थनिङ_.जगत्का समाव भ्र 
कायका स्वभाव हू चितवन करना योग्य है जगतका समाव चितवन कृरमेते संसार परिभ्रमणका 
भय उप्तं ह अर देहका स्वभावरूप चितवन करमते रागमावका अमाव होय है यो जगत्‌ किय 
लोक है सो अनादिनिधन है द्धृदंग उपरि एक भृदंग धरिये एसा व्योड सुदंगसा श्राकार है । चौदह 
राज्‌ ऊंचा दै दक्तिण उत्तर सर्व सात रान चौडा ह अर ूर-परिचम नीचे सात राजू दै उपर करमते 
धटता-धटता सात राजू उं चा जाय एक राजू चौडा रद्या है फेरि उपरि कमते चपता-वधता 
सावा तीन राजू ठंचा गया तष पोच राजु चोडा है । पिर कमते षथ्या है सो साढा तीन 
¡ लोका अन्तम एक राज्‌ चौडा है पेसे पूव-परिचम क्रमते षटती षद़ती ऊ चाई 
जाननी 1 रेस अकारक धारक लोकका एक रघू चोडा एक .राजु लम्बरा एक रातू ऊषा 
विभाग कल्पना करिये तो तीन तियालीस खण्ड हय हँ इष लोकसूप तेप्रमे अनन्तानतकाल 
यर्म कःते व्यतीत मये सो एेसा कोठः पूद्गल नादं रदा जो शरीरादिकसूप नाही धारण 
किया श्र वीनस तियालीस राज्‌ प्रमाण केवर एसा कोड एकः प्रदेश हू बाकी नादी रधा जहां 
छ्ननन्तानन्तबार इस जीने जन्स नाहीं धरया अर सरण नाहीं क्षिया । श्रर उत्सि, अव- 
सिसी, कालका बीस कोडाकोडी सागरम एेसा कोऊ एक काका समय ह तादी रधा जिस्षमे 
यो जीव जन्म-मरण नाहीं किया । ्र नरक नि्येच मलुभ्य देच इन चार गिनि जघन्य त्युक्‌ 
लेय रल आयुप्य॑त समयोत्तर एेसा कोठ पर्याय वाकी नाही रक्षा जाकू्‌ अनन्तवार नादी 
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पाया ¦ बहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकम॑निशी मिथ्यादृष्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यस्थिति तो 
यत; फोयक्षोटि सागर परिमाण ह यर उस्छए स्थिति ज्ञानायरण दनावरण वेदनीय अन्तराय 
इन चार कर्मनि तीष शोटक्नोर सागर फी है अर मोहनीयकसं शी उत्करस्थिति सत्तर कोट- 
कोरी साणर प्रमाण है अर नामकम अर गोत्रकसेकौ रक्कृषटस्थिति वीप फोट कोरी सागर प्रमाण 
हे अर अयुक्मंकी उच्छृ स्थिति तेतीससागररी दे । सो जघन्य स्थितिक्त आदि लेय सपय 
समयश्रि उत्छृषटस्थिति धृह्धि पथ॑त्‌ ज कम॑निकी स्थिति रै तिन समस्त स्थितिनिफे एक स्थन 
असंखूयातसोक प्रमाण द्ायतिके स्थान दारण दह ते कपायनिफे एक-एक स्थान श्रनन्त्ार 
संसारी जीवे मये रै तात एता परिपिमणरूप जमतमे जीव है ते नानामेदसूप चतुगतिमे परि 
भ्रमण करता निरन्तर दुःख भोगे है । फोर जीय निश्चल्त ना है जलका वुद्बुदातुल्य जीवन 
अधिर्‌ दै, यर भोगसम्पदा मेषपटलवत्‌ विनाशक दै, राज्य धन्‌-सम्पदा इन्द्रधनुषवत्‌ कणमंगर 
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है । इस संसारे प्रणी अ्रनन्तानन्त पशितन करं है रेमे संसारा सस्यार्थस्वसूप चितवन फरतेतं 
४ &५. ॥ २५५। 
संसारपस्मरिमणतं भय उपने ६ | 


बहुरि कायका चितवन करिये है यो महुष्य शरीर दै सो ोगर्प सरप॑निको बिल है अनित्य 

है दुःखका कारण दै अपथिव्र निःसार है फोटि यतन करते-करते ह विनसि जाय है यो शरीर ` 
धोवते-धोवते मेक निरन्तर उगले है सुगंध अतर एते लमाते-लयाते दुध बै है पोपत-पेषते 
वल नाहीं धारं है सख्त राखते-रखते अपना वाहीं हेय है, भूषित करते-करते विडरूप दिन- 
दिन दय है सुधारतां सुधारतां दिन-दिन भयानकता धार है सुख देतां-देतां दुः्वी हुमा जाय 
है मन्वतेमन्त्रते निरन्तर मयमीत र दै दीचारूप रोतां-होतां ह साधुनिका मार्क द्षिति करे 
दे, शिता देतेदेते युणनिमे नादी रमे ३, दुःख भोगते-भोगते ह कपायनिका उपशमभावङ्‌ प्राप्त 
व रोकते-रोकते हू पापीमं प्तं कर दै प्रेरणा करते-करते ह्‌ धर्मक नाहीं धारण 
करे है सदन परते-करते ह दिन-दिन कठोर कश ह्येता जाय है रत करते-करे श्राम्‌ 
धार ह पलादि रमाचते-रसावते वास ्ोप्त होय ह च॑दनादिकते सी चते-सींचते हू पि्तफरिजलं 
६। 1 प-कर ६ कएचरू' गते रे 1 पूछतां पूतां फोदादिक रोगत मित्ते है चामडा- 
करि वभ्यादे तोह चीण्‌ छता च्या जाय है रकता करते-करते ह्‌ पालका यखमे प्रवेश करं दै । 
शरीरा एला निच स्वमा चितवन करते शरीरम राग माव नष होय जाय है यतिं जगद्का 
सभय भर्‌ कपि करा स्ममाव संवेग जो संसारं मय चर्‌ वेरग्यके अधिं चितवन करनाग्ेष्ड है । 
धुर भोशा कारण भावना हू पराके मावने योग्य दै पोडशकारण मावताका फल तीथ॑वरपना 


£ केमहयगि तीयङगमङृतिका वं व्रती सम्यण्दषटि हृ रोय अर देशव ्रावकहुके दोय भर 


पचम श्रधिफार्‌ १९१ 


॥ कि रि रि द त, १,४७। ८ पक च आ, ठक का 


1 
्रमत्तसंयत हके होय है सवो पुर्यपरकृति तीथकर प्रकृति है इत अधिक पु्म्र्ृति 
ब्ेलोक्पमे नादं र । उक्तं च गोमदसरि कर्मशंड- 
प्टयुपरप्तमिये सममे सेपतिये अिरदादि चत्तारि । 
तिलथयरवंपपारभया एश केवलिदगंते ॥ ६३ ॥ 
प्रथ- तीथकर प्रकृतिके बन्धका आरम्भ कर्मभूमिका मसुप्य पुरपरिंगधारीहीके होय ह 
म्न्य तीन गतिर्मे आरम्य नाही होय । अर फेवल्ली तथा भ्र तकेवलीके चरणारविदकं सपीप ही होय 
फेवलौ भरुतकेवज्तीका निकट विना तीयंकर प्रकृतिका बेन्धके योग्य भावनाकी विशुद्धता नाही 
होय दै । अर तीथकर परकृतिका चन्थ प्रथमोपशमसम्यप्त्व म होय तथा शेषति सो द्वितीयोपशम 
तथा योपशम तथा क्तायिक हन चार सम्पश्त्यम कोड एकमे होय द इस॒तीथकरप्रकृतिवंधकफे 
कारण पोडशकारणमावना है ये माधना समस्त पापका कय करमेबाक्ती भावभिके मलक" पिध्वंस् 
करनेवाली श्रवण पठन करते संसारके बंध शेदमेाली निशत भावने योग्य है । 
रव यहो षोडशभाषनारी षोडश जयमाला पटि महान्‌ पुण्य उपाजन करिये है तिनही 
-का अर्थक माचनिक्री विशुद्धता अरं अशम भावनिका नाशके अथि लिखिए है। 
प्रथ सृष्ुव्वयंजयमारुका अथं प्रथमही लिखिये ₹ै-हे संसारसयुदरते तारनेवाला, इतिक 
निवारण करनेवास्ा हे तीथकर-स्यलन्धिकू' धारण करनेवाला, हे शिवं { जो नि्वांसका कार्ण, 
हे पोडशकारण ! मै तिहरे ताई' नमसकार करके तेरा स्तवन करू ह अर मेस शक्तिङू' प्रगट 
परु द | 
माघा्थ--पोडशकारण भावना जाकर हो जाय पो नियमसु' तीथकर हे जाय संसारः 
सथुद्रकू' तिरे दी पसा नियम हे । बहुरि षोडशकारण भावना जाके होय ताके कुगति नाहीं होय, 
६ तो विदेहकतेत्रनिविषे गृहाचारमे पोडशकारण भावना केबलीके अथव। भरुतकेवसीके निकट भाय 
उसी मव मे तपकल्यार ज्ञानकल्याण्‌ निर्वाशिकल्याण देवनिकरि पाय निर्वाणड' प्रप दोय दै | 
अर के पूर्य जन्ममे केवली शुतक्ेवलीके निकट भावना माय सौधमं सवर्गङ्‌' आदि लेय सवाथ 
सिद्धि परयति उपनि करि फिर तीर्थकर होय निर्वाण पाये ह । कोई पू्जन्मे मिध्योत्व 
के परिशाममे नरकका आयु वर्धं क्षिया फिर केवली भ्रुतकेवललीका शरण पाय सम्यक्त् गरहण- 
करि षोडशकारण भावना भाय नरक जाय नरक निकसि तीथकर होय निर्वाणङ्‌' प्रप्र होय 
.। पूर्वजन्म पोडशकारण सावना करि ती्थकरपकृति वां ह ताके पंव कल्याणी महिमा 
होय है अर सो विदेहनिमे गृहस्थपनामे तीथकर प्रति वापे सो उसी मवमे तप ज्ञान निर्वाण 
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तीन कल्ाणनिमे इस्ादिककरि पूजन पाय निर्वाराङ्ग' प्राप्त हेय ह । फे विदेहके्निमं निके 
त्रत धरया पलै फेव्तीफे निकट पोडशकारण भावना भाय उसी भवम तीथकर हीय ज्ञान, 
निर्वाण दोय कल्याएकी पूनादो प्राप्न होय है । तप कल्याण ताक पहते ही मया तातं मी 
होय है। जाय वीथंकरपङतिष्य शन्थ हेय जाय सो मवनभिक देनिमें श्रन्थ मनुष्य तियच- 
निमे मोगभूमिमे सरी नपु सक एकेन्दिय विकल-चतुष्कादि पर्यायनिे नाहीं उपने है र तीसरी 
थीम नीचे नाहीं उपल है याही हे पोडशकारण भावना इमतिका निवारण करनेवाली है । 
बहुरि शेऽशकफारण भवना हुश्रा पठं तीन भेव निर्वाण होय ही, तात शिवका कारण हं अ 
तीथकर ऋद्धि रडशकारणते ही उपल है ततिं हे पोडशकारणमावना ¡ में तुम्दं नमस्कारकरि 
धारो स्तवन करू हं । । 
हे मन्यजीवो ! इष दुसेभ मरुष्यजन्ममे पच्चीस दोपरहित द्शंनविशद्धता नाम सावनः 
मावह । सम्पण्दशंनके नष्ट करनेवाले दोषनिक' त्यागना सोह सम्य्दशुनकी उज्ज्वतेता दै। 
तीन मूढता, अष्ट मद्‌, छद अनायतन शंकादि अष्ट दोष ये सत्यार्थ ्रदधानकू' मीन करनेवाले 
पचीप दोप हे तिनका ददीत त्याग करो । बहुरि चार प्रकारका पिनय सेमे भगवानुक्ा पमाः 
गमम क्या तें दशंनमिनय, क्ञानरिनय, चारित्रधिनय, उपचारपिनय ये चार प्रकार विनय जिन 
शासनका मूत्त भगवान्‌ ज्निन्द्र षया है । जहां चारप्रकार विनय नाहीं है तहां जिनेन्धमंकी 
त्ति ही नाहीं ताते निनशापनका मूक विनयरूप ही रहना योग्य | वहूरिश्रतीचाररहित शील 
३ पाल्‌ । शीङ मलीन नाहीं करना सो उञ्ज्वलशील मोक मार्गमे वड़ा सहाई है जाके 
उञञबरपौस है ताक इन्दिय विषयकपाय परि्रदादिक मोत्तमार्गमे परिल नादी कर सै है । इ 
क मलु्यजन्मनिष सण-कशमं ज्ञानोपयोगरूपदहीर हे पभ्यश््ञान विना एष क्‌ ह व्यतीत मत करो 
[7 १ भावना मनक माद चितवन करते रहो जाते समस्त- 
र धमक्रा फलमे अ्तुरागरूप प्रवर्तन दृट्‌ होय । बहुरि 


क जात्म वातक लोमादिके चार कपायनिका अभाव करि अपनी शक्तप्रमाण सुपात्रनिके 
0 ् र आहाराद्क चार्‌ प्रकार का दानमे प्रवृत्ति करो ।बहुरि दोय प्रकार 
भद्रम परिगहमं आसता छि समस्त गिषयनिकी ३ रि अरि 

त क इच्छाका अमावकरि अ्रतिशयकरि 
दुधैर तपकः शप्िप्रमाश इच्छ करि अतिश 


अगीकार फरो । बहुरि चित्तके वित रागादिक दोषनिका 7 रि 
। फ दो¶निका मिराकरणकरि 
परम वौतरागतास्प साधुसमाधि धारण व भ 


१ पेरो । अ्हुरि संसारके दुःख आपदाका निराकरण करन. 
त्ता चय्र्य दशुप्रकार करहू । बहुरि अरहतफर गुशनिमे अलुरागरूप भितः धारण करता 


पंचप अधिकार १९३ 


अरहतके नापादिकका ध्यान करि अरह॑तभक्तिक' धारण करो | बहुरि पंच प्रकार आचारद' राप 
चरण करापे अर दीत्ता शिक्ता देने निपुण धमक स्तम्भ एसे आचायं परमेष्टीके गुणनिमे असु- 
राग धरना सो आचाय क्ति है | बहुरि ज्ञानमं प्रदृतति कराबनेवान्ते निरन्तर सम्य्ञानका पठन 
श्राप करे अन्य शिष्पनिकू' पटावनेमे उद्यमी, चारि यलुयोगपिदोके पारगामी वा अंग-पूर्वादि श्रत- 
के धार उपाध्याय परमेष्टी की बहुमविति धारण करना सो.बहुभरुतमकिति नाम मावना है । # 
वहुरि जिनशासनका पृष्ट करनेषाला अर संशयादिक अस्थकार दुर कनेक" एथेसमान 
जो भगवानृका तनेकान्तस्प यागम ताके पठनमे, रवण, प्रवतनमे चितवन मै, भकितकर प्रर्तन 
करना सो अ्रवचनमकिति सावना साहू । बहुरि अवश्य करने योग्य षट्‌ आवश्यक हैँ ते अश्युभ- 
कर्मफ आस्नवक्‌' रोकि महान्‌ निजया करनेवाले दै अशरणनिद्‌' शरण रै एेसे आवहयकनिकर 
एकाग्रवित्तकरि धारहु इनकी भावना निरन्तर भावहु । बहुरि जिनमागंकी प्रमावनारमे नित्य परि 
वरन करो जिनमार्म की प्रमावना धन्यपुरुषनिकरि प्रघ हे । अनेक पुरुषनिकी वीतरागधरममें 
वृत्ति अर हुमार्भका अभाव प्रभावना करके ही होय हे । बहुरि मेमं धर्मात्मा पुरुपनिसं तथा 








पष, 


धर्मे आयतनमे, परमागमफे अनेकान्तरूप वाक्यनि परमभ्ीति करना सो वात्सल्य भवना दै 
यो वास्सल्य अंग है सो समस्तश्रंगतिे प्रधान दै दुद्धर मोह तथा मानका नाश करनेवाला है 
ठेस निर्वाणे सुखी देनेवाली ये पोडशकारण भावनानिक्रू' जो भव्य स्थिरचित्तकरि भावे हे 
चितन करं है जाके आत्मामे रवि जाय है सो समस्त जीवनिका हितरूप तीथंकरपनां पाय पंचम- 
गति जो निर्वास ताही प्रप्र होय है । रेस षोडशकारण की सुस्चयरूप भावना समाप्त करी । 
श्व दशंनविशद्धि नाम प्रथम अंगकी सावना वशेन करिये हे-है भग्यजीव हो { जो यो 
मुप्यजन्म पाय याद ' सुफल करिया चाहो हो तो सम्य्द्शंनकी विशुद्धता करू । यो सम्यण्दशंन 
समस्त धर्मका भूल है सम्यक्स. विना ्रावकथमं हु नां होय, इृनिषमं ह नाही होय, 
सम्यग्दर्शनविना ज्ञान है सो दुक्ञान है चाखि इचाखि दहं, तप है सो इतपद । 
सम्यग्दर्शन विना यो जीव यनन्तानन्तकाल परिभ्रमण किया है वजो चतुरंति संसारपि- 
भ्रमश्च भयान्‌ होकर जन्मजरामरणते चूट्या चायो हो अर अनन्त अविनाशी सुखमय आत्मक 
ह्यो हो तो अन्य सम परदरव्यनिमे अभिलापा छाँडि सम्यण्दशनहीको उज्ज्वलता करहु । 
रेसीक है दर्शनविशुद्धता निर्वाणके सुखकरी कारण रे दु्गतिका निराकरण करनेवाली द 
व्रिनयसंपन्नतादिक पन्द्रहकारणनिका मूलकारण है, दणेनविश्द्धता नाही होय तो श्न्य पनरह. 
भावना ना होय है यातं संसारका दुःखरूप अरंधकरारके नाश करनेङ्‌' शयं ममान ह्‌, भव्य- 
निद्र परप शरण है एसी दशं नविशुदधता नाम भावना भवह । नेम स्वद्रव्य भदान 
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का 
पज्र होय तैत यतन कह । यो जीव श्रनादिकाल्तत मिथ्यालनाम कर्मफ वशि होय राप 
घूप्रौ अर्‌ परी पलवान ही नादं करी, जैसे पर्यायकर्मफे उदयत पर्याय पावे तेरी प्याय ही 
गरपना खरप जानता तपना सत्वार्थहपका ज्ञानमे अन्ध हो आपके सरूपं र्ट हुमा चतुग॑तिर्म 
भ्रमण कर ३ देवङ्देवक्‌' जाने नाहीं धरमङधर्मक्‌' जाने नाष पुगुरं इराक जाने नादी । बहुरि 
पणय पापका, इस रोका पर्लोकका, स्यागनेयोग्य ग्रहणकरनेयोग्य; मच्य-अमर्यका 
पत्संगका इसगका, शासका इुशासरका विचाररदित कर्मका- उदयके रस्मे एरूप भया 
अपना हित शअ्रहितष्र सादी पहिवानता परदरव्यनिमे ्ञालसारूप दोय सद काल शित हीय 
रया ६ । दो श्रकस्मात्‌ काललन्धके प्रभावतः उत्तमक्लादिकमे जिनेन्द्रधम षाया है याते वीत- 
रागसर्चजञका अनेकातिरूप परनागमके प्रसादत प्रमाणनयतिक्े पनित निशंय करि परीचाका 
प्रधानी होय वीतरागी सम्यश्ञानी गुरुनिरे प्रादे ठेसा निश्वय भया ज एक जानेवाला 
ज्ञायकरूप अविनाशी, अखंड, पेतनालक्षण, देहादिक समस्त परदरव्यनिते मिनन मै आत्मा द देह 
जोति इतत रूप्‌ नाम इत्यादिक मोत अत्यन्त भिन्न है अर रण देप काम रोध मद लोभादिक 
कर्मके उदयत उपने मेर ज्ञायकस्मावमे विकार है सै रफटिकमशणि तो आप खच श्वेत ख- 

भाव ह तिस मे डाके संसर्गते' काला पीला हरवा लाज अनेक रद्वरूपके दीस ३ तैसे मे 

आमा खच्छ ज्ञायकमाव्‌ हू, निर्विकार टकोत्कीणं ह मोहकर्मजनित रागदे पादिक यामे फलके 

दैतेमेरेस्प नादं पर ह रेस तो श्रपने खरूपका निर्य हुवा 


_ बहुरि सवज्ञ वीतराग प्रम हितोपदेशक अर जथा दृषा जन्म जरा सरण रोग शोभ भय 
पवस्मय राग दप नेरा सेद्‌ मद्‌ मोह चिता खेद अरति इन अशद्श दोपनिका अत्यन्त अभाव 
जाके भया अर्‌ अननतहञान अनन्तदशंन अनन्तवीर्यं अनन्तसुख इत्यादिक अनन्त आत्मक 
अविनाश गुण जाक प्रगट मए सो ही श्राप्त हमि वंदन स्तवन पूजन करने योभ्य दै । अन्य 
कामी कोपो लोभी मो स्तरीनिमें आसक्त शस्रादिक ग्रहण किये, वर्मक श्रथन इन्द्रिय जञानके 
धारक सय कतारहित ह सो मेरे वम्द्न स्तवन पूजने योग्य नाही । जो चोरनि्े शिरोमणि अर 
जार शिरोमणि है सो केत आराधने योग्य होय । बहुरि सर्वज्ञवीतरागक् उपदश्य! श्र 
ररपचच अलुमानादिकरि जाम सवथा बाधा नाहीं आवै अर समस्त छहकायके जीवनिकी हिसा- 
सहत धमका उपदशक ्रारमाकरा उद्धारक श्रनेकांतहप वस्त साक्षात्‌ प्रगट करनेवाला दी 
भागम ह सो पटने पट वने, श्रवण करने, श्रद्रान करने वंदन योग्य है! अरजे रागी दषीनिक्रि 
प्रहूपणं यि अर [चपयालुराय अर्‌ कपायके बधावनेवरे जिनमें हिसा कनेक उपदेश दै एसे प्रस्यक्त 
मनुमानक्रर चाधित एकरतरूप शास श्रवणपदने योग्य नाहीं चन्दनायोग्य नादी है ! नी विषय- 
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निक वांदोका अर कषायका अर आरन्भपरिगरहका जाके अत्यन्त रभाव भया, केवल त्रातमा- 


रे उञ्ज्यलतता करनेमं उद्यमी, ध्यान स्वाध्याये शरत्यन्त लीन, स्वाधीन कर्मवंधजनित दुःख 
एुखमे सामभ्यमषके धारफे, जीवन मरण, जाम अलाभ स्तवन निदनेमे रागद परहित उपसर्गपरी. 
(~ र (> ^ ~ 
पहचिकरे सहने अक्घस्प्‌ धेयके धारक परमानग्रन्थं दिगभ्वर गु ही दंदन स्तवन करसेयोग्य ह 
अन्य आरम्भी केपायौ चिपयासुरागी इगु कदाचित्‌ स्तवन बन्दन करने योग्य नाहीं है । बहुरि 
जीवदया ही धमं है हिसा कदाचिद्‌ धमं नाहीं जो एदाचिद्‌ दरया उदय परिविमदिशा मे होजाय 
र अ्रभनि शीतल हयोजाय शर स्पंका युख्ं रमत दोजाय अर मेर चलि जाय श्र पृथ्वी उलट-पलट 
होजायरो हू सामे तो धमे कदाचित्‌ नाहीं होय । रेका इ श्द्वान सम्यश्दषटिके होय है जाक 
अपने आत्पाके अनुभवनमे अर सवेज्ञ वीतरगरूप अपके स्वरूपमे श्र निशंय पिषयक्षषायरहित 
गुरुम अर उनेक्ांतस्वरूप आगमम अर दयारप धमंके शुंकाक्ता अभाव सो निःशंकित अंग है 
सम्यण्टटि यात कदाचित्‌ शंका नाही करं है । 
वहुरि सम्यण्ट््टि है सो धम॑सेबनकरि पिषयनिक्ी वाला ना करं ह जात सम्पण्ट्ि- 
करू" इन्द्र शरहभि्द्रलोकफके विषै ह महान वेदनारूप विनाशक पापका धीन दीखे दै अर धका 
फुल अनन्त अविनाशी स्वाधीन सुखकरि युक्त मोक्ष दसै है तापे जसं वहुमृल्य रत चडि 
काचखश्डद्‌ ' जौहर नाहीं ग्रहण करे रै तेस जाक" सांवा आंस्मीक अविनाशी बाधारहित सुख 
दील्या सो शरूटा बाधासदहित विषयनिका खखमे कसे बंछा कर ? तातं सम्यण्षि वांडारहित दी 
होय है | अर जो यवती सम्यग्दषटिके पतेमानकार्मे आजीविकादिकनिे तथा स्थानादिकपरिगरहमं 
वेदनाके अभावे जो वांछा होय है सो वर्तसानकालकी वेदना सदनेकी असामथ्यंते वेदनाका 
इलाजसात्र चाहै है । जसे रोगी कडवी ओौपधिते अति विरक्त हेय रहैतोह वेदनादा दुःख 
ना स्वा जाय तातः कडदो श्नौषयि चमन पिरेचनादिकफा कारण ह ग्रहण कर है, दुगध 
तैलादिक ह लगावै है अन्तरङ्गमें ओषधिं अनुराग नाहीं दै तं से सम्बग्डष्टि निर्धाच है तो 
ह बत मानकर दुख मेटनेद्' योग्य न्वाय॒के मिषयनिकी वांखा कर है । अर्‌ जिनफे ्रत्याख्यान- 
अप्रस्यार्यानादरणकषायका अभाव मया ते पनास खंड होय तो ह विपय्ांहा नादी क्रं हं 
यातः सम्यण्टषटिके निःफाचित गुण दोय दी है| । 
बहुरि सम्यण्द्टि शुष कर्मके उदयते पराप्त मई श्रशुभ॒समग्री तिसर्मे ग्लानि नाहं 
करे, परिणाम नाहं बिगर है जै पूरव साकम वांध्या तपा भोजन पान स्त्री त्र द्ष्धि 
संपदा आ्आपदाङ् प्राप्न भया हं तथा अन्य क्रिसीक्क' रोगी दश्री दीन नीच मीन देखि परि 
णाम नाहीं मिगाहै दे, पापक्री सामग्री जानि कलुपता नारदी करं दै तथा मलमूत्र कदमादि 
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द्रव्यकू देखि अर भयङ्कर श्षशान वनादि क्षेत्र देखि, भयरूप दुःखदाय काटङ्ग दाख 
दुए्पना कड्वापत्ता ईत्याद्क वस्तुक स्वमावदू दख अपना तिर्षिचिकित्सितत अंग सम्वश्टष्टिफे 
रोयदही है। | 

बहुरि खोटे शाख्नितं तथा भ्यन्तरादिक देवनिकृत दिक्गियाते तथा मरि मनर चष 
धरादिकनिके प्रमाधत अननक वस्तुनि विपरीत स्वभाव देखि सत्यार्थ धमते चक्लायमान्‌ नाही 
लेना सो सम्यण्दशंनका अमूदृच्षटि गुण है तो सम्पर्के होय हीदै। 


बहुरि सम्यश्टष्टि ग्रस्य जीवतिके अज्ञानत' अशक्तताते लगे हए दोप देखि च्छा- 
दन कर है जो संसारी जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय कके वशि होप अपना स्वभाव 
भूल रहे दै कमेके आधीन असत्य परधनहरण कुशीलादि पापति मे प्रषृत्ति करं है जे पप- 
निने द्रे चते ह ते धन्य है । बहुरि कोख धमासा पुर (नामी पर्ष) पापे उदयते नकि जाय 
ताङ्‌ देखि एेसा विचारं जो यो देष प्रगट हसी तो अन्य धर्मात्मा अर । जिनधर्भकी वड़ी 
निन्दा दोस या जानि दोष आच्छादन कर , अर अपना गुर हेय ताक प्रशा का इच्छुक 
नाही दाय हं सो यो उपगूहनगुण सम्यक्तको है इन गुणने पचित्र उज्वल दर्शनविशद्धित 
नाम भावना होय ३ । 
बहुरि जा धमंसहित पुरुपका परिणाम कदा चृत्‌ रागक येदनाफरि धमत चलि जाय तथा 

दासि कार चलि जाय तथ। उपक्तगं परीपहनिकरि चलि जाय तथा असहायताकरि तथा अह्यरपानका 
निराधकरि परिणाम धर्मत भिथित्त हो जाय ताकू' उपदेशकरि धर्ष स्थम्भन करै । भो ज्ञानी भो 
धम धार { तुम सचत दोह कृत्‌ कमयरता धारणशर धपम शथि्ल भये हो जा रोग वृदनात 
धमत चिरा दाक्म्‌ भृलाहायां अ्तातावेढनीकमं अपना अवक्र पाय उदयम मय गया दै अ 
जा कायर हाय दानताकर रंदनविलापादि करते भोगोगे तो कर्म नादी छोडेगा कर्मफ दया नाही 
दप ह अ भार्पनाके भागागे तो कमं नाहीं छोडेगा कोठ देवदानव मन्त्रतत्र ओपधादिक तथा 
द पत्र वराधिरे सवक युभटादिक उद्यमं आया कमं हरनेङ्‌ समर्थं ह नाही, यो तम 
अच्छानेरट सपाद | श्व दस बदनाम काचर हाय अपना धमे अर यथ र परलोक इक्र 
क्च पारा चरा प्र उनकृ' विभादि खच्छः चण पि्लापारि करने वेदना नां षटे है ज्यां 
पा आयर दर्रनि त्यौ सयो वना ट्ःख बहा । ताते शव सास्र धारण करि परमधर्मका शरण 
प्रप ङ्ग) मनाम नगत तया विर्ुचनिङ्के धा ठपा राम सन्ताप ताडन मारन शीत 

र भार दरप्प छमन््यानकाल पयंन्त श्रनेक चर्‌ उनेन्तमच धारण करि भोगे य तुम्हार 
फटा भ. ह धनप नमं नतर गृ, ग्ग दन्‌ ददभरू' मारमा तुम्हारा चतनस्वस्प धाता 
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र्‌ नाही मारेगा र देहका मारना वर्य होयगा जो देह धारण किया ताके अवर्वंावी 
मरण हं सो अव्‌ सचेत होहू यो कमका जीतवाको अवसर है अ मगवात्‌ पंच परमेष्टीका शरण 
ग्रहणकरि अपना अजरं अमर श्रखंड ज्ञाता दशा स्वरूपका ग्रहण फते ठेसा अवसर एरि मिलना 
दलम दै इ्ादिफ धम॑का उपदेश देय धर्मम द्द्‌ करना रर अनित्य अशरणादि भावनाक्ष ग्रहण 
शप्र रान, प्याग व्रतादिक्र छाडि दिये होय तो फिर ग्रहण करावना तथा शरीरका मर्दनादिक 
करि दख द्रि करना श्रर कोऊ रहस्त कतेवाला नाहीं होय तो आप टल रना अन्य 
साधमीनिका मेक्ल मल्ला देना आहार पान ओपधादिकर स्थितिकरण करना तथा मलमूत्र कफा- 
दि होय तो धोना एना इत्यादि फरि स्थिर करना, दािकरि चल्लायमान होय तिनका 
मोजनपानादिकफरि आजीषिकादिक ज्षगाय देने करि, उपसगे परीषहादिक द्र करनेकरि सत्यार्थ 
धमे स्थाप छरना सो स्थितिकरण अंग सम्यण्दषटिफे होय है । 
बहुरि बारपल्यनामगुण सम्यण्टशिके होय हे संसारी जीषनिकी प्रीति तो अपने स्त्रीपत्रा- 
दिकनि्मे तथा इन्धियनिके पिषयमोगनिरमे धनके उपार्जनमें बहुत रहै है जाके स्री पुत्र धन परि- 
ग्रह -परिपियादिकनिङ्‌ संपारपरिभ्रपणके फारस जानि अतरंगमे विरागता धारण करि जाकी धर्मा 
समामे रस्नत्रयफे धारक नि त्रजिका श्रावक भाविकामे घा धमंके आयतननिमे अर्यन्त प्रीति 
होय ताक सम्यग्दशंनका बारपल्यश्रग होय है | 
बहुरि जो अपने समनकरि वचनकरि कायकरि धनकरि दोनकरि व्रतकारि तपकरि भक्ति 
करि रत्तत्रयका माच प्रगट कर सो मागं-प्रमावना अंगं है। याका विशेष प्रभावना अगक्ी 
भावना वर्णन कियिगा ! रेस सम्यग्दशंनके अष्टञ्र"ग धारण करनेते इन गुणनिका प्रतिपदौ 
शंकषा-कांादिक दोपनिका अमावकृरि दशंनविश्ुद्धता देय है । बहुरि कोकमूढता देवमृहता 
गुरभरहताका परिशामनिद्र' छांडि श्रद्धानक्र' उज्ज्वल करना । 
भरव लोकमूढताका स्वरूप टेमा दै जो ग्रतकनिक्षा दाड नखादिक गंगामें परहुचानेमे 
क्ति मई माने है तथा गंगाजलदू' उत्तम मानना तथा गंगास्नानर्मे अन्य नदीके स्नानमे नदीकौ 
लर तेनेमे धर्म॑ पानना तथा मृतक मति साय जीवती स्त्री तथा दसी अग्ने दग्ध होजाय 
ताक सती मानि पूजना, भरथाकू" पितर मानि पूजना, पितरनिकू' पातर स्थापन करि पहरना 
तथा घूर्यचन््र मंगलादिक ग्रनिङू' सुच सूपाका घनाय गलेमे पहरना तथा ग्रहनिका दोप द्रि 
करनेङ्क' दान्‌ देना संकरति व्यतिपात सोमोती अमबसी मानि दान करनौ ष्ये -चन्दरमाका ग्रहणका 
निमिक्तत स्नान करना, डाभक्ू' शुद्ध मानना, दस्तीके द॑तनिदू 'श॒द्ध॒॑मानना क्वा पूजना सूयं 
चन्द्रमा रधं देना देहली पूजना मशलक्‌' पूजना छींक पूजना, विनायक नामकरि गणेश पूजन) 
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तथा दोपककी नोतिकू' पूजना तथा देवताकी बरोल्ारी बोलना जला चोटी रखना देदताकी भेदके 


० 


करारते अपना सन्तानादिफङ्‌' जीवित मानना सन्तानक' देवता का दिया मानना तथा अयने लाम 
वाक्ते था कायतिद्वि बासते रेस वीनती करं जो मरे एता लाभ रोजाय तथा सन्तानका राग मिि 
जाय तथा सन्तन होजाय वा बेरी का नाश होजाय तो प शापक छत्र चदा इतना धन मेद करं 
एेसा करार करं दै देवतार्‌' सोक (र्वित) देय वार्थ विद्धि रे वास्त वांछ हं । तथा रातः 
जगा करना इत्देवङ पूजना शीतलाङ्‌' पूजना, लच्मीडू' पूजना,सोना रूपादू' पूजना पुनि 
पलना अन्नद जलक्‌ पूजना, शशक उक" पूजना, श्रग्नि देव मानि पूजना सो लोकमृटता 
मिण्यादश्नक प्रमाते शरद्वानदे यिपरीतपना ह सो त्यागने योग्य है| 

बहुरि देब-ङदेवका पिचार्रहित होय कामी क्रोधी शस्त्रधारीहूम इश्वरपना की बुद्धि 
करना जो यह भगवान्‌ परमेश्वर दँ समस्त स्वना याक हैयेदी कर्तार हर्ताहजो ङु हेय 
६ सो रसो कियो हेष ह, समस्त आह इरी लोकनिसु" शवर करवै ह वरा किया 
विना करू ही नहीं होय रे, सव श्वर शी दच्छाके आधीन है शुभकर्म शवर की प्ररणा विना 
नह हय है इत्यादिक परिणाम मि्यादरन उदयकरि होय सो देवमूढता है । 

बहुरि पाखण्डी हीन-्चारॐे धारक तथा प रिह, लोभी गिषयनिका लोलपीनिङग 
करामात मानना, बका वचन सिद्ध मानना तथा ये परसन होजाय तो हमारा वांचचित सिद्ध हे 
जाय ये तपस्वी दै, पूर्य है, महापुरुष है पराण दै इत्योदिक विपरीत श्रदान करं सो गुरुमूढता 
है तात जिनके परिणामनिते इन तीनमूटताका लेशमात्र ह॒ नाहीं हेय ताद दृ्॑नक्ी विशद्धता 


होय है । बहुरि छह अनावतनका त्याग करि दशनविशदधता होय है इदेव इगु शास्त्र श्रर 
रनक सथन करने वाले ये धर्मं फे आयतन फषिये स्थान नाहीं तातं ये अननायतन है | 
भावाथ--जो रागी देषी कामी क्रोधी 


_ = 0 श । लोभी शस््रादिक़ सहित मिथ्यालक्षरि सहित ह 
नम सम्यक्‌ धमे नाही पाय ताते इदेव हे ते जनायतन । बहुरि प॑ंचदन्दियनिङे विषयनिके 
सोलुपौ परिक धारी आरम्‌ फृरनेवाे एसे 


ह क भपधारी ते गरु नादी, धर्महीन है ताते अनायन 
६। बहर हिसाके आरभकी परेणा करनेवा्ता 


~ २. ^ अर ईको सेवा सक्ति करनेवाले इन छह निं 
शद्धानकारे दूशेनविशुद्धता होय है । = 
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बहुरि जातिमद ुलमद एेश्वयेमद शासनका मदं तपकामद वलका मद्‌ धि्ञान मद्‌ इन 
अष्ट मदतिका जापर अत्यन्त अभावं होय ह. सम्यण्डष्टि फे सांचा विचार ेसा है हे आमन्‌ | 
या उच्च जाति है सो तम्हारा खभाव नाहीं यह तो कर्मा परिणमन दै) परकृत है षिनाशौक 
है, क्मनिके आधीन है । संसारम नेक बरार अनेक जाति पराई है माताशरी प्रद" जाति कषये 
है जीव श्रतेक वार चांडालीके तथा भीलनीके तथा म्ले्तणौके चमारीके धोवीनिके नायणिके 
मणिके नटनीके वेश्याके दासीक कलालीके धीवरी इत्यादि मुष्यनिकफे गभे उपज्या है तथा 
री कूकरी गद^भी स्यालणी कागली इत्यादिकं तिय॑वलिके गभम अरन॑तनार उपज उपज 
मरवा है त्रनन्तवार नीचजाति पाव तथ एकवार उच्चज्ाति पावे एसे उच्च जाति मी अनंतबार 
परा भया संसारम जातिका, ह्ललका मद कौं करिये है स्वगंका सहद्विकदेव मरिकिरि एकेन््रिय 
श्राय उपै ह तथा श्वानादिक निच ति॑चनि्मे उपजे दै तथा उत्तम रका धारक होय सो 
चाडालमे जाय उपै तात जातिङलमे अहंकार करना मिथ्याद्शंन है । हे आसन्‌ तुग्हार 
जातिङ्लल तो सिद्धनिके समान है तुम आपा भूलि माताकरा रुधिर पिताक बीय॑ते उपज जाति 
र मिथ्या आपा धरि रर ह अनन्तकाल निगोदवास सति करो । वीतरागका उपदेश ग्रहण 
किया हतो इम देहकी जाति" ह संयम शक्त दया सत्यवचनादिकिरि सफलं करो जो मेँ उत्तम 
जातिङ्कल पाय नीचफमीनिकेसे हंता असत्य परधनदरण दुशीलसेवन अस्य भकणादि अयोग्य 
परचरण क्से कह १ नाहीं करू 'एेसा श्रहंकार करना योण्य दै सुम्यग्दटिके कमं पुर्ग्तपर्या- 
ये क्दाचिव्‌ आत्मुदधिः नाहीं होय है । बहुरि देशवयं पाय ताका मद्‌ से करिये यो देसबय 
तौ आपा युल्लाय बहु आर'म रागदधेषादिकरम प्दरृत्ति कराय चतुर्गति परिभरषएका कारण है 
निश्रष्यपना तीनज्ोकमे ध्यावने योग्य है पूज्य हे। अर यो देश्वय' चणर्भेयुर है बडे वड़े ट्र शरद 
मिद्रनिका पतनसहित है बलभद्र नारायरनिशा देशव कशमात्रमे नष्ट हो गया अन्य जीवनिकां 
रेडय' केतक दै देँ जानि देश्वय' दोय दिन पाया हे तौ दुःखित जीवनिका उपकार कर, 
विनयवान हेय दान देहु, परमात्सस्छरूप चपना एरय जानि इष कमत एवय म॒ 
होना योग्य है । बहुरि रूपका मद्‌ मति करो यो बिनाशौकः एद्गलको रूप आ्माका स्वरूप 
नाही विनाशीक है त्ण-कणमे नष्ट होय ह इस रूप रोग वियाम्‌ दरिद्र जरा महाङ्करूप करंगा 
रेखा हाडचापका रूपमे रागी होय मद्‌ करना वडा अनर्थं है द्य आरमाका स्प तो केवलक्ञान ह 
जिसमे लोक अलोक सरव प्रतिभिवित होय है ताक्ते चास्डाका स्पमे श्राप संडि रएना यवि- 


[क 0 ॐ | 3 हि तका ध्र क 
नाशी ज्ञानखरूपमें श्रापा धारहु । बहुरि शरुता गचकू छइ आर्ष भुत निष्क्‌ 
फे हं अभव्य संसारहीमं परिप्रमण फर ६ 


है, जाते एकादशञरंगका ज्ञान सहित हीय करं 
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सम्यग्दशंन विना अनेक व्याकरण छंद श्रलंकार कान्य कोपादिक पढना विपरीत धमंमे अमि. 
मान लोभमे प्रवतेन कराय संसाररूप श्र॑धकरपमे इयोवने फे अथि जानह्‌ । श्रौर दसं इंद्वियजनित 
सान का कहां गर्थ है एकमे वातपितकफादिकके घटने धने चलायमान दो जाय हं त्र 
द्वियजनित ज्ञान तो दुद्रियनिका विनाशकी साथदहो पिनरेगा यर मिथ्याज्ञान तोर्ज्यो वगा 
त्या खोटे कान्ध) खोदी रीकरादिकनिकी रचनाम प्रवर्तन पराय अनेक जीवनिक्' दुराचारमं 
वतन कराय डबोय देगा ततत श्ुतका मद चू, ज्ञान पाय ब्रातमविशुद्रता करहु, होन पाय 
अञानीकेमे आचरणकरि संसारे श्रमण करना याग्य नाहीं | बहुरि सम्पक्तय पिना मिध्या- 
दृष्टि आ तप निष्फल हे तको मद्‌ क्ोहोजौमें वडा तपस्वी हसो मदर प्रभावं बुद्रि 
नष्करिके थो तप दुगंतिमे परिभ्रमण करावेगा तातं तपका गर्व करना महा अनर्थं जानि भव्य- 
निङ्ग' तपका गवं फृरना योग्य नाहीं है । बहुरि जिस वकर कर्मरूप वैरीक्' जीतिये रथा काम 
करो लोमक जीततिये सो वल तो प्रशंसायोग्य हे गौर देहा वल यौवनको बल रेश्वर्थका बल 
पाय अन्य निवल श्रनाथ जीषनिङ्‌' मारि लेना, धन खोपि सेना जमी जीविका लोपि लेना, शी 
सेवन करना, दुराचारमं प्रवर्तन करावना सो वज्ञ तो नरकके घोर दुःख असंर्यातकाल भोगाय 
तियचगतिमं मारण ताडन लाद्न करि तथा दुर्वचन तथा जुषा ठ्षादिकनिके दुःख अनेक परा. 
यनिमं भुगताय एकेन्द्ियनिमे समस्तवरहित असमर्थ क्रेया । त्ति वलका मद्‌ छंडि चमा 
रहण करि उत्तसतपमें प्रवर्तन करना योग्य ह | 

बहुरि ञे विज्ञान किये अनेक हस्तकला अनेक वचनकला अनेक मनङ्े विकल्प जिन- 


करि यो आरमा चतुगंतिरूप संसारम प्रिभ्रमणकरि दुःख भोगै है ते समस्त दुक्ञान ह । इष 
सपरं सोटीकला चतुरताका षड्‌ गर्व है जो हमारा साम्य देस है तो साचि भूठ कर 
म्‌, भट साचा कर देव, कलंकरहितकू' कलंकसहित करि दै, शीलवन्तकक' दृषित करिदेवे, 
अदर्ड नक्र दण्ड देने योग्य करि देँ बहुत दिननिका संचय किया द्रव्यकू्‌' कड़ा लेवें तथा धमं 
डय अन्यथा अद्धान कराय देव तथा प्राणीनिके वशीकरण तथा अनेक जीयनिका मारण तथ। 
~र जरम गमन करनेके, स्थम गमन करनेके, आकाशे गमन कनके, अनेक यन्त्र बनाय 
ती फलताचातुय हे ते सव ॒इक्ञान ह याका मर्व नरकके पोर दुःखका कारण दै 
फरोचहुय सम्यक्‌ तो सो है जोत अपना आत्ाङू विषयक्रपायक्े उलभावतें सुलावनो तथा 
लाफनिक़ रिारहिव सत्यमा्गमे प्रत 


क 9 वना रै एसे सत्यार्थवस्तुका स्वरूप समि; जापि, इल, 
पन, ए्वयःच्प वज्ञानादिककू' कर्मके श्रधीन जार र ठते 
न मूः न . १ अ्रथान्‌ जान इनका मद छंडि दशनविशद्धता करो । एसे 
तुन्‌ मन्ता र्‌ श्राद शद्भादिकदोप र्‌ पट्‌ य्नार्त्न 


अर अष्ट मद्‌ एेसे पचचीसर दोषा परिहार करि 
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५ निगीता कक 


सम्थग्दशंनकी उज्ज्व्तता हेय है ठेसे जाति दशनविशद्धि भावना ही निरन्तर चितवन बरे च ` 
यह्‌ ध्यानगोचर कर स्तुति सहित उज्ज्वल अघं उतारण कर सो क्तिस्ीप्र' संवन्ध करे & । 
एसे दर नविशद्धता नाम प्रथम्‌ भावना वणेन फर ॥१॥ 
अरर आग वितयसंपन्नता नाम दूजी भावना किये है-सो विनय पच प्रकार क्या 
दशनविनय, ज्ञानविनय, चारिनिषिनय, तपविनय, उपचारविनय । तहां जो श्रपने शरदधानके शङ्ादिक 
दोप नाहीं त्तगावना तथा सम्यग्दर्शन विशुद्धताकरि दी अपना जन्म सफल मानना सम्यण्द- 
नके धारफनिमें प्रीति धारना, आत्मा अर परका मेदधिज्ञानका अहमव करना सो द्शनपिनय 
टे । बहुरि सम्यण्ानके आराधनमे उद्यम करना, सम्यग्ज्ञानी कथनीमं आद्र करना तथा सम्यश््ञान 
के कारण ञे अनेकात रूप जिन्रत्र तिनफे श्रवस पठनमे बहुत उत्साहरूप होना तथा बन्दना 
स्तवनपूर्व॑क वहत आदरते पदृना सो ज्ञानधिनय है तथा न्नानफे आराधक ज्ञानीजनोका तथा जिना- 
गमक पुस्तकनिका संयोगका वडा ललाम मानना, सत्कार स्तवन आद्रादिक करना सो ज्ञान षि- 
तय है | बहुरि अपनो शक्तिप्रमाण चोर्र धारणम हषे करना, दिनदिन वासिक उज्ज्वलता फे 
थि {चपयकपायनिकू' धटावना तथा चाशिके धारकनिके गुरनिमं अदुराग स्तवन श्राद्र करना 
सो चासि विनय है] बहुरि इच्छा ' रोकि भिले हुए विषयनिमं संतोष धारणकरि ध्यानस्वा- 
ध्याये उयमी होय कामके जीतनेकू' अरर इन्द्रियनिके प्वृत्तिमं रोकनेक्‌' श्रनशनादिक तपे उम 
करना सो तपविनय है । बहुरि इन च्यारिश्राराधनाका उपदेशकरि मोक्तमागमे प्रवतंन करावनेवल है 
तथा जिनके स्परण करतेतें परिणामनिका सल द्रि होय शि्ुद्धता प्रगट हो जोय रेतसे पंच परमेष्टी 
तासक्षी स्थापनाक्रा विनय वंदना स्तवन करना सो उपवारविनय है । अत्य हू उपचारविनयका बहुत 
मेद है ्रभिमानक्ू छाडि श्रष्टमदका अत्य'त अभाव जाकर होय कटोरता हटि कोमलता जाक प्रगट 
होय ताक नश्चपना प्रगट होय है ताके सत्याथं एेसा विचार है यो धन यौवन जीवन क्षणमंगुर दै 
कै श्रधीन ३ै, को जीव हमत क्लेशित मत दोह, सकल सम्न्ध वियोगसहित है, इहां फते 
काल रहा समेय-समय कालके सन्छुख श्रखंड गमन करू हू, कोठ वस्तुका सम्बन्ध धिर नाहीं 
है इहां विनय धम ही मगवान्‌ मसुष्य जन्मका सार कृष्या है यो विनय संसाररूप इक दग्ध 
करनेङू' श्रभ्नि है यो बिनय है सो प्रेल्लोक्यवतीं जीवनिके मनकी उज्ज्वलता करते वाला रै अर 
विनय है सो समस्त जिनश।सनफो मूल है विनयरदितके जिनेन्द्रकी शिक्ता ग्रहण नाहीं होय ह 
विनयरहित जीव समस्त दोषनिक्ठा पात्र है विनय है सो मिथ्याश्रद्धानके चेदने्‌ ' छल है विनय- 
विना मटुष्यरूप चामडाको दृक्त मानरूप अगि करि मस्म होय दै अर मानक्षपाय करि यहां 
ही घोर दुःख सरै है अर परलोके निंद्य जाति इलरूप उुदधिहीन वलदीन उपज हे जे अभिमानी 
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यहां चित्‌ वचनमात्र हू नाहीं सरै है ते ति्य॑चगतिमे नासिके मृ जका नेवड़ाका मन्धन 
सादन मारण लात टोकरांका घात चामडाका सरमस्थानमे घात पराधीन ह्र मोग टै तथा 
चांडालनिके मलीन घरमे बन्धनते यन्ध रहै दै जिन उपरि मलादि निच वसतु ज्ादियं द ओर 
इतलोकमे ह अभिमानीके समस्त लोकं वैरी हो नाय दै अभिमानी समस्त नि है 
महाञ्रपयश्‌ प्रगट हो जाय हे समस्त लोग अभिमानीका एतन चाह मानकृपायतें कराध प्रगट हेय 
कपट विस्तारं अतिभ करै दर्वचननिे प्रवर्तन कर । लोकमे जेती श्नीति रे तितनी मानयपाय- 
ते दोय हे, प्र-थन-हरणादिक ह अपने श्रभिमान ष्ट करने" षरे हे, यतं इस जीवका वडा - 
वरी मानकपाय ह याते विनय रुशमे महान श्रादरकरि अपना दो ल्लोक उज्ज्य करो सो पिनय 
देवको शासको शुरुनिको मन वचन कायत परत्यक करो अर परोत ह कसे । तहँ देवं जो भग- 
वान अरहेत समवशरण विभूतिसहित गंधक्‌टीके मध्य सिंहासन उपरि अतस्त विराजमान 
चौसठ चमरनिकरि बीज्यमान छ्र्रयादिक प्रतिहायनिष््रि विभूषित रोरिष्यंससान उचयोतका 
धारक परमोदारिक देहमे तिष्ठता दादश सभाकरि ते धित दिन्यध्वनिकरि अनेक जीवनिक्रा उपकार 
फरनेवाते अरहो वित्तवनकरि प्यानं सरना सो मनकरि परोकपरिनय है । याक्रा विनयपूर्वक 
स्तवन करना सा वचऩरि परोक्विनय हे । ॐजुली जोड मस्तक चटाय नमस्कार रना सो 
कायकरि परोद्विनय है । बहुरि जो जिनेन्द्रकी प्रतिविवी प्रशांत द्रा" प्रस्यक्त नेत्निते 
ग्रयलोकनिकरि महानन्दे सनम ध्यायक्रि पृक कृत्त्य साचना सो मनक्रि प्रत्यक्विनय 
दं । जनेन प्रििवफे सन्ुख होय स्तवन करन। सो प्रत्यक्त बचनविनय है | अंजली 
मस्तके चलाय बन्दना करना तथा भूमिम अजलीसहित मस्तक गोडानिका स्परश्नकरि 
स्यार करनी सो कायकरि प्रत्यक्तविनय है । तथा सवे वीतराग प्रमात्मा भिनेन्द्रका 
ना सपर, ध्यान, बन्दना स्तवन करना सो समस्त प्रोत्तयिनेय है । देसे देवका विनय 
नमस्त श्रश॒भकमेनिद्या नाश करनेवाला फद्या है | 
पटर जो निग्र वीतरागी एृनीवरनिदर' प्रस्यक्त देखि खडा होना नन्द्‌ सहित 
जानो, स्मयन करना, अन्द्ना करना, खनक आरगेकरि प चलना कदाचित्‌ बरावर 
मादाय ना गुम्फ प्राम तरफ चलना गुरुनिङ श्रपने दचिरमागमे करि चालना 
पाः सुरनि विमान देते श्राप उपदेश नादीं करना, कोड प्रश्न क्रं तो गुरुनिके हते 
1 ॥ टृ नद दना, यर गुमनिकी व्च्छा दाय तो गुरनिङ्ी रच्छाके अजुकल उत्तर देना, 
न्न्‌ मानन नाहीं दना रग युर ज्यार्यान उपदेशादिक करं वाकः श्रल॒ली 
द पन यदट्गनि प्रय कन्न, गुनि गुखनिमें यलुराग करि श्रा सुकल प्रवर्तन 
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फ़रना प्यर्‌ गुर दूर तत्रमदोयतो पाकीजो आज्ञा होय तेस वैन कमा द्रहीते द्री गसनिका 
ध्यान र्नयन नमस्कारादि विनय करना सो गुरुनिफा विनय है | 
परि शासा विनय करना यद्र आआदरते पठन श्रवश्‌ फरना, द्रव्य त्‌ त्र काल भावक्‌ 
देखि व्यार्यानाटि करना, शास्त्रका फा वरत संयमादिक आपतं नाहीं वनि सफरे तो आक्ञाका 
उन्ल्न नादी फरना, खत्रको चरज्ना दोय तिस प्रमाण हौ कहना तथा जो रकी ओआ्ञा होय 
ताक पकगरनितत्त श्रयण करना, अन्य कथा नाहीं करना, आद्रपू्क सोनतते श्रवण करना अर्‌ 
ता संशय हय तो संशय द्र करतेक्‌" पिनय पूवक श्रल्प अक्तरानिकरि जसे सभा अर सोकनिङ्ग 
शर यथना सोभ नां उपलं तेसं वनयपूवंक प्रश्न करना उत्तरक्‌' आदते अंगीकार करना 
सा पाक्ष दिय ह तथा शास््रक' उच्च आआसनपर धरि नीचा वेना प्रशसा स्तवन फरना 
इत्यादिक शास्त्रफा पिनय करना रेस देव गुरु शास््रका विनय है सो धर्मा भूलदहै। 
पहरि जो रागदर पकररि श्रात्पाका पात जेस नादी होय तेस प्रघतेन करना सो घ्रालाका 
विनय हे, जातं ररा पिचारं ह अव यो मेरो जीव चुण तिमे मति परिभ्रमण फरो, श्रव पेर 
ग्रासा भिथ्यास्व कपाय अषिनयादिककरि संप्र परिमिमणके दुःख मति प्राप्त हह एेमे चितवन 
करता मिथ्यो फपाय अविनयादिककरि आत्माका ज्ञनादिक गुण घात नार्हा कना सो 
्रात्माका विनय दै । याकू" निश्चय विनय किये है यह तो प्रमाथं विनय कया | 
शवर यहां रेमा पिभेप जानना जाके मान कषाय षटि जाय ताके व्यवहारविनयं 
2 फोठः जीवका मौतें चरपमान मति दोह जो अन्यक्रा सन्मानं करंगा सो आपू सन्मानक्‌ 
प्राप्त होयगा जो अन्या अपमान करेगा सो आपह्‌ अपमानक' प्राप्त होय है जो समस्तक्‌ 
मिष्टचवन बोलना सो विनय है फिसी जवक' तिरस्कार नाहीं करना सोह विनय दही है । अपने 
घुर श्राया तारा यथायोग्य सत्कार करना फिसीक “ सन्पुख जाय ल्यायना फिसोक' उरि खड्‌। 
रोना एक हस्तक माथे चटवाना किमी" आइए २ इत्यादिक तीन वार कही अङ्कीकार करना 
कोक आदरकरि नजीक वेडावना किषीर्‌' आसनदान देना किसको आवो वटो, किसके 
शरीरी इशलता पूना तथा हम आपके दै हमक्‌' आज्ञा करिये भोजनपान करिये, यह महीक 
गृह है ये गृह श्रापके आवनेतँ उच्च मया दै श्ापकौ कृपा हमारे पर सनातने है पेसे व्यवहार 
विनय हे ! तथा कोरकः हस्त उटाय माथे चटबना एता ही विनय ह यर हू दान सन्मान 
ऊुशल पूष्ठना रोगी दुःखीका बयादत्य करना सो भी विनयवान ही के होय ह । दुःखित 
मनुष्य तिय॑चनिक धिश्वास देना, दुःख श्रवण करना श्चपना सामथ्यं प्रमाण उपकार करना 
नाहीं वनेका होय तो धीरता संतौषादिकका उपदेश देना एेसे व्यवहारविनय दहै । सो 
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परमाथेविनयका करण है, यशक्‌ ' उपजा ह धमी प्रभावना करं हे | मिध्यरष्टिका हू 
ग्रपमान नाह फरना मिष्टवचतं बोलना यथायोग्य आदर सत्कार करना योही पिनयरै | 
पहापपी द्रोही इराचारीक' ह वचन नाहीं कहना, एङेन््रय यिकलेन्दरियादिक तथा सादिक 
दष्ट जीव तिन वियधना नाहीं करना याक्ी रक्ता करि प्रवतना सोह ज्ञानक पिनव ई 
त्रस्यधमीनिका मदिर प्रतिमादिकते बेर करि निदा नां करना एसा परमाथं व्यवहार दोऽ 
प्रफारफे पिनयको धारणकर गृहस्थक " प्रबतंन करना योग्य है । देखो सक्रलसंगक्षा परित्यागी - 
वीतरागी शृनीश्वरहक्‌' फोञ पिथ्यादृण्टि वन्दना रे है ताक आशीर्वाद देवे ह चांडाल मीस 
धौवरादिर अधमजाति ह चन्दना कर तार्‌" पापत्तयोस्तु इत्यादिक आशीर्वाद दे है तात 
दिनय्चग धारण करो हो तो बाल श्ज्ञान धमेरहितका तथा नीच अधम जाति होय ताश ह 


विनय नाही रो तो ह तिरस्कार दा कदाचित्‌ करना उचित नाहीं है इस्त भलुप्यजन्मका 
मरुडन विनय ही ह विनय विना मसुष्यजन्मकी एक घडी भी हमरे मति जवो रेषे भगवान्‌ 
गणधरदेष कहं है एसा विनयगुरफौ महिमा जानि याश महान अर्धं उतारण करो । है 
विनयसंपन्नता अंग हमारे हृदय मे त्‌ ही निरन्तर वाक्त करि, रैर प्रसादत अव मेरा आता कदा- 
चित्‌ श्रष्टमदनिकरिं अभिमानकू' मति प्राप्त होहू एेसे विनयसंपन्नता नाम श्रङ्गकी दूजी भादना 
पणन करी ॥ २ ॥ 
परब तीसरी शीलतेष्वनतीचार मावना कहै है-शीलवरेष्वनतीचारका एेसा अर्थं राज- 
बाति रदा है अर्िसादिक्‌ पंचत्रत अर इन व्रतनिका पालने अधि क्रोधादिकपायका वर्जनादि 
रूप.शीलथिपं जो मनवचनकायक्री निदपिप्रृत्ति सो शीलनरतेष्वनतिचारमावना है] शीसनाम श्रात्मा 
का स्मावृका है आत्मस्वमाव का नाश करनेवाला हिषादिक पाच पाप ह तनमे कामसेवत 
नाम एकदा पाप ॒हिसादिक समस्तपापनिश्ू" पृष्ट कर रै अर क्रोधादिकषायनिफी तीव्रता दरं दै 
र बहा जयमालीम व्रसचयकतो ही प्रधानताकरि वणन करिये है जो शौल दर्गतिके द;खका 
हरनेवाला दै स्वगोदिक शुभगतिका फारण हं तपत्रतसंयम्‌का जीवन है शीलपिना ठप करना, 
त धना संयम्‌ पालना, भृतका रङ्ग समान देखने मात्र है कार्यकारी ना तंते शीलरहित 
सपव्रतमंयम धमक निदा करावनेवाला हे रेखा जानि शील नाम धर्मक अङ्धक्‌' पलत करू 
चर्‌ चचरल मनरूप पक्तीक्‌' दमो,यतिचाररदित शद्धशी लक पष्ट करो, धमसूपचनके पिष्वंस्‌ करनं 
याना ५४८४ मदान्मत्त दरसन शेकरो चलायमान ह्र मनस्प दृस्ती महान्‌ अनथं करं हं 
६. 0 ष काल भागं दहं अर्‌ मनरूपटृस्ी कामकार उन्मत्त होय तव 
स भाम ह तथा ङृत्कौ मयादा बन्तोपादि छंडि निकै मदोन्मत्त- 
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हस्ती तो सांकल तोडि विचरं है, हस्ती तो माग॑मे चल्लावनेवाला महायतक" नासे हे अर कामी 
का मन सम्यग्धमंफे मागमे प्रवतावनेबाला ज्ञानक" छांड है । हस्ती तो अ कुशक' नारीं माने 
द्र मनरूप हस्ती गुरुनिके शिक्षाकारी वरचनक्' नां माने है हस्ती तो महाफल अर छाया 
देवेवाला धृक" उखाडि परफे ह अर॒कामकरि व्याप्त मन है सो सखगंमो्रूप एलका देने. 
चाजा श्र यशुरूप सुगंध पिस्तारता सक्त विषयांको आतापद्रू' हरनेवाला बह्मचयरूप धृचक्‌ 
उखाडि डाल है हस्ती तो मलत कद॑मादिक द्र करनेवाला सरोषरभेँ स्नानकरि मस्तक उपरि धृल् 
नाखता पुलिरजघ्र व्रीडा करं हे अर कामकरि व्याप मन सिद्धातरूप सरोवरे अवगाहनकरि 
नेक अज्ञानरूप मेल" धोय करफे ह पापरूप धृलितें क्रीडा कर हे । हस्ती तो कर्णनिकी चप- 
लताङ्' धारण करं हे अर कामयुक्त मन पाचु इन्द्रियनिका विषयनिमे चचलता धारण करं ह 
हस्ती तो हस्तिनी रति कर दै कामसंुक्त मन इबुद्धिरूप हस्तिनी रचे है, हस्ती ह स्वच्छं 
डो मन ह खच्छंद डते, हस्ती तो मदकरिके मत्त ह कामका मन रूपादिक अष्टमद्फर मत्त है 
हस्तीरे नजीक तो कोठ पथिक नाहीं श्रावे द्र भागि जाय अर फामकरि उन्मत्तक नजीक कोस 
एक ह गुण नादी रर है याते इस कामकरि उन्मत्त मनरूप हस्तीक्ष' वैराम्यर्ूप स्तम्भक बांध 
यो खुल्यो हवो महा अनथ करेगा । यो काम अनंग है याक शङ्ध नाहींदहैयोतो मनसिज है 
मनी याका जन्म है ज्ञानक्र' मथन करमेधा्ञा है याते याक्घ मनमथ किये है । संवरो अरि 
किये वैसे है यतिं संवरारि कलय है कामत खोटा दषं जो गवं सो उपने है यतिं याङ्र' कंदपं 
कषये है । याकरि अनेक मसुष्य तियेच परस्पर पिरोधकरि मरि जाय है यतिं याङ्घ' भार किये 
है यादीत मनुष्यनिमे अन्य इद्रियनिकि भोम तो प्रगट ह श्र फामफे अंगह्‌ टके हुए है कामके 
क्का नापह्‌ उत्तमपुर रै ते नाहीं उच्चारण करं है । यो समान श्रन्य पाप नाहीं है धमनं 
भ्रष्ठ करनेवाला काम है यो काम हरिहरजरह्यादिकनिकू' अष्टकरि चापे श्राधीन कयि है, यादीत 
छमस्त जगतक" जीतनेयाला एक काम है याका षिजय करनेवाज्ला मोदक" सहज दही जीते है, या- 
हीतै कामके परिदारके अर्थं मटुष्यनीं तथा देवांगना तथां तिय॑चनी इनका संसं संगति फामवि- 
कारके उपजाबनेवाली द्रदीतं परिहार करो 1 
स्जीनिमे मनवचनफायकरि रागका स्याग करो आप इुशीत्तके मार्गमं नाहीं चलना 
छन्य' कशीलके माग॑का उपदेश मति करो अस्य कोर कशौक्तके मागमे प्रवर्तन करं, तिनकी 
शनुमोदना भव्य जीव नाहीं करे ३ बालिका स्र देखि पत्रीवत्‌ निर्विकार बुद्धि करो अर 
यौवनहूप करीर ऊपरि चदी, लावण्य जो सौन्दयरूप अलम जाका सव अंग इति रद्या एसी रूपवती 
स्त्रीमे बहिणवत्‌ निरषिकार बुद्धि करह्‌ अर वादः सन्मान दान मति क्रो । वचन-करि श्रलाप्‌ 
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मति करो शीलवान्‌ है तिनकी दृष्टि स्त्रीनिर्मे प्राप्ति हेती ही युदरित दो जाय दे स्रानम्‌ वच्‌ 
नालाप करेगा स्री ्र॑गनिङ्रा अवलोकन करभा ताके शीलका भेण बर्य.रोयगा । ताते जो 
गृहस्थ है ताते तो एक अपनी स्रीविना अन्य स्रीनिकी संगति तथा अवलोकन वचनालापकर 
परिहार श्रर अन्य सीति की कथाका स्वप्नहमे विचार नाहीं रहै दै अ्रर॒एकांतमे माता बहन- 
ुत्रीकी सङ्घति ह नाहीं करं है, यनीश्वर तो समस्त स्त्रीमात्रका सम्बन्ध नाही करं & सत्रीनि्म 
उपदेश मादी कर है जति स््रीका नाम ही प्रगट दोपनिकू' कै ह । स्वी समान इस जय 
नष्ट करनेवाला अन्य कोटः चररि किये पेय नादी तातं उत्तम पुरष याङ्घ' नारी कहे ह, दोपनि 
प्रत्यक देखते-देखते आच्छादन करे ताते याका नाम स्त्री दै, याको देखनेकरि पुरुपको पतन ह 
जाय ताते याका नाम पत्नी है, कुमरण करनेका कारण ह तते याका नाम कमारी है, यक) 
पद्ध तिकरि पौरुद्धिथल्लादिक नष्ट होजाय याते याका नाम अबला है । संसारके बन्धका कारणं 
है यात याका नाम वधू ह कूटित मायाचारका स्वभाव भरर है यात याका नाम पामा है 
याका नेत्रनिमे टलता बसे है यातं याका नाम वामलोचना है| शीक्लवंतक् इद्र नमस्कार कर ह 
शीलवान पूरुष ररनकर्परूप धन्‌ सेय कामादिक लुटेरानिक्‌। मयरहित निर्वाणपूरी प्रति गमन कर 
ह शीकर भूषित रूपरदित होय तथा सललीन होय सोभादिककरि व्याप्त होजाय तो ह अपना 
संसगेकरि समस्त सभानिवासीनिदू मोहित करे रै सुखित कर ह । अर शीलरहित व्यभिचारी 
सूपकार कामदेव समाने दै तो हू लोकनि थुथकार करिये है जति याका नाम ही कुशील है 
शील नाम स्वमावका हँ कामी मनुष्यका शील जो ्रात्माका स्वभाव सो खोटा हो जाय है यातं 
याकू' इशील किये दै । बहुरि कामी मनुष्य धर्मत आत्माका स्वभावत व्यवहारकी शद्धतति 
चलि जाय हं याते याज व्यभिचारी किये दै य समान जग्मे कर्म ना ताते काम्‌ ' कमं 
किये द । यात मुष्य पशुके समान होजाय यतति याक पशरय कहिये हे ब्रह्म जो आला ताका 
्ञनदश नादेस्वमाष तका घात यारे होय है ताते याक" अब्रह्म किये है जात इशीलीकी 
संगतिते कुःशीसी होय जाय ह ओ शोलकी र्ता करी सो ही चाति तप चत संयम समस्त पाल्या | 
पहरि जो त्रषना स्वभावत नाही चल्लायमान होना ताक भनीश्बर शील करै हे शीलनामका गु 
समस्त रुणएनिमे घड़ा है, शीलकरिसहित पुरुपफा तो धोरा हू बत ठप प्रचुर एलक' फलं हे अर 
शलपनना बहू तप व्रत हे सो निप्फले ह । इस प्रकार जानि अपने आत्मे शीलकी शद्ध- 
ताक रथि शीलदी्‌' नित्य पूजहु । यो शीरत मनुप्यजन्महीमे है अन्यगति म नाहीं ह ताते 


जन्म सफल पिया चाह हो तो शीलकी ही उज्ज्वलता फरो एसे शीलवतेष्वनक्तीचार भाम तीसरी 
सावना वणन करी ॥२॥ 
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च अरभीचदणङ्ञामोप्योग नाम चोधी भावनाका वणेन करं है । मो आत्मन्‌, यो सचुष्य- 
जल्प पाय निरन्तर ज्ञानाभ्यास ही करो ज्ञानका भ्यास विना एकक्षणं ह व्यतीत मति करो 
ज्ञाने तस्यासि मरुप्य पशुसमान है याते मोग्यकालमे जिनञ्रागमेको पाठ करो, अर 
समभावं लेय तदि ध्यान करो अरर शास्रनिके अथं का चितवन करो, अर बहुत ज्ञानी गुरुजन 
तिनसे नम्रता बन्दना विनयादिक करो अर धमं वश करने के इच्छुक धसंका उपदेश करो 
यारीकू यभीरंणत्ञानोपयोग कहै है । इस अभीरण्ञानोपयोगनाम गुणका अ्ष्टदरन्यनितं पूजन 
करद याका अधं उतारन करो शरोर पुष्पनिकरी अंरलि शरगरमागविषै तपण करो । इदां जञानोपयोग है 
सो चैतन्यकी परिशिति है याहत चणक्तएमे निरन्तर चेतम्यकी भावना करना | मेरे अनादिका- 
लते काम क्रोध अभिमान लोभादिकं संग लगि रद है इनका संस्कार अनादित मेरे चैतन्यसूपमे 
धुलि ररे है अव रेसी भावना दोह नो मगवानके परमागमका सेवका प्रमावते मेरा अत्मा राग- 
पादिक भिन्न अपना ज्ञायकस्वभावर्पीमे ठहरि जाय अर रागादिकनिके वशीभूत माहीं होय 
सो ही मेरी आत्माका हित है । अथवा नवीन शिष्यनिके आगे भरू.तका अर्थं देसा प्रकाश करमा जो 
संशयादिक रहित शिष्यनिका हृदयम यथावत्‌ स्वप्र प्दाथ॑स्ा स्वरूप प्रगट हो लाय, पाप पुण्या 
स्वरूप, सोक-श्रलोकका सरूप, यृनि-भावच का धर्मको सत्यार्थ निय हो जाय तैसे ज्ञानाभ्यास 
करना } तथा अपने चित्तम संसारभोगदेहते विरक्तता चितवन करना । संसार-देह मोगनिका यथां 
लसूयका चितवन कमेत रामदे प्रमोह ज्ञान विपरीत नाही करि स हं । 
समस्त द्रन्यनिमे एक मिल्या हुता हू आत्माका भिन्न अनतुमवहोयसो दी ज्ञानोपोग 
है, जञानभ्यास करके विषयनिकी बां नट दीय है कषायनिका अमाव होय हं माया मिध्यात्र 
निदान तीन शल्य ज्ञानके अभ्यास करि नष्ट हो हं । ्ानके श्रस्यास हीत मन स्थिर होय है, 
ज्ानके अभ्यास करके ही अनेक प्रकारके विकल्प नष्ट होय है ज्ञानाभ्यास करके धमं ध्यानम 
शुक्लध्यामम अचल होय पिष है ्नानास्यासते ही व्रत-संयमसे चलायमान नादीं होय हं, ज्ञाना- 
म्या करके ही निद्रा शासन आज्ञा (पते) हे अशुमकर्मका नाश ह ज्ञानास्यास करके ह 
हेय, रभावना हू जिन धर्मका ज्ञानके अभ्यास करके ही होय, ज्ञानका अम्यापुते सोकनिका 
हद यमेत परव संचय किया पेषा पाप ऋण नष तो नाय है, श्र्ञानी. घोरं तपकरि कोटि पूयमं 
(जस कर्मक सिप ति कमु ज्ञानी अन्तयु हत खिपावै है निनधमका स्थम क्ञानका 
अभ्यास ही हे | ज्ञान हीके प्रमावते समस्त विषयनिकी बांछारहित हय संरोप धारण करिये द 
ज्ञानहीत उचमक्तमादि गुण प्रगट होय है, ्ञनाम्यासते ही सक्षय अमच्य योग्य प्रयोग्य त्या- 
ग्ने योभ्य, ग्रहण करने योग्यका विचार होय है ज्ञान विना परमार्थ अर व्यवहार दोर नष रो 
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जाय है ज्ञानरहिव राजपत्रह छा निरादर हेय हं । 


ज्ञान समान फोठ धत नाहीं है, ज्ञानका दान समान कोठ दान नाहीं है दुःखित जीव्‌ 
पुषित सदा ज्ञान दी शरण है कान दी स्वदेशमे न्य देशम आदर करावनैवाला परम धन ई 
ञान धरन है सो क्रिस फरि चोरया जाय नादी, किक दिये घटे नाहीं, कान दी सम्बग्दशन 
उपज है ज्ञानदीप मोक हेय है, सम्यग्ञान आत्माका यपिनाणी स्ाधीन धन द | ज्ञानविना 
संसारसशद्रम इयतेक्‌' रस्ताधलंबन देय फोन “ा फरे, पिया विना आभूषमात्रते दी सुष्पः 
निके दले पण्य हेय नाहीं है, निधने परमनिधान प्राप्त करानेवाला एक सम्यम्न 
ही है । याते हे व्यजीवो ! भगवान्‌ कषटणानिधान वीतराग गुरु तुम" या शिता करं हँ अपनी 
अत्मा पम्यज्ञानके श्रभ्यासहीमे लावा अर भिथ्यारण्टिनिकरि प्रह्प्या मिथ्याज्ञानका 
द्रहोत परिहार करो सभ्यक्‌ मिथ्याङी रिक्ता करि ग्रहण क्रो अपना संतानक्क पटामो,अन्यजन- 
निङ्' बि्याका अभ्यास फराबो | जे धनवान होय श्रपने धनद" सफल करया चायो तो पठने पटाने- 
विक्‌" आजीषिकरादिक देयकरि भिरता करायो पुस्तक लिखाय देवो विद्या पठनेवालेक् देवो 
पस्तकनिव्‌' शद्ध केरो फराचो पठन पाठनफे अरिं स्थान देनो निरंतर पठन श्रवणे ही मयुष्य 
` जन्मका काल व्यतीत करो यो च्रव्रर व्यतीत हेतो चल्या जाय है, जेते अधु काय इद्वियां दधि 
न रही ह तेते मयुष्य जन्मक्रौ एक षौ हं सम्यश्ानविना मति सोषो, ज्ञानहप धन परलोकं 
ह लार जायगा 1 इस अमीदण्ञानोपयोगकी महिमा कोट जिह्वानिकरि ह वर्णन नाहीं करी 
जाप हे 1 यादीत ज्ञानोप्योगक्षी परमशरशफे अर्थं गृहस्थ धनसहित होय सो भावना भाय 
परर अधे उतारण करं । अर गृहक स्यागी होय ते निरन्तर भावना भागो | रेस अमीच्शङ्ञानोश्योग 
नाम चौथी भावना चरणन करी ॥ ४॥ 
सवग अव पंचमी संवेग माबनाका अशन करे है--जो संसार देह भोगनिते िरक्तपना सो 
विग हे तथा घम अर धमक फलम अनुराग सो संवेग हे अथवा संसार देह भोगनितं 
विरमेत होय करि धममें अतुराग क्रना सो संवेग है । संसारम जिस पत्र राग करिये है सो 
जन्म तेते दी स्तरीका योवन सौदयदिक पिगाहे अर जन्म हुए पूष बडी ग्रङ्लता करि बड़ा 


न धनका नु श ह हे अर रोगादिकनिका वड़ा जाधता अर चण-चशमे बही 
धानि महामोहा महारागी ग्लानिरदहित होय वड़ा कट सहिकरि 

॥ करि वडाकरिये है बडा दोय 
तदि ग्राहा भोजन श्राद्ध] 9 


आभरण आद्या स्थानक हराद्‌ ग्रहण करे है अर जो रूवं होय व्य- 
सनी होय तीवरकपायी होय तो रात्िदिन क्लेश होनेका परमाय भ 


र" परिये बडी ६ । माण नाहीं कहेमं आवे है पुत्रके 
मोदत परिम बड़ मूच्छौ बर दै, अर समथ होनाय श्र अपनी ज्ञा सद्‌ होय तो महा 
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गात सूप हुमा मरणपयेत क्ते नाहीं चर है, चरर नो पिताक अपना कयं सबला सग 
जेते प्राति करे हे रसमयं होजाय तार राग नाहीं करै, धनरहितका निरादर कर है याते 
पुत्रका स्वरूपदू' समि राग त्यगि परमधमं घर" राग करो । पुत्रे अथिं अन्यायतः धनादिपरि- 
ग्रहे गरहणका परित्याग करो । बहुरि खरी ह मोहनाम शिगकी महापाशी है ममता 
उपजानेवाली हे ष्णाङू' वधावनेवालौ है सरमे तीनराग है सो धर्मम परवृततिका नाश करं है 
सोभङू' अयन्त वधावें है परिग्रहे मूच्छ दधाव है ध्यान स्वाध्यायमें विघ्न करे है िषयनिमे अध 
करनेवाली हे करोधादि व्यारो कषायनिकी तीव्रता करनेवाली है धयमका पात करनेवाली है 
कल्को मूल हें दु्यानको स्थान हं मरण परगानेवाी है इत्यादिक दोषनिका मूल्तकारण जानि 
स्के संगमं रागभाव हछोंडि चीतराग धर्मश्च" अपना संबन्ध करो । बहुरि कलिकाके मित्र हू 
विषयनिमे उलमावन्हरे समस्त व्य्ननिम सहफार है, धनवान देखं है विनते अनेक प्रकार 
मित्रता फर है निर्धनते कोड संभाषण हू नाहीं करे है, तते मो ज्ञानी जन हो, जो संसार-प्रतनको 
भय है तो अन्य समस्तते मित्रता छांडि परधममे अघुराग करो अर संसार निरंतर जन्म-मरण 
हप है । जम्मदिनतत ही मरणके सन्युख निरंतर प्रयाण करं है अंनतानंतकाल अन्म मरण कसते 


भया ताते पंच परिवतेनरूप संसारते विरागता भाषो । | 
र ये पंचरन्दियनिके विषय है ते आ्त्माका सवरूपक्‌' मुलावने बले है, दृम्णाके 


वधाने दै, अतभिताके करनेषाले है विषयनिकीसी आाताप तरेजलोक्यमें अरन्य नाहीं है वरिपय हैं 
ते नरकादिङगतिके कारण है धमते परादूषख करे दै कषायनिङ्‌ वधावने ब्रले है, अपता 
कल्याण चरं तिन दूरहीते स्यागनेयोग्य है ज्ञान" विपरीत करने बाले दैः विषके समान 
मारनेवाते है अर अग्निसमोन दाहके उपजानेवाले दँ तात विषयनिते राग छोडना ही परमकल्याण 
है । अर शरीर है सो रोगनिका स्थान है महामलीन दुगंध सक्तधातुमय हे, मलमूत्रादिककरि 
भरा है वातपिततकफमय है, पवनके आधारतै हलन चलनादिक करं हे सासता चुधाटृषाकी 
वेदना उपज है समस्त अरशुचिताका प जहै दिन दिन जीं होता चल्या जाय है,कोटिनि उपाय 
करके ह र्ता किया हृश्रा मरण ' प्राप होय है सा दहतं विरागता दी शरेष्ठ दै रेपे एत्र भित्र 
कलत्र संसार भोग शरीरका दुःख करनेवाला स्वरूप जानि विराग भावङ प्रप्ठ हेना सो संवेग 
है । संवेग भावनाक्ग निरन्तर चिततव्रन करना ही शरेष्ठ है याते मेरे हृदयम निरन्तर संवेग भावना 
तिष्ठो फसा चितवन करते संसारदेहमोगनिते बिरक्तता होय तदि प्रम धर्मम ्रनुराग होय ह । घर्म 
शब्दका अर्थं एसा जानना जो वस्तुक स्वभाव है सो धमं है तथा उत्तमक्तमादि दशलचणस्प 
ध्म है तथा ररनत्रयसूम धम है तथा जीयनिका दयारूप धम हे । एसे पर्यायवुद्धि शिप्यनिके 
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सममावनेके अथि धमं शबदक्‌' चयार प्रकारक वैन शरिया है तो ह वस्तु जो आत्मा तक 
स्वभाव टी दशलकण है क्षमादि दशप्रकार आत्मा का ही खमाव है अर सम्यरदशंनक्षान चाछि 
ह तमात भिन्न नाहीं है र दया है सो ह आत्माहीका स्वभाव दै सो रेता जिनेन्धकरि का 
आत्माश्ना खभावरूप दशलच्णधममे जो असुराग सो संवेग धम हे अर्‌ कपटरहित रत्तत्रयधम 
म अनुराग फरना सो संवेग धम हे तथा सुनीश्वरनिका अर धाधकका धममे अनुराग सो संवेग 
है तथा जीयनिकी रक्ता करनेरुप जीवनिकी दये परिणाम होना सो भगवान संवेग कया हे श्रथवा 
पस्तु ज श्रारमा तका स्वभाव फेवल ज्ञान केव्षद्शंन है तिस ॒स्वभावमे स्षीन होना सो प्रशंसा 
करने योग्य संवेग ह जाते धर्मम अनुराग परिणाम सो संग है, तथा धर्मका एलक्रू' असयन्त- 
मिष्ट जानना सो संवेग है । ये तीथकरपना चक्रवती होना नाराय प्रतिनारायस वक्लमद्रादिक उप- 
जनासो धमे दीका एल है तथा वाधारहित केवल्षी होना तथा खर्गादिकनिमे महान ऋद्धिक 
धारक देव होना तथा ई होना तथा अरुत्तरादिक बिमानमे ्रहमिद्र होन सो समस्त पू जन्ममं 
द्माराधन्‌ क्षिया धमेकरा ही फल है । 
बहुरि श्रौर ह जो भोगभूमि ्ादिकमे उपजना रानसंपदा पावना श्रखंड रेश्वर्यं पावना, 
अनेक देशनिमे आ्ञप्रवतेन प्रचुर धनसंपदा पावना, रूपी अधिकता पावनी, बलकी अधिकता 
चतुरता) महान्‌ पंडितपना, से लोकम मान्यता, निर्मल यश॒की विख्यातता बुद्धिकी उज्ज्वलता, 
अज्ञाकारी धमोत्मा इटुस्बकरा संयोग होना, सत्पुरुषनिदी संगति मिहना, रोगरहित हना, 
दीषे्ायु इन्दरियनिदी उल्व्वलता, ल्यायमार्भमे प्रवर्तना, वचनी मिष्टता इत्यादिक उत्तमसामग्री- 
का पावनाहे सोह कोड धमं मे प्रीति करी है तथा धर्मात्मानिका सेवन क्रिया ह धमी तथा 
धमात्मानिकी प्रशंसा की हे तका फल है, कल्पत चिंतामणि समस्त धरमामाके दवारे खडे 
जानू । धमे फलक महिमा को कोटि जिहानिकरि कनेक समर्थ नहीं होद्ये है । पेषे ` 
धमके फलु व्रलोक्यमे उत्कृष्ट जाने ब ताके संवरेगमाबना होय है । बहुरि धर्मसदहित सथमी- 
नक्‌. देखि आनन्द उपजना तथा धर्मक कथनी मे आनन्दमय सेना न्नौर भोगि विस्त 
रोना सो संवेग नामा पंचम चंग है, याच अत्माका हिते समि याक्की निरंतर भावना भावो 
श्र भावनाके आनन्दकरि सहित होय यारी प्राप्िके अधि याका महा अं उतारण करो । ठत 
संवेगनामा पंचम भावना वर्णन करी ॥५॥ 
५ य शक्त्मागत्याग भावना वर्य किय है । तयागनाम माना प्रशं्ायोग्य मलुष्य- 
न न भ 7 रचनेके अधि श्रनेक्‌ उत्सवस्प वादि्िनिकू वजाय 
्‌ भ्यन्तर दोय प्रकारका परिग्रह ममता छांडिनेकरि 
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त्यागधमे हेय हे । अतरगपरिगरह चौदह प्रकार हे रेसे जानना } जाया पिना प्रहस त्याग रथा 
हे । मिथ्यास्व) रर सत्रीषेद, पुरषवेद, नपु सवेदस्य परिणाम सो वेदपरिग्रह है । हास्य, रति, 
अरति, शोक, भेय, जुगुप्पा, राग, दष, करोध्‌, माने, माया, ल्लोम पसे चौदह प्रकार अतरग 
प्रग्रह जानना । तह जो शरीरादिक परट्रव्यनिमे ्रात्मबुद्धि करना सो मिध्यात् नाम परिग्रह 
हं । यद्यपि जो वस्तु है सो अपना द्रष्य अपना गुण अपना पयय है सो ही श्रषना खर्प है । 
जसे स्वणेनाम द्रव्य हे सुवशेके पीतादिक गुण ह इरडक्तादि पयय है सो समस्त सुवं ही है 
यातं सुवणं अन्यवस्तुा नाहीं अन्य वरस्तु पुवणंका मादी सुवणं है सो सुवणं हीका है अस्य 
वस्तुका कोड हरा नादी, दोहै नादी, होगया नाही, अपनाखसरूप है सो ही चापा हे रेत 
आतमा है सो आआस्माहीफा है, आमाका अन्य कोड दी द्रव्य नाहीं है। अब जो देदक' ्रापा 
मलन हे जोमें गोरा, मे साबला, में राजा, मेँ र्कः म स्वामी, मे सेवक, मे चत्रिय, में वेश्य, मे 
श्र, में घ्र, मे बाल, मे बलवान, मै निवल, मँ मतुष्य, म तियंच इत्यादिक कर्मत पिनाशीक 
परद्रव्यद्ृत पर्याये श्रात्मवुद्धि करना सो ही मिथ्यात्वनाम परिग्रह है । मिथ्यादशेने ही मेरा 
गृह, सेरा एत, मेरा राज में छंच मै नीच इत्यादिक मानि समस्त प्रपदाथनिमरे आत्मदुद्धि करं 
हे प्रद्शलका नाशू अपना नाश मानै है या बन्धनेतें अपना वंधना घटनेतं षटना मानि 
पर्यायमे आत्मबुद्धिकरि अनादिकालते ्रापा भृक्ति रदा है याते समस्त परिग्रहम आत्मुद्धिका 
मूत्त मिथ्यात्वमामपरिग्रह है जाके मिथ्याज्ञान नाहीं सो पदरव्यनिमं (मारा' रेस कहता हरा 
ह्‌ प्रदरव्यनिमे कदाचित्‌ आपा नादी माने है । 
बहुरि वेदफे उदयते स्त्री पुरुषनिमे जो कामसेषनके परिणाम दोय ह तिस कामम तन्मय 
लेय कामे भावदू' आत्ममाव मानना सो बेदपरि्रह है । काम तो वीर्यादिक्का गरेर देहा 
विकार इसद्क' अपना स्वरूप जानै सो बेदपरिग्रह हे । बहुरि धन रेशयं पत्र खरी आाभरणादि 
परद्रन्यादिकमे आसक्ता सो रागपरिग्रह है अन्यका तरिमव परिवार देश्यं पाणिडत्यादिक देखि 
वैरभाव करना सो दरे षपरिगरह है हस्यम आपक्त होना सो हास्वपरियरिह है अपना मरण होनेते 
मित्रनिका परिगरहयादिकनिकरि पियोग होने निरन्तर भयान रहना सो सयपरिगरह है । यंच- 
हद्वियनिकरि बांशित भोस-उपमोगके मोगनिमे लीन हो जाना सो रति परिग्रह ह । अनिटवस्तुका 
संयोगे परिणामनिका संक्तेशरूप होना सो अरतिपरिग्रह है अपना इष्ट स्ीपतरमित्रधनजीषिका- 
दिकका वियोग होते तिनका संयोगी वासा करके संबलेशरूप होना सो शोक परिग्रह हे । बहुरि 
धरावान पुद्गलनिके देखनेते श्रवणे चितवनतें स्पशौनते परिणामे ग्लानि उपजना सो जगुप्सा 
ताम परिग्रह है । अथवा अन्यका उदय देसि परिणामे श्लेशित होना सावे नादी सो छगम्मा 
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परिग्रह दै । बहुरि परिणामे रोषकरि तप्त होना सो क्रोध परिगरट ह बहुरि उच्च इल नाति 
धन रशवं सूप बल ज्ञान बुद्धि इनकरि आपू अधिक्‌ जानि मद्‌ करना तथा पए्रङ्‌ घाटि जान 
निरादर करना, कोर परिणाम रखना सो सान परिग्रह हे । अनेक कपटलादिकफर क्रिणामि 
रखन। सो माया परिग्रह हे! परव्यनिके ग्रहणम ष्णा सो लोम परिग्रह है । सं संपारिक परमण 
कै कारण आत्मके ज्ञानादि गुणनिे घात चोद प्रकार अन्तरंगपरिगह ह अर इनहीते मूच्छ 
कारण धनधान्यक्त्रसुवर्णादिक स्त्रीपुत्रादि चेतन श्रचेतन बाह्य परिग्रह दँ पसे अन्तरं बहिरिग 
दोय प्रकारके परिग्हके स्यागनेतें त्याग धमं होय हे । यचि बाह्यपरिगरहरहित तो दर्री म्प्य 
स्ममाव हीते होय है परन्तु अभ्य॑तर परिग्रहका त्याग बहुत दुतम है । यातत दौय कार परिग्रह 
का एक देशत्याग तो श्राषकके होय है अर सकलत्याग धुनीश्वरनिके होय है बहुरि कपायनि 
का त्पागतें त्यागधमं होय । पहरि इन्द्रिय निक' विषयनितै रोकनेकरि त्याग होय है । शरि 
रसनिकरा त्यागकरि त्यागधसं होय हे जतं रसना इन्द्ियकी लोलुपता जीतनेतं समस्त पापनिका 
त्याग सहज हीय हे ! बहुरि भिनेन्द्रका परमागमका श्रध्ययन करना अन्य श्रध्ययन करावना 
शासत्रनिङ्' क्तिखाय देना शोधना शुधावना सो परम उपकार करनेवाला त्यागधमे होय हं ! 
भहुरि मनक दु्टविकल्पनिा अमाव करना, दुष्टमिकल्पनिके कारण शछडि चारि श्ररुयोगकी 
चराम चित्त सगावना सो त्यागधमे है । बहुरि मोदका नाश करनेवाला धर्मक्षा उपदेश श्राव- 
पनिद देना सो महापुएवका उयजानेवाला त्यागधर्मं है, बीतरागधर््षा उपदेशे श्रनेकप्रारी- 
निका प्रिणाम पापँ मयभीत होय है धर्मे परमाव अनेकं प्राणी प्राप होय है । बहुरि उत्तम 
मध्यम जयत्य रेस तीन प्रकारके प्रमि भक्तिकरि युक्त होय आहारदान देना, प्रातुक योषधि 
देना, जाने उपकरण सिद्धान्त के पटनेयोग्य पुस्तकक़ा दान देना, युनिके योग्य तथा श्रावक 
योग्य बरस्तिका दान देना, गुणनिके धारकनिकर' तपकी शद्धि करनेवाला, स्वाभ्यायमें लीन करमे 
बाला, प्यानको वृद्धिका कारण आहारादिकं चारि प्रकारा दान परमभक्ति वरिकपितचित्त ह्र 
पना जन्मक्‌. ताथ मानता गृहाचारक्‌ सरतत मानता बड़ ्रदरते पएत्रदान करो । पत्रदान 
4 
प ताक सहिमा कहने कौन समथं हे । बहुरि च्धा-टषाकरि जे 


पीडित दोय तथौ रोगी शोष व द्ध हीय दीन होय सिनङ्ू' असुदधपाकरि दान-देना 
सो समस्त प्यागथम द स्वागते मनुष्यजन्म सफल है. त्यगदीते धन-धात्यादिक पायना 
सफ द त्याग विना गृहस्थक्रा गृह है सो श्मशान समान हे,्र गरस्थी्ा खामी पुरुप शतक 
ममान द्र सी-पत्राहिक गृद्धी समान दहै मो याका धनरूप मांस च्‌ टी-च < 
६ मास च्‌ स-चृस खाय ६। 
ए त्माग भावना वणन करी ॥६॥ १ 
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समव शृङ्किप्रमाएतप भावना अंगीकार करना । क्योकि यो शरीर दुःखकरो कारण है । 
नेक दुःख यो शरीर उपनये है रए यो शरीर अनित्य हे, अस्थिर है अशुचि है, कृत्नवत्‌ 
है, फोय्यां उपकार करता ह लेस कृत्न पना नाहीं होय है तैस देहके नान! उपकार सेवा करत। 
हर ्रपना नाहीं होप है यातं यथेवरिधि रि यादः पुष्ट करना योग्य नाहीं, कश करने योग्य 
है, तो ह यो गुण-एलनिके संचयो कारण हे । शरीर विना रलत्रयधमं नाहीं होय है, सेवक 
की उयो योग्य भोजन देय यथाशृङ्कि जिनेन्द्र मागे तँ षिरोधरहित कायक्तेशादि तप करना 
योग्य है. तप प्रिना ईद्धियनिकी विषयनिमे सोलुपता रं माहीत बिना त्रं लोक्यका जीतने- 
वाला फामङ््‌ नट करनेङू' समर्थ॑ता होय नाही, तप बिना आ्ात्माङ्क' अचेत करनेवाली निद्रा जीती 
जाय नाहीं अर तप विना शरीरका सिया स्वमायर भिरे नाहीं, जो तपे प्रभावे शरीरङू' साधि 
रार्या होय तो जुभा ठृपा शीत उष्णादिक प्रीषह आये कायरता पज ना संयमधमते च्ञ 
पमान.हेय नादी तपहैसो कर्मी निजेशफाकारणदहै। तात तपही करना है) अपनी 
शङ्कू नादी लिषाय करके जसँ जनेनद्रके माग॑तें पिरोधरहित होय केप वप करोतपनाम सुमट 
फा सहाय यिना ये शरपना शरद्धान ज्ञान आचरणरूप धनद काम्‌ कोष प्रमादादिकं लुटेरे एक घण 
म सूरि लेग तदि रलत्रयसंपदाकरि रहित चतगृतिर्प संसारम दयाल भ्रमण करोगे,यादीते 
ससे बात प्ति कप ये त्रिदोष विपरीत होय रोगादिक नारीं उपनानँ ते तप करना उचित है | 
समस्तै.द्रधान तप तो दिभम्बरश्पसा है । फेषा है दिगम्ब्ररपणा जो प्रकी ममतारूप पासीकू छेदि 
देहका समस्त सुषियापणा छांडि श्रपना शरीरत शीत उष्ण तांबडा वपां पवन उस मच्छर मरि- 
` कादिकमिषी बाधा जीननेहू' सम्धुक्च हीय कोपीनादिक समस्त बस्तादिकको त्यागकरि दश- 
- दिशारगही जपे वस्र ह देमा दिणम्बरपणा धारण करना सो अतिशयस्प तप जानना । जका 
सूप" देखते श्रपण करते बडे बडे शूरथीर कंपायमान हो जाय ह तातं भो शक्तिङ्' ्रगट- 
करनेपालते हो जो संसारके वेधने दघ्या चहो हो तो मिनेशरसंवंधी दीक्ता धारण करो जाते 
अ्हगका सखिपापणा न होय उपसगे-परीषह सहनेम कायरताका जभार होय सो तप हे । जात 
सर्गलोकवी रंभा अर तिलोत्तमा द अपने हावमाव-विलापसतविभ्रमादिककरि मन' कामका विकार 
, सहित नाहीं कर सक सा काम नष्ट करे सो तप दहं। जो दोय्‌ प्रकारके परिग्रदमं इन्याका 
अमाव हो जायसो तप दै, तपतो वही है जो निजजनवन अर पयंतनिका भयंकर गुफा जहा 
भूत-राकसादिकनिके अनेकं विकार प्रवतं अर िह-वयाप्रादिकनिके भयर प्रचर्‌ होय रँ श्रर 
कोलं वृ्तनिकरि अन्ध्र होय रया श्रर॒ जहां सपं अजगर री चीता इत्यादिक भयङ्कर 
. दुटति्य॑चनिका संचार हीय रा एसे महा विषमस्थाननिमे भयरदहित हमा प्यान-साध्यायमें 
निराङल हवा पिष्ठै सो तप दै । नो चाहारका लाम-गरलाभमे समभावफे धारक मीठा खादा 
कृडा कपायला ठंडा ताता सर नीरस भोजन जलादिकमे लालसारहित संतोपरूप अशतका पान 
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करते श्ानन्दमे तिष्ट सो तप है । ओ दष्ट देव, द मलुष्य, दु तिय॑चनिकरि क्रिये घोर उपमे 
निक श्रायते कायरता द्यि कंपायमान नां होना सो तप ह जाते चिरफालका संचय किया 
कं निर्वे सो तय है ।बहूरि ओ दवचन कदतेबासे ताडन मारन अगि व्ालनादि उपद्ल कले 
व देषदुद्धफरि कलुष परिणाम नारीं करना, अर स्तुति जनादि करनेवाले राम मावरका नारी 
उपजना सो तप है । बहुरि पंच मह।घतनिका अरर पच समितिका पालन अर पव इन्दरिसनिका नेष 
करना अर छह आदरश्यका समय समय करना, अपने मस्तकके डादी-पू छे केशनिङ््‌ अपन 
हस्तत उथासका दिनम उपाडना, दोय महीना पणं भश उक्ष लोच हं मध्यम तान मरीने ये 
लोच करे जपरन्य चार महीने गये लौच कर है सो लोच करना हू तप है अन्य मेषीनिकरी 
रोजीना केश नाष उपड है, शीतकाल ग्ीप्मकाल वरथाकालमे नप्र रहना अर स्नानका नारी 
करना अर भूमिशयनकरि श्रल्यकाल निद्र सेना, दन्तनिक्‌' अंगुलीकरि ह नाहीं धोबना भ्र ८५ 
वार मोजन खडा भोजन, रसीरस खाद छांडि मोनन करे एसे अट्‌2ईस मूलगुण श्र 
पालना सो वड़ा तप है इन मृलगुणनिके प्रभावते धातियाक्मनिका नाश्करि केवलन्नानङू प्रप 
तेय ङ हो जाय दै । यात मो ज्ञानीजन हो,धरमको अङ्ग यो तप हे यारी निरविधनपरपिके रवि 
यादीका स्तवन पूजनादिककरि याका महाञ्र्ं उतारण फरो । यात दृरि अर अत्यन्त प्रोचद मोत 


तुम्दारे अतिनिकटताङ्‌' प्रा होय है पसे श्गितस्त्यागनामा सप्तमी भावक 
फिया (७ 


साधुषमाधिनामा अष्टमी भावनाङ्‌' कटै दै । जेस भंडारमे लागी हूर मग्न गृहस्य है 
सो अपना उपकारक वस्तुका नाश जानि अ्रगिद्र' बुकाद्ये है; क्योकि अनेक वस्तुको रवा 
होना बहुत उपकारक है ते अनेक व्रत-शीलादि अनेक गुणनिकरि सहित जो व्रती संयभी तिनके 
योर कारणते पिप्न प्रग होत विष्नङू' ९रिकिरि त्रत शीली रक्ता करना सो साधुषमाधि है 
द्रथा गृहस्थके अपने परिणामक बिगाडमेषाक्ला मरण आरा जाय उपसं शा जाय, रोमता 
जाय ष्टमियोम्‌ हो जाय) अनिष्टसंयोग आ जाय तदि भयक्' नाहीं प्रप्र होना सो साधुषमाधि 
हं । मृम्यग्जानी रेषा परिचर्‌ कर ह हे आत्मन्‌ ! त॒म अलंड अविनाशो ज्ञान-दृ्शनस्भाव 
तम्रा भरण नाशी" जो उषञ्या है सो मिनशेगा, पयायका विनाश है चैतन्य द्रव्यका विनाश 
नारा ट्‌ पाच इन्द्रिय चरर मनव्रल वचनवल कायथल आयुवन्ञ श्र उस््रास ये दश्राण हँ इनका 
ना ९ 1९६ र तुम्हारा जानदर्शन्‌ सुखसत्ता इत्यादिक भाधग्राण हैँ तिनका कदाचित्‌ नाश 
नाहम ६ तात देदका नारङ्ग अपना नाश मानना सो मिथ्याज्ञान है । 


(र ~+ मेनिकरि ६ टत 
भा तानन ! दनाण छमिनिकरि भरा दाडमांसमय दुध बिनाशीक देहका नाश दत 
ठम्दारे कदा भया ई तुम ते अव्रिनाशी ज्ञानमय हो । यो मयु है सो वड़ा उकफ्कारी मित्र दं ज 
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गल्या सच्चा देहमेतँ काटि तमङ्ू' देषादिकमिका उत्तमदेह धारण कराये है मरण मित्र नादी 
होता तो इष देहम केते फा वता अर रोगका अर दुःखनिका मरवा देह कौन निकासता अर 
समाधिमरणादिकरि आतमाका उद्धार फे होता ¢ अर व्रततपरंयमका उत्तम एल मतयुनाम 
मित्रका उपकार विना कतै पाहा, अर पपत कौन भयभीत होता, अर मृत्युरुप कल्पटतविना 
चारि आराधना शरण गण कराय संसारस्प कदंमपं कोन काटता ! तातं संसारे जिनका 
चित्त आङ्ग है अर हद्‌ अपना सूप जाने है तिनके मरणा भय है । सम्पग्डषटि देहं अपना 
सस्पङ््‌ भिन्न जानि मयङ््‌ शराप् नादहीं हेय है तिनके साधुसमाधि होय है अर भो मरणके 
अरवसरमे कदाचित्‌ रोग-दुःखादिक आवै ह सो ह सम्यण्दष्टिे देद्' ममल हुडावनेके अथि ह 
र त्याग संयमादिकके सम्य करनेके अधिं दै, प्रमादकू डाय सम्यग्दशनादि् चारि 
आराधने दद्वके अथं ह । अर ज्ञानी विचारे है जो जन्मधरयाहै सो अवश्य मरेगाजो 
कायर शहा तो मरण नादीं छरा अर धीर होय रहुगा तो मरण नाहीं शंड या तात दुगेति 
का कारण जो कायरतत्तिं मरण वराङ्ग धिकार हो { अव देसा साहे मरू" भो देह मरि जाय 
अर मेरा ज्ञानदर्श॑नखरूपका मरण नदीं होय देँ मरण करना उचित ह तातं रत्साहसदित 
सम्यग्दटिके मरणका भय नाही सो सापुसमाधि हे । 
बहि देशत मलुप्यकृत तियंचकृत उपसगंङ्‌' हते चके भय नादं दीय पूव ` उपजाय 
कवी निव ही मामे है तादे साधुसमाधि है । बहुरि रोका भयङ्क नागं पराप शोय ३ जति 
ञानी तो त्रपना देङ्‌" ही महारोग माने है जरति निरन्तर तुधा-रषादिके घोर रोग उपचाव ने 
बाला शरीर है बहुरि यो वलुप्य शरीर है सो वतपित्तकफादिक ्रिदोपभय है यसातावेदनीय 
कमक उदयत तिदोपकी यती बधतीप ववर कंस खास अतिसार इद्रश्रूल शिरशूल नेत्रका 
तरकार बातादिषीडा हते ज्ञानी पेसा विचार कर दै जो यौ रोग मेरे उन्न भया है सो याङ्ग 
असाताविदनीपकर्पको उदय सो अंतरंग कारण है अर द्व्य च्‌ त्-कालादि बहिरंम कारण है सो 
के उदधङ्‌ उपशम हा सोमका नाश होया ्रताताक भ्रव उद्य होते बह भरौपा- 
दिकं ही रोग मेटनेकर समथ नारी है" अर ञअसाताक्रमके दरनेङ्‌' कोड देव दानव मतर-तत् 
ञरोषधादिक समर्थं हैः नादी, यतं चव संग्लेशङ्‌ छांडि समता ग्रहणं करना अर वाच ग्रौपधा- 
` दिक है" ते ्रसाताके मन्द्‌ उदय होते सहकारी कारण है" असाताका प्रल उदय होते यपा 
दिक बाद रण रोग मेटनेश' सपं नं है' पूसा विचारि यसाताफमेके नाशका कारण परम- 
समता धारणकरि संकलेशरक्ित होय सहना, कायर नाहीं हना सो दी पाधुषमापि हे । वहुरि 
इष्टका प्रयोग दत अर अनिषटका संयोग है हानकी ददतत जो भयक् प्रप्न नादी हना सो 
साधुसमाधि है । पप अन्मलरामरणकरि भवान है अर सम्पग्दशंनादि गुणनिकरि सहित ह 
सो पयायका चन्तकालमे आराधनाका शरणसदटित अर य करि रहित ददयादिकं पमस्तपरद्रव्य- 





ए 2 9 छ क त त त क छ 


२१६ भ्रीरत्नकरणएडभावकाचार 


7 काणक वका 0 मी क क कका क 


१ 
निम ममतारहित हुमा वरतसंयमसदिव समाधिमरणकी वांछा करं ६ । 


हस संसारम परिभ्रमण करता अनन्तानन्तकाल व्यतीत भया समस्त समम परनकवरार 
पाया परन्तु सम्यङपमाधिमरणकू नाहीं प्राप्न भया दं जो समाध्रिमरण एक बार £ दोता पो 
जन्पमरणका पात्र नारीं हेत ¦ संसारपरिभमण करता मे सब-मवमे एक नवीन मवीन दद धट 
कयि, रेषा फौन देह है मो मे नां धारण पिया अव दूस वतेमान देहम फा ममल करू" भ्र 
तेरे भव-मवमे शरनेक खनन $टम्बजनका ह सम्बन्ध भया दै अव ही सजन नाही मिले दै यत 
सैन कौन खनने राग जरं श्र मेरे मवब-भवम श्ननेक वार ाजछदधि ह उपजी श्व म 
तच्छ सम्पदामे ममता कहा करू गा, मव-भवम मेरे श्रनेक माता पिता ह पालना करते बाते ही 
गये श्रव ही नाहीं भये है" । बहुरि मेरे मव-पवमे नारोपणा ह भया श्र मेरे मव-मवमं कामको 
ती्लम्परतासदित नषु सपण ह भया अर मेरे भबभवमे अनेकवार परुपपणा ह भया गे ए 
वेदे अभिमानकरि नष्ट होता परवा अर॒ भव-भवे अनेक नातिफे दुःख प्राप मया पसा 
संसारम कोऽ दुःख मारीं है बो मे अनेक्वार नाहीं पाया, अर रसा फो ईन्दरियजनित पुष 
नाहीं है जो भे अनेकार नहीं पाया, अर अनेकयार नरके नारकी होय असंर्यातकालपयत 
प्रमाणरदित नानाप्रकार दुःख भोगे अर अनेक भव तियं चनि प्राप्त हीय चर॑स्पात अरनतार 
जन्ममरण करता अनेवप्रकारके दुःख भोगता बारम्बार परिग्रमण किया 1 अनेकवारं ध्मेषासना- 
रहित मिथ्यादृष्टि मनुप्य हू भया । अर अनेकवार देशलोकनिमे ह प्रा भथा अर अनेक भवनिमे 
जिनेन्द्र पूज्या अनेक भवनिमे गुरुवन्दना ह फरी अनेक भवनि मिथ्यादृष्टि ' इत्र कषत 
आस्पर्निदाहू करी अनेक भवनम दद्धर्वप ह धारण दिया । अनेक भवनिमे भगवनका 
समवशरण ह मेँ संचार किया अर अनेक मवनिमे श्रुतज्ञानके अह्गनिका ह॒ पठन-पाठनादिक 
सभ्यास किया तथापि अनन्त्काल भव-निवासी ही रद्या ¦ ययपि जिनेन्द्रङू पजना युरुनिकी वंदना 
ठा आत्मनिद्‌ करना तथा दद र तपरचर्ण रना समवशरणम नावना, श्तनिके अङ्गनिका 
॥ ८ 1 क भोग्य है, पापका विनाशक ह, पुयका आरण हत 
समस्त क्रिया पुण्या वृन्पर न ध ७ 3 थ भ 
री भाललशासनमं क्या ै-- । न न क 


समवोधशृततपसां पापाणएस्येव गेखं पुसः! 
पूज्य मामणेरिि तदेव सभ्यक्छसंयुक्तम्‌ ॥१। 


धं र 
टरानपणाके तुन्य ६, परयेदी जे सम्रोध षस्िथर तपसो सम्यक्त्व सहिर्धेय रौ 
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महामणिकी ज्यों पृज्य हौ जां । 
£ तमे 

मवराथं-- जगते मणिदहेसो ह पपार है र अन्य फामडा पत्थर है सो ह पाषाण 
हे परन्तु परापाणए तो मर्‌ दोय मण हृ वाधिते जाय वैचैतो ह क पीसो उपल वातै एक दिन 
ह्‌ पेट नाहीं भरे । अर मणि केईरती ह जे जाय बेचे पो दारां रुपया उपे समस्त जन्मका 
दारि नष्ट होजाय । तेस समभाधर अर शास्रनिशा क्ञनि श्रर चारि्रिधारण भरर घोर तपश्चरण पे 
समथ परिना बूत काल धारण फर तो रास्यपम्पद्‌ा पामे तथा मन्द्कषायके प्रमावते देवलोके 
जाय उपने किरं चयकरि एकह द्विसादिक पयायनिमे परिभमण करं । र॒जो सम्यक्सयसहित 
दीय तो स'सारपरिभ्रमणका नाशकरि शकक होजाय तात सम्यक्त्व विना मिण्यादशटि है सो निनद 
पूजो वा युरवंदन। करो सपवशरणमे जावो भर का अभ्यास करो तप करो तो ह अन्तकाल 
स'सारघाम्‌ ही करेगा, इष तीन भवम सुख दुःखी समस्त सामग्री यो जीव अनंतवार पाई ञः 
ह दलम नादी एक साधुष्माधि जो रतनत्रयका लब्धिक' निर्धिष्न परलोकताई' से नाना है सो 
रलत्रपसहित हा देहक्‌' छांडं है तिनके साधुसमाधि होय ताक्ा पावना ही दुतम है । साधु- 
समाधि है सो चतुगंतिनिमे परिभ्रमणके दुःखका अमावकरि मिश्चल स्वाधीन अननत सुषु ' प्राप्त 
करं है । जो पुप्‌ सधुपतपाधि भागना निविष्न प्रप्त हेनेके अथि हस सावनाङ्ू' भावता याका 
महनि अधे उतारण करं है सो ही शौघ संपारसष्रङू' तिरि अध्गुणमिका धारक भिद्ध हेष है 
पेते साधुसमाधिनामा अष्टमी भावना वणेन करी ॥८॥ 


खव वैयाघरृत्तिनामा नवमी भावना वणन करिये है । फोडा अर उदरी जो व्यथा श्रामवात, 
संग्रहणी, कठोदर, सफोदर, नेत्रशूल, कणं शूल, शिरः शूल, दन्तशरल, तथा ज्वर, कास, स्वाप्त, 
जरा इत्यादिक रोगनिकरि पीडित ज युनि तथा श्रावक तिनङक' निर्दोष श्राहार श्रौषधि वस्तिकादिक 
करि सेधरा रना, तिनकौ श॒ध.षा फरना, धिनय करना, आद्र फरना, दुःख दरि करने यल 
करना, सो समस्त वेया है । जे तपकररि कप् होय अर रोग फरि युक्त जिनका शरीर होय 
पिनकरे वेदना देखकर तिनके रथिं प्रासुक श्रोषधि तथा पथ्यादिककरि रोगका उपशम करना, सो 
तवम यैयावृत्य नाम गुण है । वैयावरृय शुनीश्वरनिके दश मेद करि दश॒ प्रकार ह । श्राचायं, 
उपाध्याय, तपस्वी, शेद्य, ग्लान, गण, इल, संघ, साघु, मनोज्ञ इन दश भकार के प्नीश्वर- 
निके परस्पर पैयाघृत्य होय हे कायकी चे करि वा अन्य द्रव्यकरि दुःखवेदनादिक द्र करनेमे 
व्यापार करिये, प्रवतन करियं सो वेया है, ह्न दश प्रकारके युतिनिका एसा स्वरूप जानना 
जिने स्वर्ग मोत सुखके यौज जे चरत तिने श्रादरसदित ग्रहण करिके भग्यजीव अपने हित 
ग्रथि माचरण क्रिये ते सम्यश्नानादि गुखनिके धारक याचाय हे । 
सावार्थ- जिनतं मोचक स्वके साधक वरत आचरणु फसियि ते धाचायं ह । निनका 
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समीपङ प्राप्त होप आमद अध्ययन करिये ते वरत शील-थ्र तके आधार देसे उपा्याय ई) 
महान्‌ ग्रनशनादितपमे विष्टः ते तपसी है! जे भ्र ते शिक्षणमे तत्पर निरन्तर व्रतनिकी भावन 
ततवर ते शौर्य है । रोयादिककरि जाका शरीर क्तेशित हय सो ग्लान है, उद्र ुनिनिकरो परि 
पदीका रोय सो यण है, आपद दीचचा देनेवाला आचायका शिष्य होय सो इल हं । चार 
प्रकारै युनिका सपरूह घो संघ है, भिरकालका द्‌ पित होय सो साधु हो पणिडितपणाकारे बक्वा 
पशाकरि उ चे $लकरि लोकनिमें मान्य हेय धर्मका गुर लक्षा गौरपणाका उतपन्न कएने 
बाज्ञा होय सो मनोज्ञ है । अथवा श्रसेयतसम्यग्दषटि ह संसार का त्रभावरूपपणातें मनोन्न है इन 
दश प्रकारके मुनिनिकै रोग आजा प्रीपहनिकरि सेदित दोय तथा श्रद्रानादि विगडि भिथ्या- 
सादिक पराप्त होय नाय ते प्राक ओषधि भोजनयान योगधस्थान आसन करा्टफलक दृणादि 
कनिका संस्तरादिकनिकरि अरर पुम्तकः पीलिकादिक धरमोपकरणकरि जो प्रतिकार उपकार करियं 
था सम्यक्त्वे फेरि स्थापन करिये इत्यादि उपकार सो पेयादृत्य है । श्र जो बाह्य मोजनपान 
्रोपधादिक नादीं सम्भवत होय तो अपने कायकरके कए तथा माशिकामल मूत्रादिक दरि कने- 
रि त्था उनके अनु्रूल आचरण करनेकरि वैया होय हे । शस वैया्स्य मे समयका स्थापन 
लानिको अभाव श्र प्रचचनम बात्सल्यपणो अर सनाथपशो इत्यादि अनेक युण प्रकट होय हं । 
वेयात्रस्य ही प्रम धमे है । वैयाद्त्य नाहीं होय तो मोकमार्मं बिगडि जाय । आवायदिक ह 
ते शिष्य यनि तथा रोगौ इत्यादिकका वैयावृत्य करने हृत विशुद्धता उच्ताङ्क प्राक्च हेय है । 
पे ही श्रोवकादिक युनिका वेयाद्च्य कः तथा श्राधक श्राविका करे । ओषधिदानकरि वैयाश्चय 
वर । अर भकिपूवेः युषितिकरि देहका आधार श्राहारदानकरि वैयाचृत्य करे" अर कके उदयते 
दोप रमि गया होय ताका ठांकना तथा शद्धानद्' च्ञायमान भया होय त।कू' सम्पग्दशन ग्रहण 
करागना तया जिनेनद्रके मागः चक्ति गया होय ताङू` मार्गमे स्थापन करना इत्यादिक उपकार- 
यरि येया दै 1 बहुरि ज्ञो ्ाचायौदि गुर शिष्यक्‌ भ्र ता यग पाये तथा व्रत संयमादिक 
री द्धक उपदेश करं सो शिष्यका वेषाय ह अर शिष्यहू गुरनिकी आ्ञाप्रमाण भ्रर्ता 
उपरम लय ध वावत 
1111 
परपना शात्माका व॑यावृच्य द 1 पहरि इहां श्रौरहू विशेष जानना चो रोगी शनिका तया युर 
म प्रकाल च श्रवन्‌ शयन श्वामन कर्दलु पीठ पस नेतरमिबरः देति मगूरपिच्छि- 
९५ णौधना उवा शाक्त रोगी शुनिका आहार गरौषधकरि संयमे योगय उपचार करना तथा 
छद परन्वर यायनेकरि, वभा उप्देगारि प्रियाम्‌" धर्मं लीन करना तथा उढावना 
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सेदित होय तथा भील म्तेत दुष्टराजा दुष्टतियंचनिकरि उपद्रवसूप हु होय दुर्भित्त मारी व्याधि 
हत्यादिक इपद्रयफरि पीडा होनेतै परिणाम कायर भया होय ताद्ग स्थान देय वुशल पलि करि 
श्रादरकरि सिद्धान्त शि्ताकरि स्थितीकरण करना सो वेयावृच्य है । 
बहुरि ज समथ होय करके अपना बलवीर शिपाय वैया्रत्य नाहीं करै है सो 

धर्मरहित है । दी्॑कर निकी आज्ञा भङ्ग करी श्र तरि उपदेश्या धभेकी विराधना करी आचार 
पिगाब्या प्रमावना-नष्ट करी धमीरमाकी आपदाहूम उपकार नाहीं शिवा तदि धमते प्रा युष 
भया चरर जङ्के पेखा परिणाम होय नो रहो मोह अग्निर दग्ध होता जगतमे एक दिगम्नर 
नि ज्ञानरूप जललकरि मोहरूय ग्रमिङ्‌' माय आत्मकल्याण कर हँ धन्य द, जे कामक 

मारि रागतरषका परिहारकरि इन्दियनिङ्घ' जीत आतमा हितम उधपी भए है ये लोकोत्तर 

गुणनिके धारक दै मेरे पसे शुणवंठनिका चरणनिका ही शरण हो पसे गुणतिमे परिणाम वेया- 

यत्यते ही होय ई । रर जैसे जैसे गुणनिमे परिणाम रथे तैसे तंस भदवान बधे है । श्रदरान वधै तदि 
धकर प्रीति वपरे तदि धर्मि नाधक अरहन्तादिक पंच परमेष्टीके गुणनिमे असुरागरूप भङ्गि वधे 

है देवी मक्षि रोय है जो मायाचाररहित मिथ्याज्ञानरहित मोगनिकी बाछारहित र मेसती 

ज्यो निष्प अचल पेसी जिनभङ्गि जाके सोय ताके संसारके परिभ्रसणका भय सादी रह है सो 

मङ्कि धर्मात्माकी वैावृत्यतँ दोयं है । बहुरि पच महात्रतनिररि युक्तं अर कषाय करि रहित 

रागदका जीतनेवाला भ्र तजञानरूप रतननिका निधान रेसा पातका लम वेयाचर्य करनेवालेके होय 

है जो रलत्रयधारीका वैवा्त्य ्रिया सो रलत्रयघं अपना जोड वाधि आप अजर अन्यक 
मोम स्थापै है । बहुरि वेयाब्र्य गरन्तरेय बदिरंग देऊ.तपनिमे प्रधान, कर्मकी निरजराफा 
थान कारण है जो आचायंको वैयाद्रत्य कीयो सो समस्त संघको सरं धरमंको वेया्रत्य कयो 
भगवानकी चाज्ञा पाली श्र पके अर परके संयमकी रक्ता शुमध्यानकी दद्धि र्‌ इन्द्रियिका 
निग्रह किया र्यी रक्त अर ्रविशयरूप दान दीया) निपरिचिकित्सा युष प्रगट दिखाया 
विनेन््धरमकी प्रभाघना फरी, धन खर्च देना सुल है रोगीकौ दल करना दुलभ हे अन्यका 
गरौ कना, गुण प्रकट करन त्यादिकं युणनिकै प्रमावतौ दी्थ॑कर नाम प्रकृतिक्ठा वन्ध करं 
हयो ैषाद्त्य जतम उततम देसी जिनेन्रकी शिका है ज कोरः परावके बा साधु ययाड्त्य कर 
ह सो सृष्ट निर्भाणङूं पा है । बहुरि जो अपना सामध्यंप्रमाण छःकायकी जीवनिकी रते 
सावधान है तके समस्त प्रणीनिका पैवाश््य होय है एसे वेयादरत्य नाम नवमी भावना 
सर्ण॑न करी .1&॥ 

परव अरहन्तभक्कि नाम्‌ दशमी भावना वणन करै हँ । जो मनदचनफाभर करिविं मिन पेते 


दोय अचर सदाकात् स्मरण करं है सो श्ररहन्तभङ्के द | 
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भावाथं-्ररहन्तके गुएनिम अनुराग सो श्रहन्तभक्नि ह जो पूर्वजन्म गरेडशकारण 
मारना भाई है सो तीथकर होय श्ररहन्त होय है ताके तो पोडशङरारण नाम भप्रनाति उपाया 
अद्यत पुएय ताके प्रभाते गभर ावनेके छह मदीने पटली इनद्रकी आर्ते केर है सो बारह- 
योजन ल्मी, नवयोजन चौड़ रतनमय नगरी रचे है तिषके मध्य राजाक्षे रहना मदलनिका 
शेन अर नगरीकी सवना अरर यड दार अर फोट खाई पडकोट इत्यादिक रत्नमई जो कुवेर रषं 
है ताकौ मद्विमातो कोञ हजार जिह्वानिफ़रि वर्णन करने समर्थं नाहीं रै वहां वीर्थकए्ी 
मातारा गभका शोधना श्र सवद्रीपादिकों निवास करनेबाली छप्पन इमात्कि देवी माताकरी 
नाना प्रकारकी सेवा करनेमं सावधान होय ह अर र्भके ग्रावनेके छह महीना पहली प्रमात 
मध्याह अर ब्रपराह एक-एक कालम आकाश साढा तीनकफरोरि रत्ननिकी वर्षी वेर करं है अ! 
पदं गभेम रावत ही इन्द्रादिक च्यारि निकायक्षे देवनिका आसन कम्पायमान होनेतें च्यारि 
प्रकारके देष आय नगरकी प्रदपतिणा देय मातापिताकी पूजा सत्कार दिकरि श्रपने स्थान जय द 
र मगप्रान तोथकर रफटिकमणिफा पिटारापमान मलादिरहित मातारा गर्भम तिषठ अर 
कमलवाधिनी छह देवी श्र छप्पन रुचिकद्रीपमे वसनेवाली र ओर अनेक देवी माताङी सेवा 
करे हे श्र नव महीना रणं होत उचित अवसर जन्म होते ही व्यार निकायके देवनिका 
आसुन कम्पायमान होना र बादित्रनिका अकस्मात्‌ वजन जिनेनद्रका जन्म जाति वडा ह 
से सौधं नामा इद्र लक्योजन प्रमाण परावत हस्ती उपरि चटि अपना सौध सर्गका इकतीममा 
परलमं अटारमां श्र णीवद्ध॒नाम॒विमानतँ असंख्यातदेव अपने प्रिकरनिकरि सहित सादा 
बारा कोडिजातिका बादिरनिकी मिषटधवनि अर असंख्यात देवनिका जयजयकार शब्द श्र 
अनेक धना अर उत्पवामग्री अर कोवं अप्रानिका नृत्यादिक उत्सर अर कोवं 


गंषयेदेयनि शा गायने करि सहित अपंल्यात योजन चा इतिं इन्द्रफा रहनेका पटल अर 


असंख्यातयोजन तिथ्‌ दविरदिशमे दै तह ते जवदढीपप्यत असंस्यातयोजन उतसव करते आय 


गरक प्रदकिणा देय इन्द्राणी प्रषूतिगृहम नाय मातङ्ग माया निद्राफे वशिकरि षियोग के दुःख 


न्य धुरं # {५ # ५ । 
के भयं अपनी देतवशङ्गितं तहां बालक यर रवि तीथ॑परङ्‌ बडी भक्ति ल्याय ृ्द्रङ्‌' सपे 


द विकाले देखतां इद्र कृताच नादं परा हता दार नेत्र रचिकरि दे है फिर तहां ईशाना 
दिक स्रगेनिके इं द्र अर भवनवासौ व्यन्तर ज्योति पीनिके इ द्रादिक असेरूयोत देष अपनी त्रपनी 


सेना बहन परिवार सदिव अवं है तहां सौधमः इर पेरावत हस्ती ऊपरि चट्या भगवानङ््‌' गोदमे 
लेय चाले, तहां ईशन द्र छत्र धारण कर अर सनत्मार महे द्र चमर दारते अन्य असंख्यात 
शरपने-शपने नियोणमे सावधान बड़ा उत्से मेमि रिका पांडकवनमे पांडकशिला ऊपरि अहतरिम 
सिदासन हे तिप ऊपरि जिने दरक पथराय अरर पांडकयनत रीरसयुद्र पयत दोर तरण देर्योकी 
पक्ति ब ध जाय हं सो षीरसयुष्र मेरी भूषं पांच कोड दश लाख सादा गुणचास् हजार योजन 
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परं ह तिस अषमः में मेर्की चूलिकां दोः तरफ पुकः इल हार कंकणादि अद्ध त रत्नि 
फे मरण पहर देवनिकी पङ्ति भेकी चूलिका दरस प॑त भ्र णी पये है अर हायूःहाय 
कलश सपे हे तदा दोर तरफ़ इ्रफे खड़े रहनेके श्नन्य दोय लछरे हां नपर सौधर्म शान हद 
कलश तेय ध्रभिपेक एफ हजार आर फलशनिकरि कर दै तिन कलशनिकरा युष एक॒ योजना, 
उद्र चारि योजन च।डशाठ योजन ऊँचा तिन कलशमितें निकसी धारा मग्रानके वजमय शरीर 
रःपरि पुष्पनि की चपा सपान पाधा नारी कर है अर पे इद्राणी कोमन्ञ वस्व पू अपना 
जन्मद ' कृताथ मानती स्वर्गते ल्याये रतनमय समस्त आभरण वस्र पहर है । तहां अनेकदेव 
गरतेक उत्सव विस्तारे हँ तिनदर शिखनेदक कोठ समथं नाहीं । फिर मेरूगरितै पूर्ववत्‌ उत्सव करते 
जिने द्रहू' ल्याय माताक्र समपण फर ह द्र वहां तांडबरृत्यादिक जो रत्व फर ह तिन समस्त 
उत्सवनिदू' फोऊ असंख्यातकाल१्यं त कोटि निहयानिकरि वणन फरनेद्र' समथं नाहीं है । जिने 
जन्मत ही ता्थकर प्रकृतिके उदये प्रमां दशु अतिशय जन्मते लिये ही उफ है । पसेषरदित 
शरीर होय, मल मूत्र कफादिकं रहितपना, यर शरम दुग्धवं रुधिर, समचतुरससंस्थान, 
वज्नकषमनाराच संहनन, अदू्त यप्रमाणसूप, मदासुगधशरीर, शअप्रमाखवल, एक हजार आद 
लक्तण, प्रियहितमधुरयचन ये समस्त पूजनम पोडशकारण मावना भाई ताका प्रमाव है । बहुरि 
इन्द्र श्रगु स्थाप्या अमृत ताज पान करता माताका स्तनमें उपञ्या दुग्धपान नाहीं करे है फिर 
अपनी श्नवस्थाके समान वने देषङमारनिमे क्रीडा करते वृद्धिकर प्राप्न हय दै अर स्वगंलोकत 
अये अअमिरण वस्त्र भोजनादिकं मनोवांछित देव लीये सासता रात्रिदिनं दानिर रै 
है पृरथ्वीलोकका भोजन चमरण वम्बादिक नाहीं अङ्गीकर फर हैँ स्वगतं राये ही भोगे दै । बहुरि 
कुमारा व्यतीत करि इद्रादिकनिकरि कीये श्रद्‌ धुत उत्धाह फर ङ्गिपू्ंक पिताकरि समप्पेश कीया 
राज्य भोगि त्रवसर पाय संसार देह भोभनितें पिरागता उपजे तदि अनित्यादि बारह भावना मावतेदी 
लौकांपिकदेव श्राय वंदना स्तवनशूप सम्बोधनाद्क करं हँ अर निनेन्द्रफा विराग माब होतेही 
चारि निकाय ३ द्रादिकदेव श्रपने ्रास्न फम्पायमान दोमेते नेन्द्र तपक्ा अवर अवधि- 
ज्ञानते जानि षडे उत्पत आय अभिपेककरि देवोफके वस्राभरणपं भक्तिं भूषित करि, रलन- 
मयी पालकी रचि, जिनेन्द्रकू चटाय श्रप्रमाण उरस श्रर जयजयकार शब्दसरित तपके योग्य 
नमे जाय उतारे तां वस्र आमरण समस स्यामे देव अधर भलि मस्तफ़ चदें अर ॒प॑चयुष्टी 
लंच मिद निद्र नमस्कारकरि फरं तदि फैशनिष्र' महा उत्तम जाशि इद्र रत्नके पात्रमं धारणकरि 
तीरस्य वदी भश्ति त पे है । जिनेद्र केतेक कालम तके प्रमावते शुक्लध्यानके प्रभावते कपक- 
णीते घातियाकर्षनिका नाश करि केवलक्ञानदू' उत्पन्न कर ह तदि श्ररदन्तपना प्रमट होय ह 
तदि केवलज्ञान सूप नेत्रफरि भूत भविष्यद्‌ वतमान त्रि फ़ावतौ समस्त प्रव्यनिकी अ्रनन्तानन्त 
परिणतिसहित श्रसुक्रमतँ एक समयमे युगपत्‌ समस्तद्ू जाने है देखे दे तदि न्यारि निकायके 
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देव ज्ञानकल्याएकी पूजा स्तवन करि भगवानकः उपदेशक अथि समवसरण श्नेक रत्नमयं ९ 
ह तष समवसरणदी विभूतिका वर्णन कौन कर कके ¶ थ्वी पच हयार धष = नाके 
रीस हार वैदी ती उधरि इ दरतीलमणिमय मोल भूमि वार योजन प्रमाण तिम ऊषरि य्प्रमाण- 
महिमासदिव समवसरण स्वना है । सहां समवसरण रचना होय ह रर भवानी बिहार हेय 
ह तहां अन्येनकर दीने कमि जाय, बहर श्रवण करने लगि जयः लूले चालने लगि जय & 
गुे परोल लमि जय है, वीतरापग्ी अदु महिमा है । जे धूलिशालादिक रत्नमयं क्य 
मानर्दभ र बाया रर जलक्षी खाविका अर पुष्पवाही पि रलम कोट दरवाजे नदशा 
उपवन वेदी भूमि फिर फोट फिर दल्पद्रतनिका वन र्लमयस्तूष फिर महहनिकौ भूमि क 
सच्िका फोट देयच्छद नाम एड योजनका मंडप सथ उफ दादश समा तिम्रि सषि 
रततमय तीन कटनी गंधङुटीमे सिदाघन उपरि व्यारि च्रगु् द्र॑तरीत्त विराजमान भगवान अदत 
ह निनदो अरकरात अनेतदर्शन अनेतवरयं अनंतसुमयी द्तरंस॒विभूतिकौ महिम कहनेदर 
वयारि त्रान धारक गथर ससर्थ नादी, अन्य कौत कि सग । शरर समवसरणकी विभूति ही 
वचनके श्रमोचर है श्र मंधङुत तीसरा कटसी उपरि है वहां चञसठि चमर वत्ती युगल 
देवनिके एङुट उल हार डा भुजदैथादिकः समस्त आमरण पिरे ठाति रहं है सीन छ्तर 
अदृध कोति धारक जिनी कोतिं र्य चन्द्रमा मदज्योति भे है अर जिनको देहका 
्मामेडलको च वथ रदा जाफरि समवसरणमर रातिदिनकने मेद नाहीं र है सदा दिव् टी 
प्रते ह र महापुंध तरौ सोक्यमे रेषा सुगंध तौर नाहीं फेस संधी उपर देवनिकरि रव्या 
अशोकच देखते ही सपस्त सोकनिक्षा शोक नट होय जाय ग्र फल्परहनिके पुपनिकी वषा 
प्रकाशते हय है यर माका सादातरारा्तेटि जातिकरे वादि्नि्ी पेमी मधुर ध्वनि होय 
भनक ्वणपात् चुधात्यादिक समस्त से¶्‌ बेदना नष्ट हो जाय ह थर्‌ रत्नजडिे सिंहासन रयं 
की कांति जते हं। 
बहुरि जिनिनदरफी दिव्यध्यनिकी श्त सदिमा वरलोक्यवतौ जीवनिकं 
परम उपकार केवाली मोहकर नाश करं हे अर सस्व जीव्‌ अपनी अपनी 
मापा शब्द अथं ग्रहण करं हे र मनस्त जीवनके संशप नाहीं रह है स्वरगं-मोच्तका 
माग पणर कर द दिव्यध्वनिकौ महिमा वचन द्वारा गणधर हन्द्रादिकि कहनेङू' समथं नाद 
प जिने ० रणम सिद भर्‌ गजः व्यात्र व्रर्‌ गो, माजरी अर हंस इत्यादिक जाहिषिरीधी 
व 1 मव ताङ्‌ र चर | वीतरागताक १० ० है जिनके 
न | 1 ४ ॥ क पाव्‌ करकं दुचनिकर रवे कलश 
अर्‌ केवलान्‌ उततर भवे री दघ न र ५ तोक व दीय ह। 
। ¦ द गट हय दं! चासं तरफ चौ सौं योजन सुभिक्ताः 
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भ्र पराङाशगमन, भूमिर स्य नाहीं दरे, श्र रोड प्राणीका षध नाहीं होय, अर मोजनका 
यमत्र वर्‌ उपसगा श्रभावे रर चतुय दील, श्रर ममस्त पिदधाका $्रपना, छायारहितपशा 
प्र नेत्र टिमकार्‌ नाही) रर केश नख वधं नादं ये दश अतिशय धातियाकरतैका नागते स्यं 
प्रद दोय) सर तीथकर प्रकृतिक्रा प्रभवते चौदह अतिशय देवनिकरि श्रिये होय है। 
प्ट मागधा मापा) समस्त जनपपृहमे मत्रीभाष) समस्त ऋफ पुल फल पत्रादिकसहिव व्रत हीय 
?) परः दुपणममान रसमयी परण-केटक-रस-रहित रोय है, शीतक्त मंद सुगधं पवन च्व है, 
ममम्त जनेफि भ्लन्द प्रगट होय है. श्तुङूल पवन सुगंध जली धृटिकारि भूमि रजरदित रोय 
ह वरण धर तदं सरत च्रे मात पहं एक थच पसे पदरा पैदराकरि दोयसौ पीस कमल देष 
च ट, श्राफाश निमे, दिशा निमेल, च्यार्‌ मिकरायके देवतिकरि जयजय शब्द, एक हजार 
श्रारीकरिरहित फरखतिक्रा धारक श्रपना उदयोतकरि पय मणडल ' तिरस्कार शता धमंचक्र श्राभे 
चालं, श्रष्ट मङ्धत्द्रव्य ये चाद8 देवकृत श्रतिशय प्रगट होय ह । ज्चुधा वरषा जन्म जरा मरण 
रोग शोक भय व्रिस्मय राग द्रेप मोह ग्रति चितास्वेद सेद मद निद्रा इन श्र्टादश दोपनिकरि 
रिति अरहतत तिनको वंदना स्तवन ध्यान फरो । या सरह॑तमङ्कि संपारसपुद्रफा तारनेषाली 
निरन्तए विततवन करो । सुखकरा करनेवाला अर्हत ताका स्त्यन करो याका युणनिके आश्रय पो 
पर्तत नाम ह! श्र भङ्गिका भरया इद भगवाचका एफ हजार आरट नामकरि स्तवन फिया है अर 
ञे श्रल्प साम्यं धारक दे ते ह श्रपती शक्षिप्रशण पूजन स्तवन नमस्कार ध्यान फरो | श्ररहंत- 
भक्षं संस(र्समुद्रफो तारमेशाली है सम्पण्दशनमे अरहंतमङ्गिमिं नाममेद है अर अथमेद्‌ नाहीं है । 
ग्ररहंतभङ्गि नरक्ादिगतिषू हरनेधाली है था भङ्गि पूजन स्ववनकरि अष. उवार करं ह सो 
देवांका सख फिर मनुष्यक। सष भोणि अषिनाशी सकं धारक अक्त्य अविनाशो सखहू' प्रप् 
होय दै फेस अररह॑तमक्गि नाम दशमी मापना वणन करी ॥१०॥ 
अध आचाय भङ्गि नाम ग्यारमीमावना वणन रं हँ सोरी गुरुभक्कि हे धन्यभाग जिनका 
रोय विने वीतराग गुरुनिफे गुणनिमे अनुराग दोय है ध्पपुरूषनिके मस्तक उपरि गुरनिकी 
आज्ञा प्रवत है आचार्य है सो श्ननेक गुणनिश्री खानि हँ श्र्तपका धारक ह याते इनका गुण 
सनभिपे धारणक्रि पूजिय रषं उतारण करिए पष्याजलि अग्रभागमे तेपिये ज मेरे पसे गुरु नका 
चरणनिका शरण ही रोह । केसेक दै आचय जिनके अनशनादिक वारह एरका उञ्ज्यल 
तपनिमे निरंतर उम है यर छद आव्रश्यक करिये सव्रधान्‌ ह रर पेचाचारङे धारक हैँ रर 
दशलत्णधर्म रूप है परिणति जिनकी अर मनवचनकायकी गुभ्िकरि सहि ह रसे चत्तीसगुणनि- 
करि युक्क आचाय हेय दै अर सम्पग्दशनाचारङ्‌ निदो धारे ह अर सम्यशङ्ञानको शुद्धताकरि 
क्र है अर त्रयोदशग्कछार चारिकी शुद्धताके धार श्र ॒तपरणमं उत्युक्ये अर यपने 
वीर्य नाहीं छिषाधते वाईस परीपडनिक्ने जीतनेमं समं रसे निरतर पंच शाचारके धारक है 
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अतह बहिरङ्ध प्ंथकरि रहित, निग्र भारमके.गमन करनेमे तत्पर दै र उपरास जञा तेल 
एंचोपबास पोपास मासोपयास करलेमे तत्पर दै श्र नियनवनमे अर पव॑तनिके दराड श्रर 
गुफानिके स्थानम निल शुमध्यानमे मनक धार है रर रिप्यनिकी योग्यता आरी रीतिष् 
जानि दीता देनेम अर शिक्ता फलेपर निपा दै शरर युक्त नव प्रका नयक्रे जाननेवराले हं श्र 
$ $ # ~ ~ है ४ १ क्थ भ 

पनी काय ममत्व छांडि रात्रिदिन पिष्टे है संसारङ्मं पतन दो जानते भयवानं & मनवचन- 
कायकी शुधतायु्त नापिकाका श्रम स्थापित गरे है नतरयुगल मिन्‌ ने देसे आचायर स्‌१६। 
अङ्गनिङ्‌ पृथ्वीम नमाय मस्तक धारि वंदना कसि । तिन च्रचाय॑निका चरणनिकरि स्पशं म 
पवित्र रज" अष्ट्रव्यनि करि पूनिये सो संसार परिभरमणका क्लेश पीडाङ्ग' नष्ट करनेबाला 
्आचाये-भवित है । 

अव यहां रसा विशेष जानना ज श्राचा्यं ह सो स्रस्ते नायक है आचायनिके 
प्राधार्‌ समस्त धर्म है यात एते गुणनिके धारक ही आचार्यं होय बडा राजानिका वा राजाके 
मन्त्रीनिका षा महान भ्र ष्ठीनिका इमे उपज्या होय अर्‌ ज स्वह्पङ' देते दयी शति परिणाम 
हो जाय एसा मनोहररूपका धारक हौय जिनका उच आचार जयतम प्रसिद्ध होय, पूवे गृहवारं 
भी कदे दण भचार निच व्यवहार नादीं क्षिया होय श्र वतमान भोगशमदा छाँडि षिरक्तताह्‌ 
पराप्त मया होय अर लोफिक व्यवहारं अर प्रमाथं ज्ञाता होय अर वुद्धिकी प्रयतता श्र तपफा 
प्रलता का धारक दोय अर संघे अन्य भुनीश्वरनिते एसा तप नाहीं वनि स्क वैषा तयका धा 
रोय, बहुत कालका दीित सोय, बहुत काल गुरुनिका चरणतेवन पिया होय, वचनका अविशय- 
सहित दोय जिनका वचन-ग्रण करते ही धर्मम ददता अर सश॒यका अभाव अर संसार देदमोग- 
नते विरागता जाके निल होय सिद्धति्रचश्च अर्थका पारमापी हेय इन्द्रियनिका दपनकरि इ 
सोक परलोऽमम्बन्धी भोयविलापरहित देहादि निर्भमख होय, महाधीर होय, उपग 
परपदनिकरि कदाचित्‌ जाक चित्त चलायमान नादं हय । जो आचाय ही चलि 
नाय तो सकल संघ भ्रष्ट होजाय धर्मका लोप दोजाय, स्वमत प्रमतका ज्ञाता होय अनेकान्त- ` 


्ियामे कडा करनेभाला होय, अन्यङे प्रश्नादिकौ कायरतारहित तत्काल उत्तर देनेवाला 
होप एकान्तपच्कू खण्डन 


ठ करि सत्याथधपङू' स्थापन करनेका जाका सामर्थ्य होय, ध्ेफी 
ग्रमावना करनेते उद्मौ होय. युनि निकट प्रायरिवततादिकचत्र पदि छक्तीस गुणनिका धारक 
होये सो समस्त सधको सादि" गुरुनिकरि दिथा आचार्य पद पर्न होय । एते गुणनिका 
धारक होय तिष्दीक्र आ चायंपना होय है । एते गुणनि विना आचाय होय तो धमे तीरथका 
लोप होगा उन्मागके। प्रत्ति होजाय समस्त संघ स्वेच्छाचारी होजाय, शुत्रकी परिपारी अर श्रा- 
चारफो परिपाटी रूट जोय ! वहुरि याचार्यपना | 


2 = 
1 यथना के अन्य अष्ट गुण हँ त्तिनकरा धारक दोय । 
ब्‌, व्राधासाद्‌ः व्यव्रदारान, प्रकत, अपायोपायविदर्शौ, अवपीडक, अपरित्रपर, 
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नियोपक, ए आट गुण्‌ है । तिनं पचप्रकारका आ्राचार धारण करं ताङ्‌ आचारथान कषे । 
जवादिकतस्व भगवान सेने पौतराग दिव्य निरप्रर्ण ज्ञानफरि प्रत्यत्त देसि कद्या तिने श्रदान- 
रप परिणति सो दशेनाचार ह । स्यपरतलनिङू' निवाध आगम अर श्रात्मानुमब करि जानना- 
रूप भवतति सो ज्ञानाचार है । हिसादिक पव पापनिका यमाप्रह्प प्रवृत्ति सो चासिच।र्‌ है| 
तरङ्ग बरिरङ्ग तपे प्रदृत्ति सो तपचार है । परीषहादिक अ।ए अपनी श्गिङ्क' नाहीं हिणय 
धीरतारूप प्रवृत्ति यो धीयाचार है तथा श्रौरह्‌ दशप्रकार स्थितिकल्पादिक आचा तत्पर हो समिति- 
गुप्त्यादिकनिका कथन करिए तो बहुत कथन वधि जाय । पंचप्रकार आचार चाप निषि आचरं 
अर अन्य शिष्यादिकनिकू आचरण कराथनेमे उघमी होय सो आचाय है श्राप हीणाधारी 
होय सो शि्यनिङू शुद्र आचरण नारीं राय सके दीणा बारी होय सो याहार विहार उपकरण 
घस्तिका अशुद्ध ग्रहण कराय दे अर श्रापही आचारदीण होय सो शुद्ध उपदेश नारीं करि सवै 
ताते ततिं आचाय आचासवान दी होय ॥ १ ॥ बहुरि जके जिनेन्द्रका प्ररूप्या च्यर्‌ ब्रनुयोय 
का ्राधार दो स्याद्वाद विदाका परगामी होय, शब्दरिद्या सिद्धान्तेषिचाका पाणगामी हाय, 
प्रमाण नय निततेपकरि स्वातुमेवफरि मसे प्रकार तत्निका निशंय किया होय सो ्ाघार्वान हे । 
जाके भ्र तका श्ाधार नारीं सो अन्य शिष्यनिकरा संशय तथा एकांतरूप हट तथा मिथ्याचरण 
निराकरण नाहीं करि सक । बरष्टुरि अनंतानन्तकालते परिधरमण फरता जीधफे अतिदुलभ मवु्य- 


जन्मका पावना तमे ह उत्तम देश जानि इल, शृ'द्वियपूर॑ता, दीधांयु, सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान 
चारण ये उत्तरोत्तर दर्तभ संयोग पाय तो अल्पङ्ञनी युके निकट बसनेवाला शिष्य सो 
सत्यार्थ उपदेश नादी पाधनेते यथाथं आपका स्वरूप नाहीं पाय सुशयसूप हो नाय तथा मो्त- 
मारगङ्घ' ्रतिद्र श्तिकठिन जानि रलव्रयमाघ्च चलि जाय तथा सत्याथं उपदेश धिना विषय- 
कपायनिमें उरा मनू निकासनेमे सथं नाहीं होय तथा रोगकरत वेदनामे तथा पोर उपसग- 
परीषहनितेः चल्या हुश्रा परिणामह्‌' भ्र तका अतिशयसूप उपदशधिना थाभिनेङू' समथं नाहीं होय 
है ¦ बहुरि सरण श्चाजाय तदि संन्यासका अवसरपं आहार-पानका त्याणक्रा यथावसरं देशकाल 
सहाय सामथ्यका क्रमक ' समे पिना शिष्यका परिणाम चलि जाय या यत्तघ्या- दौजाय तौ 
सुगति विगडि जाय, घर्मका अ्रप्वाद हो जाय, अन्य शुनि धर्मम शिथिल होजाय) तो घडा अनर्थ 
है तथा यो मसुष्य आह्‌रमय है आहरत जोषं हे आहारहीकी निरंतर वाद्वा कर हं रर जव 
रोणके वशत तथा त्याग करनेते आहार चुट जाय तदि दुःखकरि त्नान-चारितरमे शिधि्त दोय 
_धसध्यानरहित हो जाय तो बहश्र त गरु ेसा उपटेश कर जाकर ज्ञधा वेपाकी वेदनारहिव रोय 
उपदेशरूप अगतकरि सीं चा हरा समरतं क्तेशरहित भया पमध्यानमे लीन दोजञाय ई! चा ठषा 
रोगादिककरी वेदनासदित शिष्यङ' मेका उपदेश॒रूप अश्रतका पान शर ॒शि्ारूप मोजनरि 
ज्ञानसहित गुरुही वेदनारदित कर बहुशरतीका मधारनिना धम रहं नाहीं वाते श्राधाखान याचाय 
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होय ताहीका शूरण ग्रहण रना योग्य हे । बहुरि जो शिष्य वेदनाकरि दुःखित रोष ताके दसत 
पाद सस्ता दावन स्पश्नादि करना,मिष्टवचन कटना ईत्यादककरार्‌ _ दख दृ कर तथा पू 
ञे अनेक साधु घोरपरीपह्‌ सदकरि आत्मकल्याण किया तिनकौ कथक कदनेकरि तथा दहतं 
भिन्न आत्माका श्रुमघ करावनेकरि वेदनारहित करं । तथा भो ने ¡ अव दःखम धय धारण 
करो संसारम कौन-कौन दुःख नाहीं भोगे १ अधर व्रीतराणका श्रं ग्रहण करोगे तो दुःखनिका नाग 
करि इत्या पराप होषोगे इत्यादिक बहुत प्रकार कहि मागर नाहीं चलने दै तातते आधार्‌- 
चान गुरनिहीका शरण योग्य ह ॥ २॥ 


बहर जो व्यवहार प्रायरिचत्त््रनिका ञाता होय जतं ध्रावरिवत््त्र श्राचायं होने 
योग्य होय तियहीङू पदाषे हे श्रोरनिके पठने योग्य नाहीं । जो जिनच्चागमक्चा ज्ञाता श्र सहा- 
परयबान प्रबलुदिदा धारक होय सो प्रथरिचित्त देष हं श्रर द्रव्य कत्र काल भाव क्रिया, परिः 
ाम, उत्साह, संहनन, पयौप जो दीका काल यर शाघलज्ञान पूरपाथरिक आदी रीति जणि ` 
रागहेपरहित होय सो प्रायर्विच देवे है । 


भाबाथंः-- जामे रेसी प्रवीता दोय जो याङू' ठेसा प्रायर्िचित्त दिये प्राम परिणान 
व्यत्त होयगा अर दोपका श्माप होयगा व्रतनिमें चृटता होयगी पसा ज्ञाता होय जके त्राहार 
दी योग्यता अगोग्यताका ज्ञान होय तथा या क्तम एेसा प्रायश्चित्त का निर्वाह होया बाया 
तत्रमे निवह नारीं होयसा तथा इष ततत्र थात पित्त कफ शीन उष्णएताकी अधिकत है फि हीनता 
हं किं सभपना हे रथया इस कतत्रमे भिष्याष्टिनिकी अधिकता है कि मंदता है तथा धर्मात्मानि 
पग हीनता अधिकता जणि प्रायरिचत्तका निवा देखे बहुरि शीत उभ्ण बषा कलक तथा 
अवसर्पिणी उत्स्िणीका ठततीय चतुथे पंचम कालादिकके आधीन प्रायश्वि्तका निर्वाह देसे बहुरि. 
परिणाम देले तथा तप्श्चरणमें याक वीत्र उत्पाद है किं मंद है ता" देख । बहुरि सहनन 
री रता ्रधिक्ता त्था वलकी मर्ता तीव्रता देख तथा ये बहूत कालका दीचित है कि नदीन दी- 
चित र तया सदनशाल हं फ कायर ह सो देशे, तथा बाल युता वृद अवस्थाङ्क' देवे वहुरि 
भरागमका ज्ञता क्रि म्द्ननीदै सो देखे, तथा पुरुषाथौ है कि निरवधी है इत्यादिका 
राता होय प्रापरिचत्त देम । जसे रोषरूप फिर आचार नाहीं कर श्र पूर्क्रृत दोष दरि होय 
तम्‌ मूत्रे श्रचुशल प्रायप्चत् दषे जो गुरनिके निकट प्रापकं तपूत्र ग्ध अतं पृथा 
ना, आरन प्रायरिचत्त देवे दे सो संसारस्प कर्दमे 
करे ह तथा उन्मारंका उपदेशकरि सम धक्‌ मामका नाभकररि 
१ते गुणका धारक दोय ताज प्रायश्चित्त पदाय गुर्‌ 
उपस्पा व्यतव्रहमर्‌ पमाधक्रा जाता लेय शनो 


हे अर अपयशुक् उपाजन 
भिध्यादषिहेय है)! ओ 
रू श्रमना आचायंपद दे है जो महाङकरमे 
लभर अपने मूलगुणनिमें श्रतीचार नाहीं 
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लगाया होप, व्यार अरनुयोगसघुदरका परसामौ होय; धयान होय इलगान होय, परप 
जीतनेमें समथन होय देवनिकरि कीया उपसरगतैह जो चक्लायमान नाही होय, पषतापना क़ 
शक्तिषा धाक होय) यदीभ्रतिवादीनिके जीतनेप समथं होय मिपियनिते अत्यन्त विरक्त हीय, 
बहुवफाल गुर सेया हाय, सवं संषकरे मान्य होय, पहिले हौ समस्त सथ जङ्ग आचार्य. 
पनाङ़ी योग्यता जारे सोदी गुरुनिका दिया प्रायश्चित्त ज्ञाता होय आचार्यपना पपै सो 
्रपारिवत्त देवे । एते गुणनिपरिना जैसे भू वेय देश काल प्ङृत्यादिक नाहीं जावै त रोगी ह 
मार है तेस व्यव सत्रहित भढ गुखसयुक्त हीय हैँ संवे कोठ रोगी होय वा रद्र हीय 
शक्त होय कोऊ बाल होय फोऽ संन्यास धारण फिया होय तिनङ्री वेवाद्रच्यमे युत श्ियि 

. जेमुनिते टहल फर ही परन्त॒ श्राप ्रचायं हू संघ युनीश्वरनिमे जो श्रशक्त होजाय ताका 
उटावना वैडावना शयन करायना तथा मलमूत्रकफादिक तथा राधिरुधिरादिफ शरीरत दूरि करना 
धोषना उटावन, प्राह्ुकमेभिमें स्थापना, धमेोपदेश देना, धम्ग्ररण कराधना, इत्यादिक आदर्‌- 
ूरयक भक्त वैयाद्रय कर तिनङ्र' देखि समस्त संघके नि यैयावृत्यमे साधान होय परिचार 
है यो धस्य दै ये युर भयान्‌ परमेष्टी फर्णानिधान जिनके धमात्मामे वात्सल्य है हम निय है 
ग्राल्सी हेय रदे ह हमक रोते ह सेवा कर है यह हमारा प्रमादीपना धिकारने योग्य है 
बन्धका कारण है देमा भिचार समस्त संप वेयाबुत्य मेँ उवमी होय है । जो आचाय चाप प्रमादी 
होय तो सकल संघ बात्सल्प्रहित होजाय योते आचायका कद्‌ सगुण श्रख्य है समस्त संषकरो 
चैयाबुत्य करनेका जारा सामथ्यं होय सो आचाय होय है कोड दीणाचारी ताङ्‌" श्र खाचार 
ग्रहण करावै कोऊ मन्दज्ञानी दोय तिन समाय चारित्रे लम केदमिज्न' प्रायरिचित्त देय 
शुद्र फर, कोङ्ू' धर्मोपदेश देय ददता करै | धन्य है ! चायं जिनके शरणे प्राप हौ गया 
तिन्‌ मो्मार्ममे लगाय उद्धार कर है यतति आचार्यका प्रवन्त नामा यु प्रधान है ॥४॥ 


बहुरि त्रपायोपायपिदशीं नामा पंचमो गुण हं फोऽ साधु चधा ठेषा रोग पेदनाकरि 
पीडित इं प्तेशित परिणापरूप हयो जाय तथा तीव्र रायद्रपूप होजाय तथा सम्जाकरि मयकरि 
यथात आलोचना नाद्य कर वथा रलत्रथयें उत्साह रदित होजाय धं शिथिल्ल हो जायं ङ्घ 
यपाय.मानि रतनत्रयफ। नाश अर उगय रसनत्रयी रक्तानि प्रगट गुण दोप पेसा दिष्व्रे भो 
एलवयका ताश होने केपायथान हौ जाय अर रलत्रयका नाशते श्रपना नाश अर नरकादि 
कु तिमे पतन साक्तात्‌ दिखा र रत्नत्रयी स्ताते संसारे उद्धार दोय अनंत सकी प्राप्ति 
होय सो अपायोपायविदशीं नाप गुणका धारक चायं होय हे इहां उपदे दिखाये कयन 
घहुत दोजाय ताते नाही लिख्या ॥ ५॥ 


सव॒ शअषपीडक नाम छा गु किये ह कोठ एति रत्नवय धाम्ण फन 
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ह लब्जाकरि मयर प्रभिमानणौर वादिकरि शरषनी आ्ातोचना यथावत्‌ शद री 
करे तो आचार्य ताड स्तेहदी भी कर्णनिङ् मिष्ट अर हृदये प्रवेश करनेवाली शिका करं जो 
हे एने ! बहत दलम रलत्रयक्षा लाम ताङरू मायाचारकरि वट मति कमो । माता पता समान 
गुरुनिके निकट श्रपने दो प्रगट करनेमे कहा लज्जा है । रर॒वात्सल्यके धारक गुरु ह श्रपने 
रिष्थके दोष प्रगट करि शिष्यक्ना अर्‌ धूर्भका अर्पवाद नाहीं कराये हें ताते शल्य दरि करि 
ग्रासतोचना करो ! सै रलनत्रयको शद्धा अर तपश्चरणका निवह होयगा तेसं द्रव्य त्र फाल 
भावके अनुसार प्रायरिचत्त तुमह दिया जायगा तात भय त्यागि आलोचना निदपि कर्‌ । पष 
स्नेह स्य बचन करिके ओह माया शल्य नाहीं त्यागे तो तेजा धारक च्राग्यं शिष्य 
शल्थकू जवरतं निकास जिस काल आचाय शिष्यक्र पूष दै जो दै यने! ये दोष पसे ही ई 
सत्यार्थ कहो ताद्‌ उनके तेज तपके प्रभवते जेस सिदकू' देखते दी स्याल खाया हुत्रा मां 
तत्काल उगते हे तथा फस महान प्रचण्ड तेजस राजा त्र रराधीडू' पं तदि तत्काल सत्य कहता 
ही बरौ तैम शिष्य्‌ मायाशल्यकू' निकास है अर मायाचार नादी छांडे तो गुरु तिरस्कारे 
पचन ह्र कटै हँ हे शुने ! हमारे सघत नकस जाहु, हमकरि तुश्दारे कहा प्रयोजन ह जो अपना 
शरीरादिकका मेल धोया चाहैया सो निमल जलके भरे सरोषरङ्क' प्राप होया, जो श्रपना महान 
रोगक्' द्रि किया चह सो प्रवीण वेद प्रप्र होधमा तैसे जो रस्नत्रप प परमध्मका श्रती- 
चार दृरि करि उञ्ञ्वलता किया चाहेगा सो गुरुनिका श्राश्रय करेगा तुम्हारे रत्नत्रयकी शुद्धता 
करनेमे चादर नाहीं ताते ये मुनिपणा त्रत धारण, नग्न होय ज्ुधादि परीषह सहनेकी विडंबनाकरि 
फटा साध्य हे संब्र्‌ निजंरा तो कषायनिके जीतनेते है, मायाकषायका ही त्याग नाहीं क्षिया 
तदि व्रत संयम मोन धारण वृथा है, नग्नता अर परीषद सनता मायाचारीका व्रथा है, तिय॑च 
हृ परिगरहरदित नमन्‌ रहे टी ह याते तुम दर मव्य हो हमारे वंदनेयोग्य नादी हो । अर तुम्हारे 
परिणामपयै हे जो हमारा दोप प्रगट होय तो हम नि होय जावे हमारा उद्या धटि लाय 
सो मानना वधक कारण हे भ्रमर तो स्तुति निंदा समानपरिणामी होय दै देसे गुह कठोर 
भृचन कटि करिके ह मायाचारादिका अमाव करार । केसा होय श्रयपीडक श्राचार्यं जो बलवान 
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होय -उपमगं प्रोपह अये कायर नाहीं होय, प्रतापवान होय जाक्ञा वचन फो उल्लंघन करने 
ममय नाही रोय अर्‌ प्रभराय्रान दोय जाङू' देखतेप्रमाण दोषृका धारक साधु कंपने लगि जाय 
जादू" बडे यडे वि 


ङ्‌ यके धारक नम्रीमूत होय वंदना कर जाफ़ी उज्ज्वल छीति विख्यात होय जाकी 
फति सुनता ही जकर गुणनिमें दृट्‌ श्रद्धा हो जाय, जीक्रा चचन जमगत्ँ देख्या षिना दी दृरदेश- 
नम प्रमाण कर्‌ 1 मटकी उयो निर्भय होय देसा अवपीड्क गुएका धारक गुरु होय सो सय शिष्य 
फा दित दोय तेम उपकार फर हे । जैसे वारकका हितने चितवन करती माता सदन करता ह 
गलकदर दावकरि सुख फाडि जरी ध्रत-दुग्ादि पान कराकर है । पे भिष्यक्रा हितदं 
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चितवन करता याचाय हू मायाशल्यसदित पका बलात्कार करि दोष दूर रै है अथवा कटुक 
सरोपपि ज्यों पश्चाद्‌ हित करे ह ¦ जो जिहकरिके मिष बोले अर शिष्य दोप नाहीं हडापै 
सो गुर भलत नादीं । श्रर जो आचरण करि तानाह करि दोषनिते भित्र कर है सो युर पूजने 
योग्य ह यते यवपीडकगुखका धारक ही आचाय होय है ॥ ६ ॥ 
यय अपण्सितरी गुणष्र कहं है जो शिष्य गुरुनिष्ः दोष आलोचना कर सो दोष 
अन्यद गुरु प्रफाश नाही कर । जेस तप्तायमान लोदकरि पीया ज्ञ सो वाह प्रकर नाहीं हेय 
तेस शिप्यकरि श्रयण किया दोप साचायहू किीडू नादी जसा है सोही अपरिल्नावी नाम 
गुण ट । शिष्य तौ रका भिश्यास करके कह अर गुर्‌ जो शिष्यका दोषु प्रकट करौ अन्यन 
अनाव तो बह गुरु नाही, अधम ह विश्याप्तषाती हे । कोड शिभ्य अपना दोषकी प्रकटता जानि 
दुःखित होय आत्मधात करै है ब क्रोधी होय रतन्रयक्रा त्याग कर है तथा गुर्की दुवा जानि 
यन्य सवे जाद तथा जैत हसारी अवज्ञा करी तसे तम्दारी ह अधज्ञा करगा देस समस्त संघे 
पोपणा प्रगट हेय, समस्तसंघ चायं निका प्रतीत्तिरदित द।जाय, आ्राचायं सपक त्यस्य होजांय 
दत्यादिक वहत दोप श्राव बहुत फटे फथनी षथि जाय ताँ श्रपरिघामी गुणका धारक दी 
चायं योग्य है ॥७॥ । 
अध श्राचायं निर्यापक होय जैने नावक्र सेवटिया समस्त उपद्रषनिङ' यक्ति नाङ्गं 
पार उतार ले जाय तैसे आचा्पंहू शिष्य्‌ यने विष्नघ्' बचाय संसार सथुद्रसे पार करंसो 
निर्ीप्क हे ॥८॥ रेते च्राचारवान ॥१॥ आधाए्वान ॥२॥ व्यतहारपान । ३॥ प्रकत्ता ॥४॥ 
अपायोपायषरिदशौ ॥५॥ अवपीड ॥६॥ श्रपरिस्रावी । ७।! नियापक ॥८॥ यह आचार्यनिके 
स्युर्‌ धारण करतेनिे गुणनिमे तरजराण सो आचायंभङ्गि दै रेस आचायंनिके गुणमिङ्‌ 
स्मरण करके आलचार्यनिा स्तवन वदना करता जो पू चरधे उतारण कर है सो पाप्प 
संसारी परिपारीदू तष्टकरि वयश प्राप होय दै रेच बीत्राग गुर करै है । पैसे अ्रचाय- 
भक्ति वणन करो॥ ११॥ 
अवर वहु वभि नाम बारमी भावना कदे हं । जो अग-पूररिकशा ज्ञाता तथा च्यारं 
अनुयोगनिका पारगामी नो निरन्तर आप प्रमागमङू पै अन्य शिष्यनिनर' पावे ते बहुश ठी 
ह । तथा जिनके श्र तज्ञान दही दिव्यतेत्र है अरा अना अर पर्का हित करने प्रतते अर अपने 
जिनसिद्धान्त अर गरल्य एकातीनिके सिद्धान्तनिका पिस्वारतें जानने बाले स्यादरादस्प परम प्रिया 
के धारक तिनदी ओ भङ्गि सो वहम्‌ तमङ्गि हे बहुभ तीकौ महिमा कौन कहनेङू समध हंजे 
निरन्तर भ्र तज्ञानको दान शर है एसे उपाध्याय तिनकी भङ्गि धिनयकरि सहित करं हं ते शास््र- 
रप सुद्र पारगामी होय ह | जे अघ पूं प्रीण जनेन वणंन पिये तिन समस्त जिनागमङ् 
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निरन्तर प पद ते हम्‌ ती ई । इहां प्रथम प्राचारांग वापर टारह हजार पदनिमे युनिधमका 
वर्णन है ॥ १ ॥ घप्र्ताङ्गका छती हजार पद ह तिनमें निनेन्द्रके भ्र तके आराधन करनेकरो 
्रिनयक्गियाका वणन दै ॥२॥ स्थानां गका व्यालीस हजार पदनिम पदटदरम्यनिका एकादि अनेक 
स्थानका वंन है ॥ ३॥ समवायणि ए लार चोपटि हजार पदनि है तिनं 
जीवादि पदथनिक्ा द्रव्य चेत्र काल भायके श्राित सपना वणन ह ४॥ व्याख्या 
रज्तपरि भंगे दोय ल्त अद्राईप हजार पनिमे जीवका म्रस्ति-नाप्ति इत्यादि गणधरनि करि 
कीये साटि हजार पदनिश्ना बरन है ॥५॥ ज्ञातथनेकथांगके पांच लतत छप्पन हजार पदनि गणधर 
निकरि कये प्रश्ननिके अनुसार जीवारिकनिका स्वभावका वणेन ह ॥६। उपासक्राध्ययन नाम 
अङ्गफैः ग्यारह लक्त सत्तर हनार पदनिमे भावकके व्रत शील आचरं क्रियाका तथा याका मन्त्रनिका 
उपदेशका यणेन हे । ७॥ अन्तकृतदशांगङे तेस लक श्रदराईस हजार पदनिमे एक एक तीर्थ॑करके 
तीथे दश दश सुनीशवर उपस्गसहित निए प्राप्न भये तिनका कथन है 11<॥ ग्रनुत्तरोषपादक 
दशंगके बाएवे लतत चोवालौस हनार पदनि एक एक तीथंकरके तीर्थम दश दश धुनीश्वर महा 
भयङ्कर धोर उपसग सहि देवनितं पूजा पाय विजयादिफ अनुत्तर धिमाननिम उपने तिनका वणन 
हं ॥६॥ प्र्षव्याकरण नाम अङ्गक यानम लक पोडश सदघ्त पदनिमे नष्ट युटि लाम अलाम सुख- 
टुः जीवित मरणादिकके प्र्षका वणन है ॥१०॥ परिपाकं मके एककोटि चौरासी सद पदनिमं 
कनिका उदय उदीरणा सत्ताका वणन है ॥११॥ अरं दषटिवाद्‌ नाम वारम अङ्गका पांच मेद ह 
परिकम, घल, प्रथमादुयोभ, पूरय, वज्िका । पिनमे परिकर्म साह पाच भेद है तिने चंद्रमज्पि के 
छह लतत पाच हजार पदनिमं चंद्रमा यापं गति श्र कला़री हानिदद्धि अर देवीपिमव परिवाराः 
दिका वणेन हे 1१॥ अर्‌ सू्भरनपिङे पाच लक्त तीन हजार पदनिमे घर्यका श्रायु गति षिभवा- 
दिकका वणन है ।\२॥ जँवदपगरपषके तीन लच्‌ पवीष हजार परनि जंबु्रीपपम्बन्धौ त्तत्र 
इलाचल द्र नदौ इत्यादिकनिका निरूपण है ॥२॥ द्वीपसागरपर्नपिके बावन लक रत्ती हजार 
पद्नमे असंख्यात दवीप-सपूद्ूनिक्रा श्रर॒मध्यलोकफे जिनभवननिका अर भरना अ्थंतर 
दूजा मेद्‌ शतरके शरद्वासी लतत पदनि जी 1 
त [0 अ च श्रस्तिरूप दी है नास्तिषूप दी है कर्त ही दै मोक्वाही 
र धकार कम्पत जवका स्वरूपका वणेन है ॥२॥ बहुरि प्रयमानुयोयके पांच- 
नि १६ १ : मडाएमनिक चरित्रिका वणेन दै ॥३॥ यवर दृषिवाद्यङ्गका चतुरयभेदमे 
ति ६ ॥ 1 ध पनिं जीवादिकदरव्यनिका उलादादि सभाप्रका 
एद्‌ द्रव्य सातम मुनय द्याह १ क १1 पां 
माम, परवीर ` कानी 0 वरान हं ॥२॥ वीयानुवादके सक्त पदनिमे 
! "4 आपाय) कलवरीय, भावरवीये, तवोवीर्यादि समस्त द्रऽ्यशुण॒ पर्यायनिका 
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व 
वीया निरूपण ह ॥२॥ श्रह्िनास्तिपरबद नाम पुत्रके साठि लतत पदनिमे जीवादि द्रग्यनिदा 
स्यद्रव्यादिचतुटयकी शपेत्‌। श्रस्ति ओर परद्रव्य चतुटयकी अपेक्षा नास्ति इत्यादिक 
सप्त भद्वादिक तथा नित्य श्रनित्य एक शअनेकादिकनिका प्रियेधरहित वरन है ! ४॥ हानप्रबाद 
पृवके एक घाटि कोटि पए्दनिमे मतिभ्रति अपरधि मनःपयय कैवल्ये पांच ज्ञान अर ङुमति 
फुभत विभङ्ग ये तीन श्रेत हना स्यस्प सषा मिप फतनिफे आश्रय प्रमाणपना 
पअप्रमाणपनाक्ा वणन है ॥१॥ सन्थप्रवादपूफे छद अधिक एशेटि ष्दनिमे कवनगप्षि अर 
वचनके संस्कार-फारण व दादश मपा श्र वहत प्रकार श्रसत्य अर दश प्रकरे सत्यक वणन 
हे 11६॥ शारमप्रवादपूवके छ्य्ीस फोट पदनिमें खाल्मा जीवर है क है भक्ता है प्राणी है चक्ता 
है पुषुगत्त ह वेद दे षिष्णुहै स्मयंभू हे शरीर-मान वक्ता शक्ता जन्तु मानी मायी वियोगी 
संकुट क्न्न इत्यादि स्वस्पश्ना वणन है ॥५॥ कर्मप्वादपू्वके एककोटि अरपी लाद पदनिमे 
कमनिफा वंध उदय उदीरणा यत्च उक्षण उपशमन संक्रमण निधत्ति निकाचितादि अ्रघस्था भरर 
ईर्यापथ तपस्या अधःकमौदिकनिका वणन है । ८ । प्रत्याल्यानपूर्के चौराणी ल्त पदनिमे नाम 
स्थापना द्रव्य ज्ञ त्र कालल मावनिङ्ू श्राश्रय फेरि पर्षनिका संहनन श्रर षलादिकनिके अनुसार 
प्रमासीक्र काल वा अप्रमाणीक काल लिये स्याग अर पापसहित चस्ते निराला दोना अर उपवास 
की भावना अर पंचप्तमिति श्र तीनगपिश्ा वणन है ॥६॥ प्रिवायुबाफे एककोटि दशल 
पदनिमे श्रग्प्रसेनादिक सासे अन्यविधा श्रर रोरिणी श्रादि पचसे महाषिचानिका स्रस्प 
सामथ्यं अर इनका सागन मंत्र तंत्र पजा-विधानका अरर सिद्ध मदे तिनका फलका अर ब्रन्तरित््‌ 
भौम रज्ञ स्वर स्वप लक्तश भ्यंजन चिन्न ये श्रष्भरकार निमित्तज्नानका वर्णन है ॥१०॥ 
फल्याणानुवादपूवके छव्बीसओरि पदनिमे तीयंकर चक्रधर बलदेव प्रतिवाघुदेवादकनिका गभं 
कल्याणादिक मदारस्सवमिका अर इन पदनिका कारण पोडश मातया वा तपवरिशेष आचरणा- 
दिकनिका श्रर॒वचंद्रमा शर्य ग्रह नततत्रनिका गमन तथा ग्रहण शृङनादिकके फलका वर्णन है 
॥११॥ प्राणप्रषाद्‌ पचे तेरहकोटि पदनिमें ऋायाकी चिक्षित्पाका षष्टंग अदुरवेद जो वेव्रि्या 
ताका भूतकर्मका श्र जांगलतिका अर इला पिंगलारिक स्ासोच्छूवासका श्र गतिकरे अनुमार 
दगप्राणनिके उपार द्रध्पनिक्रा वणन दै ॥१२। फरिपात्रिशालके नवकोटि प्दनिमे संगीतशासर 
छंद अलंकाग बहतरि एला ग्रर स्त्रीक चोसटिगुख अर शिल्पादिज्ञान.श्रर चौरासी मभाधानादि 
क्रिया अर एकसौ श्रार सम्यगरानादिकरिषा अर्‌ पीस देवधंदनादिक नित्य नैमित्तिक प्रियका 
वर्णन है 1१३ त्रौलोक्यं दुसारपूवं के सादा पारह कोटि पदनिमे त्र लोस्यको स्यसूप, छःपीस 
परिकर्म अष्ट उ्यद्रहार, च्यारि, बीज, मोका सरूप मोकगमनका कारण क्रिया अर मोचषसुघका 
वन है ! १४ ॥ देते पिच्थाएवै फोडि पचासलाह् पांच पदनि बौदह पूवं णन भया । त्र 
दष्टिवादां एको पांच मेद चूलिका पांच प्रकार रै एफ एफ चूलिका के दोय कोटि नव लष निवासी 
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[क 
हजार दोय रै पद है तिने जक्लतावुल्लिफा मे जलका स्तम्भन जलम गमन, अग्निका स्तम्भन मण 
सप्रिपरि आपन तअरमिमे परवेशनाक्किका कारण मन्तन तपधरणका वणन ह ॥१॥ रर स्यहणता- 
चूलिकमे मेर इलाचलादिशनिपर भूमिमे प्रवेश करनेङ्र अर शीघ्रम कारण मन्त्रतन्व ठपरबरण 
का वर्णन है 1२] अरं मायामताचूिकरप्रे मायास्य इद्रनालादि विक्रिया मंत्तंत्र तप्थरसाकका 
वणन हं ।। २ ॥ आकाशागतचूलिकामं आकाशममनका कारण नत्र तन्त्र तपश्चरणादिका वणेन हं 
।४॥ सूपगताचृल्िकामे तिह हस्ती तरङ्ग मलुष्य यकत हरिण शशा वल व्याघ्रादिकनिके स्प 
पलटनेके कारण मन्त्र तन्त्र तपश्चरण वणन है तथा चित्राम माटी पापार काष्टाद्कि इनक 
सोदना वथा धातुवाद रसवाद खान्यवादादिकक्ी स्चनाके अर्थ है ॥ ५ ॥ प॑चचूलिकाके दशकोटि 
गुणाचास ्ाख छयालीस हजार पद ई । इहा देखा जानना समस्त दाद शाङ्गफे एक घाटि एकठो प्रमाण 
परत्र है । १८४४६७४४०७२७०६५५१६१५ एते अपुनरुङ्ग अक्र द एक वार आया अक्र 
दृमरां नादं अपरे इनमे चोसटि संयोग ताई' अचर हे अर आगमम क्या एेसा मध्यमपदका प्रमाण 
सोलामे चोतीस कोडि तीयापरी सच सात हजार आठसो अटासी १६३५८२०७ ८ ८अपुनरक्र अत्र 
ह इन अक्षरनिका प्रमाणका भाग दीए एकौ बारा कोटि तियासी ल्त अटायन हजार पांचपद आए 
तिनम समस्त द्वादशाङ्ग है अौर अवशेष अकषर आठकोरि एकः लक्त आठ हजार एकसरो पचेतरि 
ङ्क रदे ८०१०८१७५ इन अतरनिकरा पूणं एकपद्‌ होय नादीं तारं इन्र अंगवाह्य क्या । तिन 

तरिका सामापिकः ्ादि चौदह प्रकी ३ । 
सामायिक़ नाप प्रकीणेकमे मिथ्यात्व कपायादिकके क्लेशा उअभावरूप नाम स्थापना 
्रन्प.क्न छात भार के दते छदमद्‌ रूप सामायिक्का वणन है ॥ १ 1 बहुरि चोतीस अतिशय 
गरएवातिरय परमो शरक दिव्य देह समवशरण सभा धर्मोपदेशादिक वीर्थ्षरनिका माहात्म्य 
प्रकाशर स्तन प्रकोणंक है ॥ २ ॥ एक वीर्थकरके आम्यम्‌ सूप चैत्याज्लय प्रतिमासमा स्तयन 
रुप प्रफीणक ह ॥ ३ ॥ बहुरि पूथ॑कृत प्रमादजनित दोपका निराकरणे अथि दैविक, रात्रि 
पालिक, चातुमौिक, सावत्सरिक देवां पथकः) उत्तमाथे एसे सप्त प्रकार प्रतिक्रमशक्ा जामे वणन 
एमा परतक्ररण नम्‌ परकीरक है ॥ 8] वहुरि सम्बगदर्न ज्ञान चारित्र ठप उपचार स्वरूप पंच- 


४ नयकर वरणनर्प व्रिनय नाम प्रकीणंक है ।॥५॥ बहुरि नवदेवतानिफी बन्दनके श्रि 
पन्‌ परद्चतिगा चतुःशिरोनति तीन शयु र मिरि 


यगन गमा ता दादश आवतं इत्यादिक नित्य-रेमित्तिकक्रियाका नाम 
पणन स्प ध सम प्कीणंक हे ॥६ बहुरि जामे साधुक्रा आचारके मोचर आद्धारकी शुद्धता 

7 वकलक प्रकीणेक र ७] बरहरि व्यार प्रक्र उपसर्ग तथा बाई पर पहनिके 
महक [धरान चमर्‌ 


दन फ़ फत्ता यणौन सूप उत्तराध्यवन 
्रफ़ीएं यगय 
ाव्रणका वन अयोग्सेवनका प्रायरिचत्त के द ॥८;। बहुरि साधुक्े योगय 


श वणान स्प कल्यव्यवहार नाम ग्रर्मफ द ॥६॥ 
पदुरि द्रव्य र नाम प्रकफ द ॥8। 
`` 1 जत भाच गरन सच ये योगय द थे अयोग्य द देखा विमागद्ाबरशनस्य 


णे 


(चप श्रधिक्रार २३२ 


+ [ का, क 9 क क 0 0 का छ कू ह । 


फल्पाफल्य नाम प्रफीणीक है ॥१६॥ हरि उच्छृ संहननादिसंयुकग द्रव्य चत्र फा माय 
प्रभाव उदृष्टवर्याकरि नतेते पसे जिनकल्पै सधुतिके योग्य त्रिकालयोगादि आाचरशका रर 
स्थगिरशल्यीनिका दीक्ता शिता गण पोप आ्रास्मरस्ार सल्लेठना अर उक्कृषटस्थानमत उक्ष 
श्माराधनाफा पएनस्प मदाकरल्य नाम प्रकी ह ॥११॥ जपे भवन व्यन्तर ज्योतिष्क तथा 
कल्पवासीनिके प्रिमाननिमे उत्पक्तिका कारण दान पूजा वपश्वरस यकरामनिर्जरा सम्यक्य संयमा- 
दिका विधान तिनके उपजनेका स्थान बेभवा वणेनस्प ` पृएडरीक नाम प्रकारण है ॥१२॥ 
बहुरि महद्विक दवनिमे इन्द्र प्रतीद्रादिकनिमे उव्यत्तिका कारण तपो पिरेषादिक आचरण ऊटने- 
वाला महाएएडरीक प्रकरा है । १३। जे प्रमादष्च' उपल्या दोपनिका त्यागरूपं निषिदिका 
प्रीण हं ॥१४।॥ जैमा द्वादशांम सूत्रप्मज्ञान हे सो पद्या प्रमावतै उपने है सो रार परै 
शरन्यक्री बुद्धिश्रमास शिप्यनिङ्क पापि है तिन बहु वनिकी मक्रिहं सोह दुभ तर्षिहैजो 
गुणनिमे रहरा करना ताक मश्चि फषहिये है जो शस्तरनिमे यनुरास्करि पटे तथा शाके 
ग्रथ्‌ श्रन्यङ्र कद जो धनद रमा शघ्रनिका लिखवे तथा श्रपने दस्तकरि शस्त्र क्लिखे 
तश्रा हीन शअरधिक श्रत मात्राहू शोधन करे तथा पदनेबलेनिङू शस्त्र लिलाय देते तयथा 
व्याख्यान करे पारे वचायनेधालेनिकी अआजीविकाकी धिरताकरि शास््रनिके ज्ञानाभ्यासका 
प्रवर्तन करषे साध्याय करके श्रथिं निराक्कल स्यान देवे सो ज्ञानषरण कमे नाश करमेवाती 
बहर तभक्ति हे । बहुरि वहभृल्य वस््रमिमे णडा लगाय पड़भय डोरि करि शास््रनिङ्र' बाधं जो 
देखने श्रषरण पठन करनेध्तिनिका मनङ्कः रञ्ञायमान करे सो समस्त बहुभ तमक्ति है । पहरि 
सुथणंररि मनोहर गरे भये चर पंचप्रकार रलननिकरि जटित सैकडा पुष्पनिकरि शास््रकी सारभूत 
पुजा कर सो भुक्त संशायादिक-रहित सम्यश्ञान उपजाय अलुक केयलक्ञान उपजात ह, 
लो पमरप अपने मनङ्ग इन्द्रियनिके विषयनितं रोक्रि अरर बम्पार भ्र तदेधताका गुण स्मरण करके 
भली बिपिष्रं बनाया पवित्र अघं भ्रतद्रेवताका उतर दहं सो सपस्त श्रुता पारसामी हेय 
देथलङ्ञान उपजाय निर्थाणङ्‌' प्रप्र होय है । देसे बहुश्रतभकिति नाम वारमी मध्रना वणन करी 
सो निरन्तर भाग ॥१२॥ 

अव प्रयचनभकरििनाम नैरमी भावना वणन कर है । प्रवचन नाम निनद सथन 
चीतरागकरि प्रस्य शिया आपका है! निमे परद्रभ्यनिस् पश्वारितिकायका सप्ततयनिक। 
तवपदार्थनिका वर्णन है अर कर्मनिकी प्रकृतीनिक्षा नाश करनेका वणन सो गम है जाक्रा 
प्रदेश बहत होय ताकी अस्तिकाय संज्ञा है । अर गुणपयायनिङू' प्राप्न निरन्तर होय वाते द्रव्य 
संज्ञा है बस्तपनाफरि निश्चय करिये तने पदाथा है स्मावहूप्पनाते तखसंज्ञा है सो इनकी 
परिशेष कथवी अने प्रकरण पाय कमी } जेषे ्र्रकांधु्त महम दीपफ़ दस्तमं संकर 
समस्त पदार्थं देखिये है वैं त्र ल.क्थस्प मन्दिरमे भ्रक्चनरूप दीपककरि ष्म स्थुल मूर्ती 
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पूतीक पदाथ दिये है । प्रवचनर्प दी नेतरनिकरि सुनीश्वरनि वेतनादि गुणनिके धाक 
समस्तदरव्यनिका श्रयलोकन करे जिनेद्रफे परमाम योग्थकालमे बहूव विनयते पिये सो 
्रयचन भव्ति हे । केसां है प्रचन जप पटुदव्य सप्ततच नयपदर्थनिका मेद समस्तयुएपरयाय- 
निका वणेन है ना भूपऊात ग्रनन मथा ए भविष्यत्‌ अनन्त होयभा श्र वतमान विका 
सरूप वणेन है । जप्रं श्रधोललोककफो स पृध्वी अर नारफीनिका वनेका उत्पत्ति हनेका 
स्थाननि अर श्रायु कथय वेदना गत्यादि समस्ता रर भूवनबासी देवनिका सात्करोड 
बदत्तरलालमवरननिका र तिनक्ञा आयु काय विभत्र पिक्रिया मोगादिकनिका श्रमो वर्णन 
फिया ह । जामे मष्यलोक सम्बन्धी असंख्यात द्वीप सपथुद्रनिका श्रर विनमे मेर कलाल नदी 
्हादिकनिका अरर कमेभूमिके बिदेदादिक रेनिका त्र मोगभूमिका अर चिन अनतद्वपसम- 
न्धो मलुष्यनिका अर कमभूमिके मोगमूमिके मनुष्यनिकः कर्व॑न्यका अर श्रायु काय पुल दुःला- 
दिकनिका अर तियं चनिका व्यंतरनिके निवाप विभ परिवार आयु काय साम्यं विक्रियाका 
णन ह । तया प्या उ्योतिष्कदेध है तिश्च विमान परिभव पखिर आयु कायादिकका 
तथा यं॑चन्द्रम ग्रह नतृतरनि श चारक्नगत संयोगादिकका वर्णन है| बहुरि उध्व॑लोकके 
मे सठपटलनिका खक अदम्द्रके पटलनिका इनद्रादिक देवनिका विभव परिवार श्रायु काय 
शक्ति गति सुादिकका वर्णन है । पेत सर्वहकरि प्र्यच देखा तरिलोकषवती सर्त ्रव्यनिके 
उत्पाद व्यय प्रोव्यपना समस्त प्चनमे बर्न क्रिया है । बहुरि क्मनिकी प्रृतिनिका वथ दन 
० उरयका सतक संक्रमणादिकनिफा समस्त वंन श्रागममे है । बहुरि संसारतै उद्धार करने 
पाला रत्नत्रयक्ा सरूप प्राप्त होनिका उपाय परमागनीमे है बहुरि गृहस्थं श्रा्रकधमंका 
भषन्य म्यम्‌ सत्र चयोका तथा श्र शनि व्रत संयमादिक व्यवहार परमारथरप परडतिका 
वणु ४ भरवचनतेही जानिये है बहुरि यह त्यागी प्ुनीनिक्ष महावतादि अाईस भूलगुख अर 
 \ उत्यण अर साध्याय धणन आहार श्रिहार सामायिकादि चारित्र चर्या घ. 
४ यर्लप्यानादिकका सन्तेखनामरण। समस्तचरयाका वन श्रवचनमे है । बहुरि चौदह 
स्थाननिका स्वरूप तथा चौदह जी वसमामनिरा अर चोदहमार्मलानिश्चा वणन प्रवचने 


जान्यि द तथा पृ एकसो साठानिन्यानयै लक्त हुलक्राड अर ॒चोगमीलाख जातिश्ा योनि- 
र क ५.७ है तथा च्यार ्ुयोग च्यार शिकतात्रत तीनयुशत्रत आगमत ही जानि 

रँ च्प्रा ब्र मेः अर्‌ ग 

र सतीनिका | ^ `. चन्प्दशन सम्यग्नान सम्यङ्वारित्रिका सरूप भगवानश्ा , 
्रस्प्या भ्रागमर्दीतिं जानिये हे । बहुरि दवादश 


^~ 1 तष अर्‌ दादश गर्कः रर चौ पू £ प्रकीर्ण 
पनि सरूप प्रवचनरीततै जान्यि है । बहि ङ्ग दह पूष चौदह 


उत्सपिणी अवसपिंसी कालक्की फिरिणि श्रर पपे 
यद छह भेदस्प कलमे पदाथकी परिणति भ व 


। निका खरूप त्रयम जागिये ह । बहुरि इल 
फर चक्रणर बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव इत्यादिकनिकी उत्पत्ति प्रबृत्ति । | 


ति धम तीर्था प्रवत॑न चक्री 
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का मप्राज्य बामुदरेवादिफनिके विभव प्रियार देशवयोदिक श्रागमहीतं जानिये है । हरि जीवा- 
दिक दरऽपनिरा प्रभाय रामह जनित्रे है नतिं आ्रागमकू' भङ्गपूर्वक सेवनध्रिना मनुष्यजन्म 
ह पु समान हं मग्यान सव्र वीतराग समस लोक अरलोकङ्कः अरतानन्त भूत भविष्यत वरत 
मान कालवतीं पयायनिकरि संयु एक समयमे युगपत्‌ क्रमरहित हस्तकी रेषाभत्‌ प्रत्यत जान्या 
देख्या तकर प्रस्पण किया सवस्पदू' सप्कद्धि व्यार ज्ञानधारौ गणधरदेत् दादशां गए रचना 
परगट करी । इहां पेमा विशेष जानना प्री देषाधिदरव परमपूज्य पर्मतीथकरे प्रवर्तन फरनेवाजत 
सनन्तजञान श्रनन्तदशंन अनन्तपीयं अनन्तपुखसूप श्रन्तरंगलदभी श्रर समवशरणादि बहिरंग- 
तन्भोकरिं मंडित भर इन्द्रादिक श्रसंख्यात देवनिके सभूहफरि वंदनोक चोतीस्‌ अतिशय अष्ट 
प्रातिदायारिक अनुपम ऋद्धिकरि सहित श्रर चधा तृपादिक श्रष्टादश दोपरहित समस्त जीषनिका 
परमोपका श्रर्‌ लोकश्रलोकके श्नंतगुण पयायनिका क्रभरदहिन भुपपत्‌ ज्ञानश्ना धारक अर 
प्मनंतशक्षिका धारक संसारं दूयते प्राणीनिड' स्ताबलम्बन देनेवाक्धा समस्त जीदनिका दयालु 
परमाःमा प्रमेश्छर परमव्रह्म परमेष्टी स्वयंभू शिव अ्रजर्‌ त्रपर अरहंतानि नामकरि पिष्णत 
अशरण प्राणीनिङ्ू' परमशरण अन्तकां परमीदारिक देहे तिष्ठता, गणएधरादिफ अनीश्वरनिकरि 
वेदनीक्‌ ह चरण जिन्न प्रर फएठ ताज श्रो्ट॒जिहादिक चलनदलनरदित इच्छातिना चनेक 
प्राणौनिका एुएयके प्रमाथं उपज्या श्र आयं श्रनायं समस्त देशक प्रणोनिफा प्रहणमे श्रता 
समस्त पारा घातक दित्यध्वनिकरि मव्य जीपरनिका मोह अन्धकारदू न्ट डरता चमरनिकर 
पील्यमान छ्रत्रयारिष प्राविदायंे धारक रलनमयसिंहापतन चर च्यार्‌ अगुन भंतरीतत ग्रिराजमान 
भगवान सकलपूञ्य परममद्रारक श्रीवधरमानदेपाधिदेव मोकमागफे पाशनेके अथि समस्तपदाथ- 
निका सहूप सातिशय दिव्यभ्वमिकरि प्रगट शिया विप अवमरमें निकूटयतीं निग्र थ ऋषौशर- 
निकरि वेदनीक सप्तक्रद्धिसमृद्ध च्यारि ज्ञनके धारक श्रीयोतम नाम गणधरदेवकरोष्ठवुद्धि आदिक 
चछद्िके प्रमाप भगवानमाषिव अंह्‌ नाहीं विस्मरण होता भगवानमापितव श्रथ भारणकरि 
दादशांगसरूप रचना रच | _ 
जव चतुर्थं कालका वीन वषं साढा आठ महीना वाक रह्मा तदि ्रीवधेमानघ्वामी निवांस 
गये पां गौतम स्वाम, एुधमाचाय, भम्बस्वामी ए तीन केवली सिठ वषे पयत केयलज्ञानकरि 
समस्त प्ररूपणा करी । पाठ केवलक्ञानका अभाव भया । ता पद्ध अनुक्रपकरि विष्णु, ंदिमित्र, 
अपराजित, गोवधं) भद्रबाहु ये पंच सुनि दादशांगके धारक भ्र तवक भए तिनका एकस वपे 
का अवसर कमत भया पिनफे अवस्रमे भगवन केवलीतुल्य पदाथेनिका ज्ञान अर प्ररूपणा 
रही । बहुरि बिशालाचाय, श्रोष्डिलाचायं, कषत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धा, धरिष, बिजयः 
बुद्धिमान, संगदेव, धर्मेन ये दश पूर्वके धारक एकादश परम निग्र थ एुनीश्वर श्रनुक्रमते एक 
सौ तीयासी वमे मये ते ह ` यथात्‌ प्ररूपणा करी । बहुरि नकचत्र, जयपाल, पंडनाम, र्‌ क्तेन 
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कमावार्थं थे पंच महाष्ूनि एकादशम वर्या परगामी अनुक्रम दोय सा वरीय वपम भवतः 
यथावत प्रस्यणा करी ) बहर सुभद्र, यशोभद्र, मद्र्ाहु, महय्रश, सोद्यचाय वं ष्च मर्त 
एक प्रथमच्रह्का पारगामी एवसौ अटारा वे अनुक्रमतं भये । रेते भगवान वीरजिनन््रक्‌ 
निर्वाण गये प्च हसौ तिरासी व^ पर्वत अङ्गका ज्ञान रदा पार्ट एेसे कालके निमित्तत उदधि 
वीयादिककी मन्दता होते श्री ङनदकुन्दादि अनेक युनि सिग्र्ध वीररागी श्रदधके वस्तुनिका कानी 
होते भए तथा उमास्रामी भे एसे ययते भयभीत ज्ञानवरिज्ञानम्पन्न प्रमसंजमयुश मण्डित गुर 
निकी पारिपादीतत भरता अब्युच्छिन्न अर्थकर धारकः वीठरासीनिशी परम्परा चलती श्रई तिर 
की इन्दङकनदम्बापी समयसतार प्रवचनसार पैचास्तिक्ाय रथणसार य्टशाहङ्क आदि लेय अनेक 
न्थ रवे ते अवार प्रत्यक बांचने पदम आं हँ । हन ग्न्थनिका ञो विनयपूक श्ाएषन सो 
प्रचचन मदति ह | 

वहूरि दश अध्यायरूप तत्वायंदत्र भरो उमास्ामी रव्या तिस वल्ार्थसू उपरि साथः 
सिद्धि नाम टीका पूज्यपाद खामी रची हे अर तत्याथेद्ध् उपर ही राजधा्तिफ सोलह हजार 
श्लोफनिमे श्री अलङ्देव रच्पा भर्‌ श्लोकवार्विक व्रीस हजार श्लोकनिमे विदयानन्दिस्यामी रच्या 
अर गन्धहस्ती नाम महाभाष्य चौरा हजार श्रोकनिमे समन्तभद्रस््ामी व्ही रीका रची सो 
अवारं इस अचसरमे मिले हे, नाहीं अर मन्धहस्तिमहामाप्य षो ख ¶दि स॑रलाचरण एक्सो प्रह 
श्लोकनिमे देवागमस्तोत्र किया ताकौ आठसौं ण्लोकनिमे टीका आषटशती तो अक्लङ्देव रची 
र्‌ देधागम अष्टशती उयरि च्ाप्तपीमांसा नामा जाङ्क' श्रषटसहसी कटि सो राड हजार श्वी 
फान्‌ म वद्यानन्दजी रची तिम ऋष्टसद्ती उपरि सोललहहजार रिप्पसी है अर विानन्दि स्वमा 
फ़त अआप्तकी प्रीक्तारूप तीनहजार शछोकनिमें श्राप्तपरीक्ता नाप ग्रन्थ है तया परीकायु माशिः 
पयनान्द्‌ रच्या अर्‌ याको बडी टीका प्रमाचन्द्रञ्ाचार्यं प्रमेयकमलनारएड व।राहजार शछयोकनिमे 
रची अर छर टकः प्रमेयचन्द्रिका अनन्तवीर्यनाम आचार्यं र्वी । अर अलंरदेष ठृत 
लघुयन्र उरि न्यायश्च चन्द्रोदय सालह लार श्लोनिमे प्रमाचन्द्रनाम आचार्यं च्या कथा 
व 0 परमसयरीक्ता, भ्रसाशुनिणोध प्रमाणमीमांसा तथा वालावघोधन्थाय- 

वमक स्तम द्रत्यनिक्न प्रनाणक्रि निरोप करते अनेकान्त भरवा हुग्रा 

व्य योपग्न्य जयवन्ते प्रवते ह । श्र करणातुपोगका गोम्मटसार लग्िसार क्षपणसार 
त्रिलोफसारादि अनेक 


त प्रथ 2 तथा चर्णबुपयोगके मृलाचार आचारसार्‌ रल्नकरणएडरावका 
् भ्‌ ४५ मएवृना स्वामिकाक्किकेयायुप्रका आत्मानुशासन यन्ननन्दि पच्चीसी इत्यादिक 
गनेङ ग्रन्थ हं तथा जैनेनद्रव्यारण अनेकान्तका भरया ह तथा प्रथमाजुपयोभके जिनसेनाचायदृत 
दपण व्वा गुलददरात्चपयकृत उत्तरुराण इतप्रादिक विनेनद्रके परमागमके च्रनुसार उग्देशी 


{न्थ तवा पृतए चलत याचा अनेक अन्य दे पिनद्ध वदी भक्तिं पठन करना तथा- श्रवस 
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करना तथा व्याख्याने करना तथा बन्दना श्रना शौर लिखना सिष्ाना श्यना 
पो समस्त `प्रभचनमभस्ति ह मेरे शास््रका -श्रभ्यासम दिन जो जाय सो धन्य है| 
परमागमका अभ्यास विना हमारे -नो फाल नाय .सो -दथा है | खाध्याय पिना शम 
प्यान नाहीं होय, शास्र का श्रभ्यास "बिना पाप्र . नाही -चुरे, - कपायमिकी मन्दता 
नाहीं रोय, शास्त्रा रेवन विना संसार देह भोगमिते -प्रिरामता नाहीं उपलं है । समस्त 
व्यपहारकी उज्ज्यलतां परभाथका विचार श्रागमक्ना सेवनतैही होय. है, श्रवा सेवत नगते 
मान्यता उच्चता उञ्जय्तता आदर सत्कारङ्‌' श्रप्र होय है,  सम्पा्नान ही. परमवेधव है, उक्कृष्ठ 
धन है, परममित्र है, सम्यग्ञान श्रविनाशी धन है. खदेशमे, परदेशमे, सुख श्रषस्थाभे, दुःसम 
आपदि, सम्पदामे, परमशरणभूत सम्यग््ान दी है । सखाधीन अअरभरिनाशी धन ज्ञान ही है 
यात शास्रनिकै भथं ही का. सेवन करना । अपनी श्रात्माष्रूः नित्य ज्ञानदान करो 
पनी सन्तान" तथा शिष्यनिर्‌' ज्ञानदान ही -फरो, । ज्ञानदान देने समान फोटिधनका 
दान न हीं है धन तो मद उपजा है बिषयनिमे -उरभावे दुध्यान कर, संसारस्पम अन्धद्ूयमे 
भोषे, ताते क्ञनदान समान दान नाहीं । एक श्लोक यधैरलोक ` एफ पद मात्रकं नो नित्य 
भ्रभ्यास कर सो शासतरा्थका पारगामी .होजाय । -पिा है सो ' परमदेवता है .नो मावा पिता 
हानाम्यास करा ह ते शोव्यां धन-दिया । जे सम्यग्ज्ञाने दाता गुरु हैःतिनरका उपकार समान 
्लोस्यमे कोः उपकारक नाहीं श्र जो ज्ञान देनेषाला र्का उपकार. लोपे है तिस ,सम्रान 
तपनी नाहीं पाषी नादी ।-ज्ञानका श्रभ्यास विना व्यवहार प्रमाथं दोउनिमें मूढ दै या पषचन- 
भङ्गि ही परमकल्याण है । प्रवचतका सेप्रभषिना तुष्य पशुसमान है । या प्रवचनमङ्गि हारा 
दोषनिका नाश करनेवाली है याका भज्गपू्वक अध उतारण करो यादीत सम्यदशंनकी इ्यलता 


होय रै । रेसे प्रवचनसेक्कि नामा तेरमी माना वणन करी ।१२॥ 
त अव आवश्यकायरिहोणि नाम चौदमी भावना वणन फर हँ । यथश्य करनेथोग्य होय 


ताङ््‌' आरश्यफ़ कटिये हे । अवश्यकनिकी जो हानि नाहीं करनेका चितवन सो आवर्यका- 
पररिणि नाम सावना है ! अथवा है द्वियनिके बश नाहीं सो वर्य किये अवश्य ने धुनि तिनको 
जो क्रिया सो आवश्यक है भावश्यककी हानि नाहीं करना सो आवद्यकापरिहाणि दिये । ते 
व्यक छह प्रकार है । सामापिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिकरेमण, स्वाध्याय कायोत्सगं ये छर 
भरावश्यक ई सो कलये दै । जो देहत मिन ज्ञानमय ही जाके देह देसा प्रमात्मास्वरप करमरहित 
चैतन्यमात्र द्ध जीय" एकाग्रकार ध्यावता शुनि है सो सर्वो्ृष्ट निवड प्राप्न होय द अर 
सी षिकल्परहित शद्ध भात्मफिं गणनिमं आपका मन नाहीं तिष्ठे तो तपस्वी युति पट्‌ श्रावश्यक 
करिया ई तिमकषो पष्ट करो अङ्गीकार करो श्र श्वत अभकम आसवः गिराकरण करो 
टस प्रथम स सुन्दर यघुन्द्र वस्तमे तथा शम श्रशुम कर्मके उदयम राग-देष मि .करो तयौ 
तथा आहार वस्तिकादिकनिका लाभम वा अल्लाममे समभाव करो जते स्वति तिदमे, आदम 
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अनादरे, पाषाणे रत्नमे, जीवनम, मणम रोगद्षरहित परिणाम होना सों समभार है । रातं 
साम्यभावके धारक दै ते बाह्य पद्शत्तनिकरू' अचेतन अ्रर आपत भिन्न अर अपने आमस्वभावर्म 
हानि बृद्धिके श्रकता जानि रागद्ष लंड है अर आप्‌" शद्ध क्ञाता दशारूप अ्रसुभव करत। रागदरषा- 
दिरिकार रहित तिष््र है तके साप्यमाव होय है सोही सामायिक दै । बहुरि भगवान जिनेन्द्र 
ञ्ननेक नापनिकरि स्तवन फरना सो स्वन नाम आवश्यक है । तो कर्मरूप वेर" श्राप जीते 
तात 'निन'हो, श्रर अपने खरूपे आपकरि श्राप पिष्ठो हो ताते स्वयंभू हो, रर केवलहनरूष 
नत्रकरि परिकालवती पदाथंनिक्र जानो हो वति त्रिज्ञोचन हये, अर आष मोहरूप अन्धसुरू 
मारया ताप श्रन्धकांतक हो, आप घातियाकमं सूप श्रधेवैरीनिका नाश करके ही अद्वितीय 
ैश्वरपना पाया वत अर्धनारीश्वर हो, आप शिवपद्‌ नो निवाएपद तामे . वसे तातं अप 
शिव हो, पापरूप वैरीका संहार करो हो वातै आप हर हो, लोकम सुका कत्त ताते आप 
शंकर हो, शं जो परम आनन्दरूप सुख तमे उपले तातं संम हो, वृत्त जो धमं ताकरि दिपो हो 
तात आप चृषम हो, अर जगतके सकल प्राणीनिमे गुणनिकरि बड़े तातं नगञ्ग्येष्ठ हो, फ जो सुख 
तकरं समस्त लीधनिकी पालना करो ताते श्राप कपाली हयो, केवलन्नानरि समस्तं लोक अलोक 
मे व्याप् हो रहे तात आप बिष्णु हो, अर जन्मजरामरणरूप त्िपुरदू' मारया ताते श्राप त्रिषुरा- 
तफ हो पं एकहनार राट तामकरि आपका स्तवन हृद्र फिया है । अर गुखतिकी यपेत्ता ्रापएका 
अनन्त नाम है । रेप मावनिमे गुणयितथनकरि ञो चौबीस तीथंकरनिका स्तवन करे है सो 
स्तवन नाम आबश्यक है ॥२॥ बहुरि चतुर्धिशति तीथंकरनिमेतें एक तीथकरकी बा अर्हत सिद्ध 
श्राचायं उपाध्याय सर्वसाधुनिमेत एकक भुरुयकरि स्तुति करना सी बन्दना त्रारश्यक दहै ॥२॥ 
पहुरि जो समस्त दिनमें प्रमादके बश होय तथा कषायनिके वश दय वा विषयनिमें रागदषी हेय 
फोर एकेन्धियादिक लीवनिका घात किया तथा अनर्थक श्रवतेन किया चा सदोष-मोजन फिया 
वा किसी जीवका प्राण पीडित फिया तथा ककश कटोर मिथ्या. वचन क्या वा किसीकी निन्दा 
पवाद किया वा अपनी प्रशंसा करी बा स्रीकथा भोजनफथा देशक्था राज्यकथा करी, तथा 
अदत्तधन ग्रहण किया वा प्रका धनमें लालका करी तथा पकी स्वीमे रग किया तथा धनपरि 
ग्रहादिकमे लालसा करी ते समस्त पाप खोटे किये वंधके करण फिवे, अच एसा पापरूप परिणामः 
निद्धः पगवान पंच परमगुरु हमारी रक्ता करहु, व ए परिणाम मिथ्या दोह, पंच परमेष्टीके 
प्रसादत हमारे पापरूप परिणाम मति होहु एसे भनिकी शुद्धतावास्ते कायोत्सगंकरि प॑च 
नमस्कारके नव जाप्य करं । पसे समस्त दिनकी प्रति ' संभ्याकाल्ञ चितवनफरि पापपरिणामनिक्‌ 
निदना सो दचसिक प्रतिक्रमण दं । अर रात्रिसम्बन्धी -पापका दृरिकरनेके र्थं प्रभात परिक्रमण 
करना सो रात्रिक प्रतिक्रमण हे । ब्रहुरि मागमे चालने दोप लम्या ताकी श॒द्धिक्ा सो प्रतिक्रमण 
~ तो पेयोपथिक प्रतिक्रमण दे, एक पचके दोप निराकरणके अर्थं पादिक प्रतिक्रमण दै, व्यार 
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1. 
महीनेके दोप निराछरणके अथं प्रतिक्रमण करना- चातुर्मासिकर प्रतिक्रमण है, एक वर्पके दोप 
निराकरणके श्रथं सांवत्सरिक प्रतिकरमण है, समस्त पयाये ` कालका दोप निराररणक्े अर्थं 
्र्॑यसंन्यास्मरणकौ आदिमे प्रतिक्रमण है सो उततमाये प्रतकरमण है रतै सप्त प्रकार प्रतिक्रिमण 
ह तिनमे गृहस्थ संशया अर्‌ पृसात तो श्रपना नफा टोटा अवश्य देखना योग्य है । हां भ 
सौ पचास सषयाका व्य बहार केषा आथणनं ठिगाई मिताई देख है तो शस मलुष्य जन्की 
एक एकं भड़ी फोटिनमे लभ, गयां पां नाहीं मिले है याका बिचार ह॒ अप्रश्यं करना, जो 
शरान मेरे परमेष्टीका पजनमें.स्तवनमें केता काल गया अर खाष्यायमे पंचपरमगुरुके शास्त्रभरवणा 
मे तत्वाथ॑की च वामं धमात्माकौ वैय(कतिमं केता इल गया अर वृरफे रम्भ कषायमे वथा 
विकथा करने, विसंवादर्म, भोजनादिकं वा -अन्य इन्दियनिके विषयनिमे, पमादमे, निद्राम, 
शरीरके संस्कारम, दसादिक पच पापनिमे केता काल गया है पेमा वितपनकरि पापम बहत 
दृति मई होय तो आप" धिश्कार देय पाप्रधके कारणनिङक' घटाया धं कार्यम आत्मा 
युक्त फरना योग्य है । पंचमकारे पतिक्रप्रण दी एरमागममे धमं कटा है । ्ात्माका दित रहित 
का भरिचारमे निरम्तर उद्यमी रहना योग्य है । यो प्रतिक्रमण ्ारमपकी' बड़ी सावधानी करनेवाला 
है अर पूर्वे कयि पापी निरा फर ई ।४॥ बहुरि अगामी कालमें आ्रापके आघ्तवङे रोक 
दर्थं पापनिका त्याग करना जो अगे मे एेसां पप वहं मन वचन कायसों नादं करू गा सो 
प्रत्याख्यान नाम आवश्यक ह सुगतिका कारण हं \॥५॥ बहुरि च्यार भरगुलके अन्तराल दोर 
पम बरोबर करि खडा रहै दोऽ इस्तनिद्र' लंबायमानकरि देद्ों भता छांडि नापिकाका ` श्रगरमे 
दृष्टि धारि देहे भिन्न शद आतमाकी माना करनो सो कायोतसगं है । निश्चल पद्मासने 
ह रोय अर खडा देहकरि द होय दोउनिमे शद्ध ध्यानका अवलम्बनं सफल 2 ॥६॥ ए छह 
आवश्यक प्रमधर्मरूप रै इनकू' पूनि पष्यांजलि रपि अधे उवारण करना योग्य है । बहुरि ए 
छह अवश्यक परमागममे छह छ पकार कहा है । नाम स्थापना द्रव्य, क्त्र, फाल, साध करि 
पटप्रकार जानना } शुभ अशुभ नाम णकरि राग-ढेष नाहीं करना सो नाम सामायिक है । 
कोड स्थावना प्रमाणादिककरि सुन्दर है, कोऽ प्रमाणादिककररि दीनाधिककरि असुन्दर ह तिनके 
रित रा देषा अमाव सो स्थापना सामायिक है। सुवणं रूपा रत मोती इत्यादिक अर्‌ 
मृत्तिशा काष्ठ पाषाणा कंटक छार भस्म धूल श्त्यादिकनिमे रागद्धष रदित सम देखना सो दभ्य- 
सापापिक टै । महत्त उपवनारि रमणीक, श्मशानादिकिं अरमयीफ त्‌ तमे राग-देष सना सो 
केभ्रसाभायिश है, हिम शिशिर) वसव, ग्रीप्म, वपां शरत ये ऋतु अर रात्रि दिवस अर शुक्लभ्व 
दृष्णपच्‌ इत्यादिक फाल विवे रागदधेषको बैन सो काल साभायिक द । अरर समस्त जीवनिके 
दुःख मति दोह रसा मेवी वकर अम परिणामनिका अमाव करना सो मावसौमायिक है, पे 
छह प्रफार सामायिक कलया । भ्र छह प्रकार स्तवन फं द चतुर्विशति तीथंकरनिका श्रं सदिव 
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एकदजार आंठं नामकरि स्तवने करना सो नामस्तवन हे शर कृत्रिम्‌ अकृत्रिम अपरिमाण तीर्थकर 
अररहतनिरे प्रतिवि्निका स्तवनं सो, स्थोपना स्तवन दहै अर समवसरणस्थित काल देह-प्मा, 
्रातिहाधीदिकमिफरि 'स्तवन सो द्रव्यस्तेवने है 1 अर कैलाश ॒संमेदाचल उनेयंत' ('गिरनर ) 
पावापुर चंपापुरादि मिवा कतेत्रनिको तथा समवसरणमें धमपिदेशके क तरका स्तवन सोः चत्र 
स्तवन है । थर सपर्गापतरण जन्म, तप, ज्ञान ` नर्ाणकन्पाए।फके कालक। स्तवनं शो काल" ` 
स्तवन है, भ्र केषलन्ञानादि श्ररंतचतुष्टयभावका स्तवन सो ' मावस्तवन हे एतै छह कार स्वयम 
कहा । ये तीर्थकर षां सिद्ध तथा अ्राचायं उपाध्याय साधर इनमे एक-एककौः नापरा उच्चारण 
करना सो नापवंदना है अर अरहंत सिद्धशाचायीदिकरनिमे' एकका प्रतविंबादिककी वंदना सो 
स्थापना वैद्ना है । तिनके शरीरकी दनी सो द्रवयव॑दना दै  श्ररहंत संद्र श्राचायोदिकनिकरि 
व्याप्त जो चेत्र ताकी वंदेना सौ पत्रवंदना है । पिन ही 'पचपरभगुरनिमे कोठः एक करि व्या 
` जो काल ताकी पंदना सो कोलवदना हे । ये ती्थंकरका घौ सिद्धका वा ्राचार्यका वा उपाध्याय 
का चा साधुर आत्मगुणनिङ्क बंदना रना सौ भावदना है: पेत छह प्रकार वंदना कदी । 


अय छह प्रकार प्तिक्रमण कै &:¡ अयोग्य नामके उच्चारण कृतकारितञ्लुभोदनास्प ` 
मन वचन कायत उपया .दोषकाः निराकरशके श्रधि प्रतिक्रमण करना सो नामप्रतिक्रमण है । कोऊ 
श॒म अशम स्थापनाका निमित मनवचनकायते उपज्या दोपे शादमाक' निवृत्त कासो 
स्थापनापरतिक्रमण है: शरर द्रव्यं जो आहार पुस्तक अौपिषादिकके निमित्ते मनवचनकरायतं 
उपव्या दोषका निराकरणे अर्थ द्न्यप्रतिक्रमण है । कत्म गमनस्थानादिकके निमितततै,उषल्या 
ग्रश्यभपरिणामजनित दीषनिका निराकरणके श्रं कततरपरतिक्रमण हे । अरर दिवस रात्रि पतं छतः 
शीत उष्ण वर्पीकां नके निमित्तत उपञ्या अ्रतीचारका द्र करने श्रतिक्रमण करना सो काल. 
्रतिक्रमण है ; रर रागदवपादिभावनितै उपल्या दोप दर करनेङ्' भावप्रतिक्रमण कद हं । बहुरि 
अयोग्य पापक कारण के नामउस्वारणं करनेका त्याग सो नामपरत्याख्यान दै भर भ्रयेग्य 
मिध्यात्वादिफके प्रतीबनेवौली स्थापना फरेक्रा त्याग सो स्थापना दै । पाप्र॑धका कारण सदोष 
द्रव्य बा तपके निमित्त निषि दरव्यकाह मनवचनकाय करि स्याम सो द्रव्यप्रत्याख्यान है । बहुरि 
वसंनमका कारण सेत्रका त्याग सो क्तत्रम्यास्यान है । अरसंनमक्ा कारण कालका त्याग सौ 
काल प्रत्यारुपानि है । मिथ्या असंलम फषायादिकनिका स्याग सो मावप्रत्यखूयान हँ । पेसे चद 
प्रकार प्रत्याख्यान वर्यन किया । व छह प्रकार कायोत्स्गकू कै द । -पापके कारण कटोर 
कटकः नामादिक्तै उपज्या दोषका द्र फले श्रथ कायोत्सरगं करना सो नाम कायोत्सगं ई | फाप 
स्प स्थापनाका दवारकरि याया श्वतीषार द्र करनेङू' कायोत्सर्मं करगा सो स्थापनाकायोत्सग। 
ट । सदोषद्रव्यके सेवने वथा सदोष चेत्र-कालके सेवने संयोग उपज्या दोप द्र करनेक्‌' कायो- 
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सगं फरना सो दरव्यरे्कालफयोत्सगं है । मिथ्यास श्रसंयमादिक मावनिकरि कीया दोप दर 
करने' कायोत्सगे करना सो भाव-कायोत्सगं है । रसे छ प्रकार छह आवश्यक.वर्णन कि 
व गृहस्थके स्रौ ह' छं प्रकारके आवश्यक है । भगवान जिनेन्द्रका नित्यपूजन करना, निप्र्य 
गुरुनिषा सेवन, स्तवन चितवन नित्य करना, अर निनेन्द्रके ग्हपे गमका नित्य सा 
ध्याय करना, इन्दियनिङ्क विषयनितें रोकना छहकाय जीवनकी दया परालना सो संयम है;.शक्गि 
प्रमाणा नित्य तय करना, शङ्कि प्रमाण नित्य दान देना ये पटृप्रकारहू वश्यक गृहस्थङ्क' नित्य 
नियमे अंमीकार करना योग्य है । देसे समस्त पापका नाश रने बाली- माबनिङ््‌ '-उज्मल 
करनेप्राी श्रावश्यकनि्ी 'हानिका श्रभावरूप चौदमी भावना बण न करी \। १४॥ 
दव सन्मां प्रभावना नामः प्रमी सावना वणन एर दै शृदां सन्पागं ओ मोषका 
सरया्थमाग॑ताका ्रमाव प्रगट करना सो मागं प्रभावना है । सो सन्मागं रनत्रय है रत्न्रय 
श्राफ खभाव है वाङ्गः भिध्यालरः राग, हष, काम, कध), मान, माया, लोम ये ग्रनादति 
मलीन विपरीत करि राख्पा है अम परमाणमका शरण पाय मोद्ध'मिथ्यात्वादिक दोपि 
दरिकिर रत्न्रयस्वभावसू' उज्वल करमो । यो मदुष्यजन्म अर दन्दिथपूरंता अ ज्ानंशक्षि अर 
परमागमका शरण श्र साधमीनिका समागम अर रोगादिकरि रदितपना रर शति क्लेशरदित 
जीविका इत्यादिक पुएयहप सामग्री पायफरके ह जो यात्माकृ' मिथ्योत्वकेषाय विषयादिकतें माहीं 
छुडाया तो श्ननन्तानन्त दुःखनिका भरया संपारसघुद्रते मेरा निकसना अनन्तकालहू मेँ नादी 
हेयगा । सः सामग्री अरर मिती है सो श्रनन्तकालरमह अति दुर्तम है भर अन्ता्ग बदिरन्न 
स॒कलसामग्री, पाय रके ह ज श्रारमाका प्रमाच नाहीं प्रगट करूंगा तो अचानक फाल आयः 
समस्त संयोग नष्ट कर देगा ततिं अब मेँ रागद्वेष मोह. द्रकरि जैसे मेरा शद्ध वीतरागस्वरूप 
द्मनुमवगोचर होय तेस ध्यान स्वोध्यायमें तत्पर दोना । बहुरि वादाप्रशत्ति भी मेरी उञ्ज्वलकरि 
न्तर्मतधरभकाः प्रभाव प्राटकरि मार्मप्रभाषना करना जाङ्ग' देति अनेक जीवनिके हृदयम धमकी 
महिमा प्रवेश करि जाय । भिर्ने्रका रस्सव एसा करना जाङ्ू देखि दजारां लोकनिका भाव 
भिनद जःमकल्याणसमय नेते हन्द्रादिक देव अ्रमिषेककरि अपना अन्म सफ़ल किया ते 
जयजग्रकार शब्दकरि हां स्तवनफा उचारणकरिः लोक शअप' ठृताथं मान तन मन प्रु्चित 
हो. जाय ते श्रभिपेक्करि प्रभावना करना तथा जिनकी बड़ी मङ्कि रर वदी विनय श्र निश्चल 
ध्यानकरि रेसे पुजन करो जाङ्ू $रते देखते श्रर॒शद्धभङ्किके पाठ पदृते तथा श्रवण फते हके 
द्ङूरे प्रगट हय अनन्द हृदयम नादी समात्रता बाह्म उल्ललने लग जाय जिनङ्क देषि मिथ्या- 
दृष्टिनि्ठा ह रसा परिणाम हो जाय त्रौ तैनीनिकी भङ्कि श्याश्वयंरूप है जामे ये निदोपि उत्तम 
उज्ज्वल प्रमाणीक साप्री श्रर ये उज्ज्वल सुबणेके रुके वथा शंशा पीतलमय मनोहर एजनके 
पात्र अर ये; भक्ति रसकर भरे अर्थसहिव रणंनिङू' अमृतरूप सचते शद्ध धष्रनिका उरण 
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श्र एकाग्रहूप विनय सहित शग्दनिके अुल उञञ्वल द्रव्या चदृावना अरर ये प्रमशतघुद्रा 
रुप, वीतरागके प्रतिर्थिव प्रातिहायनिकरि भूषितका पूजना स्तपरन करना नमस्कार, करना धृन्य 
परपनिकरि होय ह । धन्य हनका ममयचनकाय श्र धन इनका धन जो निरी होय पसे 
सन्पागमे लगा है सा प्रभाव व्याप्त हौ जाय । यर देखनेतते अर श्रवण करने निकटभव्यनि 
के आरानन्द्के अश्रूपात फने लगि जांय । भञ्ित ही संसारसथुद्रमे इबतेनिश्र हस्तापक्तम्न 
देनेवाली है हमारे भव-भवे जिनेद्रकी भव्ति ही शरण हो एेसा जिने नित्य पूजन कना 
तथा श्रष्टािकं पव म तथा पोडशकारण दशलक्तण रसनत्रय पथमे समस्त पापके श्रारम्भ छांडि जिन 
पूजन्‌ करना आनन्दसहित सृत्य करना, पणीनङ' प्रिय एसे बादर बजावना तथा स्र तात 
मृद नादिसदित जिननद्रके गुण गाने समस्त सन्मार्ग परमावना हे । सो जिनके हृदय मे सत्याथ 
धमं यसे दै तिनके प्रभावना दीय दै । बहुरि जिनेन्द्र प्र्पे व्यार अतुयोगनिके सिद्रान्तनिका 
एसां व्यारूपान करना जाङू' श्रवण करने एकान्तका हट न्ट होय, श्रनेकन्ति हदय्मँ रचि जय. 
पापनिते कोपने लगि जाय व्यसन टि जाय, द यारूपथममर पवन होजाय चअरभच्यभकरका त्याग 
होला एेसा व्याख्यान करना जाके श्रवण करनेतैः इजारा मलुप्यनिके ङुदेव गुरु धमक आरा- 
धनका त्याग होये रर वीतराग देव दयारूप धर्म, आरम्भ-परिग्रहरदित गुरुनिके आराधने 
चट च्द्धान होजाय तथा रेस व्याख्यान करना. जो प्रवणकरि प्रहुत मनुष्य रात्रिभोजन श्रयीग्य 
भोजन, अन्याय का विषय, परधनमे राग छांड़ि व्रतनिम शीतम संयमभावमें सन्तोषमावमे लीन 
होय ज्ञाय ।. वया पेसा उपदेश करना जाकरि देहादिकं परद्रव्यनितेँ भिन्न ` अपने आत्माका, 
गरतुमब होना, पयायमे श्राणा चछश्ना, जीव अजीवादिक द्रवपनिका प्रमाणनयनिततेपनिकरि निणय 
दोय संशुयरहित्‌ द्रव्यगुणपयायनिका सत्याथं स्वस्प प्रगट हो जाना मिथ्या अन्ध्र दूर हना 
पसा आगमका व्याख्यान सन्मागंकी प्रभावना होय है । बहुरि घोर्‌ तपश्चरण करना जो कायर- 
निकरि नाहीं धारण करिया जाय रेस तपकरि प्रभावना होय है । स्योकि बिषयादराग शांडि ` 
निवी छक दोनेकरि आत्माका प्रमाव भी प्रकट होय है अर धर्मका मार्म भी तपतं दिपै षो 
तप दी दुगैतिका मागंका नष्ट करनेषाला है । तप बिना कामादिक विष्य ज्ञानङ्ग' बालि नष 
करि दे, त्पके प्रमायते कामका कय दोय (सना द्यी चपलता नष्ट .दोय लालकाकरा श्रभाव 
होय है याते रत्नत्रयकरी प्रमावना तपत ददर होय है । बहुरि जिनेन्द्र प्रतिगरिबकी प्रतिष्ठा करना 
जिनेन्द्रका मन्द्र करावना यातं सन्मागंकी प्रभावना है जात प्रतिष्ठा करावनेकरि जहां वा 
जिनग्रिब.रदेगा वहां ताईं दशन स्तन पूजनादिकरि अनेक सव्य पुएथ उपार्जन करेगे अर जिन- 
मन्दिर करावे पिन गृदस्थनिका दी घन पावना सफ़न होयगा ] एजन रात्रिजागरण शास्रनिका 
व्याख्यान्‌ श्रवण पठन, जिनेन्द्रका स्तवन सामायिक्र प्रतिक्रपमण॒ पनशमादिक तप॒ नृत्य गान भजन 
उत्मवर जिनम न्दर होय _ तदि ही रोय जिनमन्दिर प्रिना धर्मकरा समस्त समागम होय ही नादी 
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यात वहत कहा क्िखिये अपना परका परम उपकारका भूल प्रतिष्ठा कना अर मन्दिर ˆ काना 
है उत्कृष्टधरमका माम तो समस्त परिग्रह छंडि वीतरागता श्रंगीकार करना है परन्तु जाके प्रत्या 
यान ता श्रप्रत्यारपान नाप कषाया उपशम भया नाहीं ताते गृहसम्पदा बांडी जाय नाहीं 
अर धनपम्पदा बहुत होय तो प्रथम तो जिनका राप अन्यायदु धन ज्िषा दोय ताके निकट 
जाय त्तमा ग्रहण कराय उनका धन लौटा देना, बहुरि धन बहुत होय तदि तप्रीन धन उपजनका 
त्याग करना, बहुरि तीत्रराग ङे वधाअनेबाले इन्द्िथनिके विष्यानका लालसा छांडि करि संवरस्प 
होना, फिर जो धन है तामे अपने मित्र हितु पुत्री बहंण भूवा बन्धुजननिमे जे निधन रोगी 
दुःखित होय तिनको बा अनाथ धवा हय तिनको यथायोग्य देय संतोषित करना, बहुरि अवने 
अभित सेप्रकादिक बा समीप वसनेधात्े तिनफो यथायोग्य सन्तोषित करके बहुरि पुत्रको स््रीको 
विमाणादिक निरा करि पीठं जो द्रऽ होय ताङू' भिनप्िधके करथानेमे बा निनपिषकी प्रतिष्ठा 
करावनेमे तथा जिनेन्द्र धर्म! आधार सिद्र(न्तनिके लिखायनेमे कृपणता छांडि उदार मनते 
परके उपकार करनेकी वुद्धिते धन लगावै है तिस समान कोड प्रमावना नाहीं है रर जे मंदिर 
प्रतिष्ठा तो करारैगा भ्र अनीपरिफरि प्रधन राखि मेलेगा, अन्यायका धनद ग्रहण करेगा, तो 
ताकी समस्त प्रभा्रना नष्ट हो जायगी । तया प्रतिष्ठा करावनेधाला संदिर कराननेनाज्ञा खोटा वनिन 
व्यवहार करं तथा हिसादिक सहापापनिमे निंव अयोग्य वचननिमेः तया तीत्रलोभमे प्रपते, शील 
म प्रव तया अतिद्यणताकरि प्रिणाममे संक्तेशरूप इरा नङ्क खरच कर तो समस्त प्रभावन 
नष्ट हो जाप यतत प्रतिष्ठाता करातेप्राला, मंदिर करायनेवालाकी बाध्य प्रवृत्ति भी शद्ध होय ह 
ताक्र प्रमावनां सेय है तथा शिर कश षट। चाशने करि कुद्रध टिफ। तब्राधनेकरि प्रभापना 
कर तथा मंदिरनिमे च॑तोषा षन्टा धिहासनादि उत्तम उपकरण चटाधनेकरि अर साध्यायमे प्रवृत्ति 
इत्यादिकरि प्रमाघना दःखका नाश करनेवाली होय है पाना शुद्ध आचरण करि होय ह यते 
जिनवचनका श्रद्धानी होय सो धर्मी पूमावना ही करै लैनीनिका गाढा प्रम देखि पिथ्यादशीनिकें 
हदयमे हू ब़ी.महिमा दीस लैनीनिका धमं जो प्ण जाते द अमच्यभक्तण नाहीं करं हं 
तीव्रो वेदना आधतह रा्रमे ओषधि जलादिकका पान नाहीं करे हे धन अभिमानादिक नष 
होते ह असत्य वचनादि नाहीं ओलैं दै, महाआपदा आघत ह्‌ परथनमे चित्त नाहीं चलावे हे 
श्पना पण जात ह अन्य जीवका घात नाहीं कर है तथा शीलका दृता परिग्रहपरिमाणता 
परमसंतोष्‌ धारण करनेते आत्मयमावना होय श्र मागंकी पूमावना ह होय तरते समस्त धन 
जाते ह श्रर प्ण जाते ह पने निमित्तपं धमकी निन्दा हास्य कदाचित्‌ नाहीं करावे ताके 
सन्मां पमावना अंग होय है । इष पूमावनाकी महिमा कोटि जिहवानिते वंन करनेको कोरः 
समर्थं नाहीं है यतिं भी भत्यनन हो भिल्ोकमेँ पच्य जो पूभायनाथङ्ग ताद्र द्द धारण करि 
यादं मङ्कि करि पूजो पाका महाशरं उतारण करो जो पुमावनाङ्‌ द्दृ धारण करं ई 
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सो द्रादिक देवनिकरि पूज्य तीर्थकर होय है रेस सन्मार्ग परभायनानेमा वंद्मी भावना वर्णन 
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घ्व प्रवुवनव्षलत्य नाम सोलमी भाविना वर्णन कर है । प्रजचन लो देष शुर धमे 
इनमे जो वास्ल्य कहिये प्रीतिमाष सो प्रवचनवत्सलत्व नाम टये है । जे चाखिगुशथुक १ 
शीलके धारक हँ परम साम्थमावकरि सहित बाईसपरीपृहनिके सहनेवाले देहम निमित ' समस 
बिषय-वांछारहित श्रात्महितमे उद्यमी परके उपकार फरनेमे' सावधान रेै' साधुजननिके गुनि 
्रोतिरूपपरिणाम सो बारेसल्य दै तथा व्रतनिके धारक रर पापः भयभीत न्थायमागीं ध्म 
भरनुरागके धार मेदकयायी संतो देसे श्रावक तथा भ्राभिकषां तिनके गुणनिमे तिनकी संगतिमं 
अनुराग धारण करना सो वात्सल्य है तथा जें सत्रीपयायमे वरतनिशी दद परष् भये र समस्त 
गृहादिक परिग्रह छांडि इुटुभ्वा ममल तनि देहमे निम॑मत्ववा धार पंच इद्धियनिकफे ष 
सागि एकवस्वमात्र परिग्रह्‌" अवलम्बनकरि भूमिशयन च्‌ था ठैपा शीतरप्णादि एि्हनिके 
सहनेकार संयमसहित ध्यानं स्वाध्याय सामायिकादिक आवश्यकनिकरि युक्र श्रजिकाकी दीवा 
प्रशकरि संयमसरहितं काल व्थवीत करं हँ तिनके गुणनिमे अचुराग सो बात्सल्यभाव ह॑त्था 
पुनोश्वरनिकौ ज्यौ वनमे निवासत करते बाईष परीपह सदते उत्तम पमादि धमकर धारक 
दमे ` निममेत्य श्रापक्रे निमित्त किया ओप ' अन्नपानादि नाहीं प्रण कपेः ख 
वस्त फोपीन पनिना समस्त परिगरहके स्याभी उत्तम भ्रावकनिके गुणनिमे अनुरागं वात्सल्य ह वधा 
देव गुर धमा सत्पथं सरूपडू' जानि ददृभद्धानी धर्मम सचिके धारक श्रत्रतम्यग्टर्मं बाल 
ल्यता कणु । हम संमामे श्रपने द्वीपुत्र कुटुम्भादिकनिमें तथा देहे हन्दिथनिके विपयनिके साध- 
फनिमे अनादिं भ्रति श्रजुराणी होय.यादीके ्णिंक्टें ह मरं ट श्नन्य फो मार, रेखा कोऽ 
मोस अदूुत माद्रात्म्य ह | ते धन्य पुरुप ह जे सम्यग्ान्ते मोदङ्न' नएकरि भरत्मकर गुणि 
प्रारमनरयता फरं ष समार तो धनकर ल्ालप्राफरि यवि प्रकत मप धरम वात्यन्पता स्यां 
भर स सारिनिके घन ये द तदि धरतितृष्णा बरं ह 1 समस्त घर्मका माम भूल जाय ध्मामनिे 
रदी पराल्मन्यता त्यागं हं रात्रि-द्विन पनमंपदाकर ब्रंपावनेमे एषा ररम बरं हं लापनिका घनं 
ह जापर काटनिमं यंदा फरता थरारम्म परिप्हकः व यावता पापत्िं प्र्ीणतामःपायता धमं 
प ृल्यन्य निवमर्तं दरद हं तं दानादिकनिर्मे फोपदराम्े धरन लापता देवद दृष्टी दनि 
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23. 
तारः नीचा माने है ततिं भो अरालम्‌ हिते गं दो धनसंपदाङ महामदकी उपरजावनेवाली 
जानि भर देदङू श्स्थिर दुषदाई जानि इट्म्भर्‌ महातर॑धन मानि इनश् प्रीति छदि श्रपने आ. 
त्माडू' वात्सल्य करो । धमोत्मामे, जतीनिमे, स्वाष्यायरम, जिनपजनमे बाह्महयता करो । ज सम्य- 
कचारित्ररूप अभरणकरि भूषित साधुजन हँ विनको स्तवन फर हे गौरव करं है तिनके षात्सल्य- 

, नाम गुण हँ सो सुपतिङ्क प्रप्त करं ह इगतिका नाश करे है, बत्सल्यगुण के परमाव कर ही 

समस्त दादशांग विया धिद्ध होय ह जाते सिद्धान्तघ्रम भर सिन्दवान्वक्रा उपदेश फरमेवाला 
उपाध्यायमें साची भक्तिके प्रभावे श्रुतक्ञानावरणकफमंका रप प्रक जाय है तदि सकल प्रिया सिद्ध 
होय है । पात्सन्थगुशके धारफकू देव नमस्कार करे है भर बात्सल्य करप ही अटारह प्रकार 
षुद्धि द्धि श्र चाकाशमामिनी विक्रिषा ऋद्धि दोय प्रकारं चारणच्छद्धि भने प्रकार अर अष्ट 
प्रकार गिक्नियन्छद्धि तीन प्रकार बल्छद्धि, सप्तप्रकारं तद्धि, दप्रकार रसच्छद्धि, लहभकार 
श्रोषधन्छाद्, दौयप्रकार च तर्द त्यादि च्ननेक शक्ति प्रकट होय दै । यहां छद्विनिका स्वरूप 
किये तो फथनी बधि जाय तातं नादीं लिख्या हे श्रथप्रकाशिकादिनिमे लिख्या है तहत नानना ! 
वात्सल्य करके ही मन्दबुद्धिनिदे ह मति्नामं भर तक्ञान विप्तीरी होय है बात्सल्यके 
प्रमामेतं पापका प्रवेश नादं होय है बात्सल्थक कै तप्‌ ह भूति होय है तपम उत्साह भिना तप्‌ 
निरथक है । यो जिनिन्द्रको मागे बात्सल्य करिदी शोभाङ््‌' प्राप्न देय है! पात्सल्यकरिरी 
शुम ध्यान अद्धि प्रप्र दोय है बात्सल्यते ही सम्यग्दशन निदपि होय है। वात्सल्य 
करके ही दान दिथा हृतां हेय है। पत्रमे प्रीति षिना वथा देनेमे प्रीति बिना दान 
तिदाका कारण है । जिनवाणीमें वात्सल्य जा होयगा ताहीक प्रशंसा योग्य साचा श्रथ उचीतलूप 
होयगा जाके जिनवाणी मे बात्सल्य नादी, बिनय नाहीं ताङ्‌ यथावत्‌ श्रथं नाहीं दीसेगा त्रिपर्व 
ग्रहण करेगा इस दुष्य जन्मका मण्डन वात्सल्य ही है बात्धन्यर हितं प्रहुत मनोज्ञ भअरभिरंख 
वस्र धारण करणा ह पद्-पदमें निं दीय है । श्र इस लोकक्ना कायं जो यशको उपानंन 
धर्मक उपार्जन धनक्रो उपार्जन सो बात्सन्य ईत होय है । रर प्रलोफ जी स्वरग॑लोकमें 
महदधिक देवपना सो ह वात्सल्य होय है, बरत्सन्य विना ईस लोकका समस्त कायं नष्ट हो 
नाय, परलोक देवादिगति नाहीं पावे ह । बहुरि अषवदेव निग्र थयुर्‌ स्याद्वादरूप परमामम 
दयासूप धर बात्सल्य है सो संसारपरिभ्रमरका नाशकरि नि्वाणक्‌' प्राप्न कर है तथा वात्सल्ये 
ही भिनमन्दिरिका वैपावृत्य जिनसिद्धान्तका सेवन साधमीनिका वेयाृत्य तथा भम अनुराग 
दान देनेमे प्रीति ये समस्तगुण बात्सल्यते दी होय ई जे प्रकायके जीवनिमें बार्ल्य किया ह 
ते दी ब्रौ्ोक्यमे अविशय रूप ठीर्थंकर प्रङृतिका उपाजन षरं है याते जे कल्याणक च्छुक १ 
ते भगवान जिनेखका उदेश्या बास्सल्यगुणकी महिमा जानि पोडशमा यंग जो बात्सल्य तक्रा 
स्तवनकरि पूजनकरि याका महान भ्रषं उतारण रर ह ¦ सो दशंनकी विशुद्धता पाय बहुरि ठप 
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बा ता 
श्राच्रणकरि अहमिदरादि देवसोकक्‌' प्रपत दोय फिर जगतक्ा उद्धारक तीथकर दोय . निब 
कू' प्राप्त होय है । पोडश कारण धमकी महिमा अर्चितय है जाते त्रं लोक्यमे द्माश्वयंकारी अचु- 
पम विममे धारणं तीर्थकर होय दै । रेमे पोडश माप्रना संहेष-विस्ताररूप वणन क्रिया ॥१९॥ . 
अवर धर्मा सवरप दशलवण रुप है इन बिहनिकरि अन्तग धमं जानिये हं । उत्तम 
कमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव,उत्तम सत्य,उत्तम शोच, उत्तम संयम)उरम तप,उत्तम सष 
उत्तम श्रा्िचन्य, उत्त त्रहमचर्यं ए दश धर्मे लक्ण है । जातं घमं तो स्तुका समाय 
कषये है लोकमे जते पदाथ है तितने अपने स्माभङ्‌' कदाचित्‌ नादं लंड दँ । जो सावका 
नाश हो जाय तो वस्त॒का अभाव दोय, मरो होय नादी च्रत्मा नाम स्तुका स्वभाव त॒पारिक 
स्प है श्रर क्रोधादिक कर्मजनित उपाधि है वरण देँ । कोच नाम .धर्मका अभ होय तदि 
तमा नाम आत्माका स्मभाव स्रयमेव रहै है रेस ही मानका अमाव मारदबगण अर मावके 
अभाव आर्जवयुण लोमक अमा शंचगुण इत्यादिक श्रात्मकषे गुण है ते कके मावते 
स्वयमेव प्रगट होय है तातं ये-उत्तम कमादिक आत्माका स्मा हं मोहनीष कं मे *मेद करोधा- 
दिक कपायनिकरि अनादिका आच्छादित होय. रहे है क्षारके अमावतं कमादिक 

परात्माका गुणउधै है.। अब उत्तम चमागुणङ्क' वणेन करं हं-- । 


` क्रोध केरीका जीवना सो ही उचम चमा है केसाक दै कर री इस जीवके तिषास कलं 
का स्थान जे संयमभाव सन्तोषधाव निराद्लतामाव वाङ दग्ध कनेक अग्नि समान सम्पद 
नादिरूप रः्ननिका मंडारङू दग्ध कर है यशङ्घ' नष्ट करं द अपयशरूप कालिर्माङ्‌ अध 
धर्म अधर्मा परिचार नएडय जाय ह क्रोधीके पना मन वचन काय त्रापके वा नादी 
रहै हे । बहत कालहृकी प्रीतिकू' ण मातरम रि गडि महान वेर उत्पन्न -करे है कोधूप शासक 
वश होय सो असत्य बचन लोकनिथ मील-चाणएडाल्लादिकनिके बोल्लनेयोग्य वचन यलं हं । क्रोधी 
समस्त धर्म लोपे है, करी होय तत्र धिताने भारि नात माता पुत्रक सीद्‌ वालक 
स्वामीकू' सेवककू' भित्रहक मारि प्राणगहित कर ६। अर तीत्रोधी आ्ापकाहू मिष शस्ते 
मरण करे ट ऊचे सक्रान तथा पवादिकतै पतन कर है, इषम पड है, करोवीकी कोड प्रका 
रतीति नाहीं जाननी । क्रोधी है सो यमराजतुल्य है, क्रोधः रोय से प्रयम तो शपना ज्ानदशंन 
तमादिक यणनिङ्' घाते है यी के वशत अन्यका घात होय चा नाहीं होय, करोधके प्रमावते 
महातपस्वी, दिणम्बरषुनि धमं शर्ट होय नरक गये द ।यो क्रोधहै सो दाङ लोकका नश्च 
यर ई, मदापायवन्ध कराय नगक पचाम ह, वद्धि शर्ट करे दै, निर्दयी करदे दै अन्यक 
उपकारक भरलाय कृतष्न करे ह ताते करोधस्रणन पाद नारी, वम ले कर्मे करोधादिक कयाय -समार्न 
परपना घान करनेवाला श्रन्थ नाहीं है । ज लोकम एयवान दै मदामाग्य ह जिनक्रा दोर लोफ 
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सुधारना ह तिनहीके कमा नाम गुण प्रगट होय है | कतमा जो पृथ्वी ताकी ज्यो सहतेका सभे 
रोपसो कमार) अर सम्यक्‌ सरूप हित त्ररितङ्क सममकरि नो श्रसमर्थीकरि क्षिया 
उपद्रषनिङ्न श्राप ममथं होय कफ रागदपरहित हृश्रा सहं है, विकारी नाहीं होय है ताङ्‌ 
उत्तम-्तमा फहिये हं । इहां उत्तम शब्द सम्पग््नानसदहित होनेङू' फद्या है । उत्तमक्षमा प्रलोकषयमे 
सार द उत्तमक्मा रंसारमयुदरतं तागनेषाली है उत्तमक्षमा है सो रलत्रयक्र' धारण करनेवाली है 
उत्तमक्तमा दगनिकरे दुःषनिङ्र' हरनेषालली है जाके पमा होय ता नरक अर तियच दोऽ गिनि 
म गमन नाहीं हय हे उत्तमच्माकीं लार अनेकयुणनिका सूह प्रगट होय हँ मुनीश्वरनिङ्क' ते 
शति प्यारी उत्तमक्तमा है उत्तमत्त नाका लामङ्‌' ज्ञानीजनं चितामणिरत माने हे थर ॒उत्तमक्तमा 
ही मनकी उज्ज्यलताकरं हे स्मागुण विना मनकी उञ््यलता अरं स्थिरता कदाचिद्‌ दी नाही 
रोय ह, वाहित सिद्ध करनेषासी एक चमा ही हे । इहां कोधे जीतनेक्री मायना देसी जाननी- 
कोऊ पङ्क दुण्यनादिकरि दुःखित कर याल्ली दे चोर कटै अन्याय, पापी, दुराचारी, दु, 
नीच वा दोगल्लो चण्डाल पापी इृतध्नी पेये अनेक दुवचन कदे तो ज्ञानी एसी भावना एर ज 
याका अपराधक्रयाहैक्रिनादींक्िहेएनो मे याका अपराध क्रिया तथा रागहेष 
मोहा बशते कोई बातकररि दुखाया है तदि मँ श्रपराधी हं मोक गाली देना धिक्कार देना 
नीच, चोर, कथरी, खधमीं कहना न्याय है मोक हस सिवाय भी दणड देना सो भी ठकं, 
मे अप्राध क्रिया है मोक गाली सुनि रोष नाहीं करना ही उचित है । अपराधीङ्ू भरकमे 
दएड भोयना पड़ है ततं मेरा निभिततश्र ` यक्ते दुः भया तदि क्लेशित होय दुषेचन कहे है 
ठेसा वरिचारकरि क्लेशिते नाष होय क्षमा दही करे है । अर जो दुप्रेचन कहनेवालला मन्द्र्मायी 
ठोय तो आप जाय हमा ग्रहण एरावनेङक' फट मो कृपाल ! यै अज्ञानी प्रसादके बश व्रा कपायफे 
वश होय ्रारका चित्तः दाधा सो अवमे च्रषराप माफ़ करा हं यायाने रेका कायं वकर- 
करि नादी कह गा, एकर चूक जाय ताकौ चूकङ्' महत्पुरुष माफ कर हैँ अर॒मो आगल्ा 
त्याय रहित तीव्रकषायः होय ते बाहं श्रपराध माफ़ करषरनेको जाय नाहीं कालतरमे काथ 
उपशंत हा पादे माफ करावै । अर लो-श्याय श्रराधर नादीं किया अर पपाते के दताः 
आर्थर दुर्वचन कै तथा यनेक दोप रंगादे णे ज्ञानी किवित्सक्लेश नाही उर, एसा बिचार 
तो मे याा घन इरया होय तथा जसीन जायसा सरसी हीय, तथा यामी जीप्िका षरिगाडी होय 

` चुगली खाई होय तया याका दोष कहणादि करक जो मेँ त्रपराधं क्रिया शेय तो मोदः पर्चात्ताप 
करना उचित है श्रर जो में अपराध सारी क्षिया तदि मेङ ऊ फिकर नाहीं करना, यो दुकेचन 
कै है सो नामक्‌ कहै ह तथा इलङ्ू' करै है सो नामे मेरा सरूप नादी, जति-इलादि मेरा 
स्वस्प नाही, भ तो ज्ञायक ह जाङ्ू' कहै सो यें वादी । में हं ताङू' वचन पहुचे नाहीं वतिं मोड 
तमा रहण कलना दी शरेष्ठ है । बहुरि जो यौ दुवचन ण्ह है सो यु यक्रा, अभिप्राव याका, 
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जिका दंव ओष्ट याका अर शब्द अरर पुद्गल याका परिणापनिकरि शब्द उपञ्या जाह धवरण- 
करि म ओ भिकारङ्‌ प्राप होय तो या मेरी बदी श््ञानता द । बहुरि जो ईयीवान दृष्ट पुष 
सोर गाली देह सो समावकरि देषिये ठो गाली छ वस्तु दी नादी दै मेरे रां ह गाली 
लगी नाहीं दीष १ अरस्तु देने लेनेका व्यव्हार ज्ञानी दोय सो कैसे संकल्प कर । बहुरि नो 
भोक्‌" चोर कहै अन्यायी कपटी अधर्मी इत्यादिक कह तं देना चितवन स्रं जोहे ग्रसन्‌ 
त अनेक वार चोर हृश्रा, यनेक जन्ममें व्यभिचारी, जु्रारी,च्रमदयभदी,मील, चांडाल, चमार 
गोला, शांदा, शकर, गधा इत्यादिक तिर्य॑च तथा श्रधर्मी पपी इतध्नी होय होय त्राया अर 
संसारम भमण करता अनेकवार होऊ गा अव ठो करक शूर चोर चांडाल करै ताङक' श्रवणकरि 
तोद क्लेशित होना वड़ा अनर्थं है अथवा ये दुटजन दुवैचन कर है सो यरो अपराध नाहीं 
हमारा बांष्या पूवजन्भङृेत कमेका उदय है सो याके दुवंचन कहनेक्रे द्वारकरि हमारे कर्मकी 
निनरा होय है सो हमारे यडा लाम दै इनका यह ह उपकार है जो ये दुषंचन कदनेगले अपना 
पृए्यका समूहका तो दोप कहनेकरि नाश कर है शर मेरे क्वि पापू' दूरि कर हं पसे उपकारी 
नो मेँ रोष करू तो मो समान कोठ अधम नाहीं है । बहुरे यो तो मोक दुर्वचन ही कटय हं । 
मारया तो नादी, रोपकरि मारने लगिजाय ह क्रोधी तो रने पुत्र पुत्री स्त्री बालादिकङडू माए 
है सो मेङ मारथा नाहीं यो भी लाम है अरजो दुष्ट त्राप्ङू मारं तो रेषा विचार नो मोद्र 
मारया ही प्राणरदित तो नाहीं किया दुष्ट तो श्रापका मरण नाहीं गिन फरके भी अन्यद्र मारं 
हैयो भी मेरे लाभ है) अर जो प्राणरदित रं तो देसा विचारे एक बरार मरणो ही हो कमका 
ऋण चुक्यो 1 हम यदं ही फपेके ऋररदित भये हमारा धमं तो नाहीं नष्ट मया । प्रणघारण 
तो धर्मात सफल हे ये द्रव्यप्रा तो पुद्गलमय ई मेरा ज्ञान दशंन चमादिर्म ये मावप्राण हं 
नका घात करोधकरि नाहीं मय इम समान मेरे लाम नाहीं है । बहुरि जो कल्याणरूप कायं हं 
विने नेक रिघ्न आव दीहैजोमेरे विध्नत्रायासोरटीकश्री हैमे तो अर समभावक 
आश्रय करं अर जो उपद्रध ्रावते मे कमा छांडि विकरद प्रष्ठ हंगा तो मोहर देखि अन्य 
मंदज्ञानी तथा कायर त्वाशी तपस्य धमते शिथिज्ञ हो जायंगे तो मेरा उन्म केवल श्न्यके 
क्लेशके अथि दी भया । वथा मँ बीतरागधमं धारण करके ह कोधी विकारी र्बचन दहीड' तो 
मोड देखि अन्य ह कोधे प्रतेने लि जांय तदि धर्मकी मर्यादा भङ्गकरि पापकी परिपादी 
चलाने बाला म दी प्रधान भया तात चमायुण प्राण जाते ह धन श्रमिमान हीते ह मङ्ग छांडनां 
उचित नादं । बहुरि पूव म श्रश्ुमकत उपाया ताका फल मेँ ही भगू"गा अन्य॒जे जन दते 
तो निभिचमात्र ई इनके मिमित्ततं पाप उदय नादी आवा तो श्नन्यङके निमित्तत आता उदयम 
श्राया कमं तो फल दिये विना रलता नाहीं ! वदूप्रे ये लौकिक अललानी मेरेमिपै क्रोधिव होय 
दुवचनादिक करि उपद्रव करं है यर जो में मी यते दुर्वचनादिककरि उत्तर छर" तो मे ठचद्चानी 
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रये ज्ञानी दोऊ सपान मपा हमारा तन्वज्ञातीपना निर्थक मषा त्वायमापते उदयमे आय 
मेरा पापकम ताङ्‌ ' सन्युख होते फोन पिवेकी श्रपना अत्मा करोधाद्किनिके वश कर । मो 
द्ात्मन्‌ ! पूर पाष्या ओ अ्रसाताक्मं तारा अव उद्य श्राया ताङ्रः इलाजरहित अरोक जामि 
करके समभायरनिते सहो जे ्तेशित होय मो गगे रो असाताहू' तो भोगोहीमे श्रर नवीन बहुत 
यस्ताक्र व॑ध शरोर करोगे ततिं होनहार दुःखत निःशंकरित होय समभाप्तै ही सहो ये दृष्टनन 
वहत हूं अपना यापरथ्य करके मेरे रोपह१ अगि" प्रजयल्तितङरि मेरा सममाधरूप संपदाङ्‌' दण्ष 
क्रिया चाहं हं रपर यशं न श्रमावधान होय माङ छांड दूगा तो अवश्य दही साम्यभाव नष 
करके धम र श्रपना यशकरा नाश करने बाल्ञा होय जाञ गा ततिं दु्टनिका संसगमे साप्रधान 
रहना उचित हे । ज्ञानी सलनुभ्य तो नाहीं सद्या जाय रेमा केश उत्वन्न होते ह पवंकमका 
नाण होना जानि हंति दी हेय हे, जो क्चनकंटक्रनिकरि वेष्या जो मेँ कमा हंडदूगातो 
रोधी अर में समान भया 1 अर जो बेरी नानाप्रकारा दुबैचत मारण पीडन करके मेरा इलाज 
नाहीं करे तो मे संच भि अशभक्षमं तिनतैँ कैसे द्रत ताते बेर ह हमारा उपक्र ही क्रिया 
है । अथवा ठते षिवेकी होय ज जिन्मागमके प्रमादे साम्यमावका अम्यास्र किया ताकी परीक्ता 
लेनेङक' ये वैररूप परीता स्थान प्राट भया है सो मेरे भापरनिी परीता करी, ये प्रत्ता करनेको 
ही क्म उदय भये है जो समभा मयादा मेदकरि जो में बेरीनिमं रोष करू तो ज्ञाननेत्रका 
धारक ह मे सममावङ््‌' ना पे प्राप चय ¶ कोधह्प अग्निम मरम होय जाऊ । मँ बीतरागके मागमे 
वर्तन करने वाला संमाएकी स्थिति खदमेमें उयमी अर मेरा दी चित्त जो द्रोह प्रप्त हो जाय 
तो संसारके मार्गम पर्वते मिथ्याद्शोनिके समानम ह भया | अर जो दुष्ट जननिङ्र न्याय 
धर्मरूप मार्ग समाया श्र कपा ग्रहण कराया जो नादी सममे चर चमा ग्रहण न करतो 
्ञातीजन वाघ्ठ रोपर नाहीं कर । जैते विग दूर करमेप्राला वेय कोका बिष द्रि करनेदर अनेक 
छरौषधादि देय पिपर दूरि करवा चहि यर वाग्म अहर दरि नाहीं होय तो बे माप जहर नादी 
खाय हैजो याङ्ञाविषदृर नादी मयातोमेँ ह विप मक्तणकरि मरु" एसा न्याय नाहीं है ते 
ज्ञातीजनेह दृष्टजनकी पहली दुशताकी जाति शिहानं ज यो दुष्टता छोडेगा वा नाहीं छंडेगा घा 
अधिक दुष्टता धारणा, पेता प्रिचारि जो श्रिपरीत परिणमता देखि कङ्कः तो उपदेश ही नाहीं 
देना अर इष्ठ समभने लाप्रक योग्यता दीस तो न्याय वचन हितमितस्प कहना । अर दुएता नाहीं 
छांडे तो आप क्रोधी नाहीं होना जो यो मोक दुव॑चनादि उपुद्रवकरि नाहीं कम्पायमान करे तो 
सं उपशम भावकरि ध्मका शरण कैत प्रण करता तातं जो मो पीडा करनेवाला ह सो मोजः 
पापते भयभीस करि धर्मघः सम्बन्ध कराया है ततिं पीडा करनेवाल्लाह मेरा प्रमादीपना हुडाध 
बडा उपकार किया है । बहुरि जगतमें फेतेक उपकारी तो एेसे हैँ जो अन्यजनके सुख होनेके 
निमित्त अपना शरीरङू' छांडे है अर धनू छोड है तो मेरे दुवंचन न्धनादिक सनेम कदा 
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जायगा मोकरू' दुव॑चन कहै ही अन्यके सष्ठ हो जाय तो मेरे क्या हानि है १ बहुरि जो अपने 
पडा करनेबालेतें रोष नाहीं दरूतो वैरी के पुण्यक नाश दोयदहै श्रर मेरे आल्या हितकी 
पिद्वि होय है अर षीडा फनेवासेतं रोप करूं तो मे गलक्रा हितका नाश होय दृगति होय 
याते प्राणनिका नाशा होते ह दुष्टनि प्रति क्षमा करना दी एक हित सपपुस्ष कदं हं तापे ्ास- 
कल्याणी सिद्धि त्रथिं षमा ही ग्रहण रं । श्रवा दुष्टनिकरि दुषचनादिक पीडा कमेतं मेरे 
जो षमा प्रगट मई है सो मेरे पुएवका उदयत या परीक्तामूमि प्रगट भह है जे मँ इतना कालं 
पीतरापक्रा धमं धारण किया सो अप्र कोधादिक्के निमित्तत साम्यमाप रद्या कि नादी र्या एसी 
पर्ता कर । वह्ुरि सोई साम्यमाव प्रशंसा-योम्य है यरसो दी कल्थाशका कारण हे जो मारनेके 
इच्छुक निदथीनिकरि मलीन नाहीं फिया गया । बहुरि विरकालते श्यभ्यास किया शास्र करके 
अर्‌ स्वभाव फरके कहा साध्य है जो प्रयोजन पड्चां व्यथं हो जाय है पेय षो ही प्रशंसां योग 
जो दुटनिके ङुबचनादि होते नाहीं छट द रहे उपद्रव राये गना सो समस्त जन सत्यं शौच 
चमाके धारक वन रहै ह जसँ चन्दनव्ृ्तक्‌' इल्हाडा काटे तों दू दुल्टाडेका युखद ' सुगन्ध दी 
करे तेस जाकी प्रवृत्ति होय सोही सिद्धिश्क साध्या है। बहुरि अन्यकरि किया उसभैतें वा 
स्वयमेव आया उप्तम तिनकरि जाक। चित्त फङषित नां होय सो अगिनाशी सम्पदा प्रप 
होय है । श्रज्ञानी ह ते श्रपने भावनिकरि पूष किया पाप्क्रमं तके अथि'तो नाहीं रोषकरें अर 
ओ कम॑ फल देने बाह्यनिमित्त तिनि प्रति कोथ करे है निस कर्मकरा नाशते में संपारका 
संताप नष्ट हौजाय सो क्प स्वयमेव भोग्या तों मेरे गठित. षिद्ध भया ! बहुरि यो संसारसूप घन 
श्रनन्त्‌ संक्सेशनिक्ररि भर्या ह इसमे बसनेवालाफके नानाप्रफारके दुःख नादी सहने योग्य हं कटा ! 
ससार रो दुःख ही है जो इस संसारे संम्थग््नान विवैककरि रदित अर जिनसिद्धविपं देय करने 
वासे अर महानि्द॑यी अर परललोकका दितके अथि जिनके बुद्धि नाहीं श्रर क्राधस्प अश्िकरि 
प्रज्यलित अर दुषताकरि सहित विपेयनिकारि लालपताकरि न्ध हटग्रारी महाग्रभिमानी दृवे्ना 
ठेसे ब्रहते दुश्जन नादं ह्येते तो रजञ्ञ्वल युदिक्रे धारक स-पल्प तरत तपश्चरणकरि मोदके अर्थि 
टद्यम कैसर करते १ पसे क्रोधी दवचन बोलनेहारे दठग्राही अन्यायमार्गीनिकौी अधिकता देखि 
छरके ह सत्परुप तराप भये हं अरजामं धड़ पुएयक्ते प्रभातं परमात्माक्रा स्वसूपका ज्ञता 
भयो श्रं सर्वज्करि उपदश्य! पद्राधेनिक्र ह निशथसूप जाएया अर संसारके परिथिमणादिकते 
भयभीत होय वीतरासमागमंद् प्रवेतन किया शवहूजो करोधके वशत्या तोमरा बान 
चारित्र समस्त निष्फल दोयगा अर धभ्का अपयश॒ करावनवार्‌। हाय दुर्गति पत्र गा । 
वदुर श्नोर द्र पदूमनंरिूनिक्छाहं जो मृखंजनफरि बाधा पीडा यर क्रोधके वचन श्र दास्य 
थर मानाद्विकं दोन ह जो उत्तमपुष्पनिका मन विक्रारङ' प्राप्त नादी हौय ताक उत्तमच्तमा 
` पियिषेमो चमा माचमामंमं प्रवते पन्ये परम सरागरठाङ्न' श्रप्ठद्येय ह) पियेमी चित्तय 
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करं हम्‌ तो राटरेषादि मज्तर्ित उन्व्यज्ञ मतक्ररि णि श्न पलोक हमक घोटा करी तथा ` 
भला फ हमद फा प्रयोजन है ! वीतरागधमके धारकानदरू' तो यपे प्रास्मा शुद्धपना साधते 
योग्य हं । जो हमरा परिणाम दोपसहित है यर को हित हक भला कघ्चा तो मला नाही हो 
जविगे, खर हमारा परिम दोषरहित है अर फो हमर वेरबुद्वितं घरोटा क्ह्या ते हम खोर 
नादी हो जावेगे फल तो अपनी जेसी चेष्टा आचरं होयगो तैमा प्रप्र होयगा । जैसे फोढ कांचन 
रत्न कट्‌ दिया खर्‌ रत्नङ्क कांच कह दिया तो ह मोल तो रप्नका ही पवेगा कांचखणएडका ब हत 
धन कोन देवे । बहुरि दु्टजन ह ताका तो स्वमावर परकै दोप फहा ह नाहीं होय तो ह परक दोष 
फटा बिना सुखह' प्राप्न नागरी सेय तातं दृटजन ह सो मेरे माहीं अ्रषिद्यमान ह दोष लोकम षर. 
घरमे समस्त मुप्यनिप्रति प्रगटकरि सुखी देह मर जो धनेका अथी है सो मेरा सर्वस्व रहणकरि 
सुखी हह रजे परी प्राणहरणका अथींहैसोशीघरही प्राण हगे अर स्यानको श्रथौहै सो 
स्थान हये मं मध्यस्थ हू, रागद्वेपरहित ह, समस्त जयतक्षे प्राणी मेरे निमित्तत तो सुषकूप तिष्ठो 
मेरे निमित्ते फिसी प्राणीके फोठ प्रकार दुः मतिदहंह्‌या में पोषणाकरि कं क्योकि मेरा 
जीवना तो ग्रावुकपेके आधीन, अर धनका अरं स्थानका जाघना रहना पापपुर्यके आर्भन है । 
हमारे किसी अन्य जीवसे परर विरोध नोदी है, समस्तफ प्रति क्षमा है। पहरि है आत्मन्‌ ! जे 
मिथ्यादृष्टि अर दुटतासहित अरं ॒हित-अरितशा पिवेफरहित मूढ रसे मदृष्यनिकरि किया जे 
दुवचनादिक उपद्रवनिनें अस्थिर हा बाधाङ्रू मानि. ्लेशित होय रखा है सो तीनों लोकका 
चूडामणि भगवान वीत्तराय हं ताहि नादी जान्या कहा १ त्तथा वीतरागका धमेको उपासना नारीं 
करई कहा १ तयां लो एमिङू मूख नादी जान्या कहा १ मोदी मिथ्यादृष्टि मुढनिके ज्ञान तो 
विपरीत दी होय है क्ैनिभ्रे वसिदै ततं हमें हमा दी ग्रहण करना योग्यहै ' प्राह सो 
दसलोकमे पमशर्ण है माताकौ व्यौ रता कनेवालो है बहुन कषा किये जिनधम॑का 
मूल. चमा है पके -ाप्रर सकलयुख है कमेनिजेराको ` कारण है, हजारां उपद्र द्रि 
करनेषाली ह । यतँ धन जाते, जीषितम्य जति ह क्तमाडू छोंडना योग्य मादी । 
कोठः दृष्टताङरि शआआपदर' प्राशरहित करं तिप कालमे दू कडुयवन मति क्री जो मारने 
वालेक्र' भी अन्तग॑त पैर छोडिरपेक्दोजो आतो हमारे रक्क-दी हो परन्त॒ हमरो मर्ण 
श्राय पहच्या तदि आ कहा कगे हमारे पाप केका उदय आय भया तो ह हमारा वड़ा माग 
है जो आ सरीखे महान्‌ पुरुवनिके हस्तादिकते हमारा सरण दोय । त्र जो दम सरा अप- 
राधो -आप दणड नाहीं दिये गे मायं मलीन हो जाय अर हम श्रपराधको एल नरक तियच 
गतिम अगे मोगते सो आर हम ऋगरदहित किया । पे आपद पैर विरोधं सनं वचन कायते 
छांडि चमा ग्रहण करू ह' अर आप भी मेरे अपरधको दणड देय क्षमा ग्रहण करो । मे रोगा- 
दिक. कष्टड्‌ भोगि करि अति दुःखं मरण करतो सो धमंका शरणश्च' ऋणरहित दो 
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सञ्जनकी कपासहित मरण करस्यु एस मारनेबालेषठः ह वैर त्यागि समभाव करना सो उत्तमचमा 
है । एसे उत्तमच्तमा चामा धर्मद कला ।१॥ 
श्रव उत्तमादव नाम गुणक कहे है मादवका स्वरूप रेसा ह नो मानकषायकरि शरत्ममें 

कटोरठा होय है सो कटोरताका अमाव होनेते ओ कोमलता होय सो मादंषनाम श्रात्माका गुण 
है अर जो श्रात्माद्गा अरर मानकपायका मेदङ्क श्रलुभवकरि मान मदका छांडना सो उत्तमादंब नाम 
गण है । भानक्षाय तो संसारका वधावनेवाला है अर मादव संसारपरिभ्रमणका नाश करनेवाला 
है । यो मादंबगुण दयाधमका कारण है अमिभार्नक् दयाधम॑ा मूलत अमाव जानना मा कठोर 
परिणामी तो निर्दयी होय है मार्दबगुण समस्तके हित करनेगाला है । निनके मादबगुण हं 
तिनदीका ब्र पारनः संयम धारणा ज्ञानक आम्यास्‌ करना सफल ह अभिम।नीका निष्फल हं ! 
मार्दबनाम गुण मानकषायका नाश करनेवाला है अर ॒पंच्‌ प्रिय श्रर मनज्' दंड देनेवाला है । 
मादवधर्मके प्रसादत चित्तस्प भूमिम क्णासूप बेल नवीन ले है, मादव करके दी जिनेन्द्रभग- 
वानमँ तथा शास््रनिमे भक्ति का प्रकाश दोय है मद सहित के जिनद्रके गुख निमे ्रनुराग नारदी 
होय है मादंवगुणएकरि इमतिज्ञानके प्रसारद्य नाश होय है मति नादीं एजे है अभिमानी के 
नेक कुदुद्धि उपल है मादव गुणकरि वड़ा धिनय प्रवते है, मादव करके वृत कालका वैर 
ह्‌ वैर लोड है । मान धर ` तदि परिणामनिकी उञ्ज्वक्लता होय । फनोमल्त परिणाम करके दी दोठ 
लोकी सिद्धि होय, कोमल परिणामी" इ लोक में सुयश हीय हे परलोकमे देवलोककी प्रापि 
होय । कोमल परिणाम करके दी अंतरंग वहिरंम तप भूषित हीय हें, श्रमिमानीका तप ह निदे 
योग्य ह, कोमलपरिणामीतं तीन जगतकरे लोकनिका मन रंजायमान द्य ह, मादव करके जिन 
का शामन जानिये है, मार्दव करै अपना परका स्वरूप अनुमव करिये ३, कटोर-परिशामीके 
यापापरका विवेक नाहीं होय है, मार्दव करके समस्त दोषनिफा नाश होय है, मार्दबपरिशाम 
संसारसथद्रत पार कर है । यतिं मादवपरिणोमक्न सम्पग्दशनका अग जानि निर्मल मार्दव 
फा स्तवन करो ससारीजीवनिके त्रनादिकारका शिथ्यादरोनका उदय होय रदा हे काका उदयकरि 
पर्यायबुद्रि हुआ जातिङ्‌ , चक्र, बिदा, एेश्रय॑र' सूपङ्‌' तयक्‌, धनद", पना सरूप 
मानि इतका गव॑सूप होय रदा है । वाङ्कये ज्ञान नारीं हँ ज ये जातिङ्लादिक समस्त कर्मका उदयके 
श्रधीन पद्गलके विकार ह विनाशीक हं मे अविनाशी ज्ञानसमाव भ्मूतीर टम यनादिकाल 
श्रनेक जाति इतत वरल देध्यादिक पाय पाय श्वोडे हे मै अव कौन यापा धारू' समस्त धन 
यावन्‌ देद्रिजनित ज्ानादिक विनाभीक है कणभगुर है, इनका गर्वं करना संसारपरिभ्रमरका 
कारण द । इस यनाम स्वगेलोकका महाछद्धिा धारक देव मरि करि एक समयमे एङेदरिय 
शाय उपलं ह॑ तथा कूकर शङ्कर ॒चांडालादिक पर्यायङ' प्रप्त होय ह ठया चक्रवर्ती नवनिपि 
च।दद र्ननिका धारक एकसमयमें मरि नप्तम नरक्का नारकी होजाय है तथा बलभद्र नारायण 


(चम अधिकार ९१३ 
का एरय नष्ट हो गपा अन्यक कहा कथा है १ जिनकी हजारां देव सेवा करं तथा तिनके पुएय 
का पय होते कोउ एक सुप्य पानी देषनेवाला ह नाहीं रद्य श्नन्यपुथ-रहित नीव फस मरो 
प्मृत्त उन रहे हं । परहुरि जे उत्तम ज्ञानकरि जगतमें प्रधान हैँ अर उत्तम्‌ तपश्रण करनेमे उथभी 
हं अर उत्तम दानी हैते ह अपते श्र्माङ्क' ्रतिनीचा सनै है तिनके माद॑वधर्मं होय है। ` 


वि्यथानपना मद्रहितपना समस्त धरेका मूल है समस्त सम्यश्ञानादि गणको त्रधार 
हं जो सम्पग्दशनादि गुणनिका सामे चाहो हयो अर अपना उज्ज्य पश बाहो अर वैरका मभ 
चाहो हो तो मदनिङ्क त्यागि फोमलपना ग्रहण करो) मद्‌ नष्ट हवा विद्रयादिक गुण पचनी 
मिषता पूज्य पुरुपनिका सत्कार दान सन्मान एक ह गुर नादी ्रप्त होयगा । अभिमानीका विनां 
अधराध समस्त वैरी होजाय हँ अभिमानीकी समस्त निन्दा करे है अभिमानीका समस्त लोक 
एतन होना चाह है । स्वामी ह अभिमानी सेवकटू ' ्यागे हे, अभिमानी ' गुरुजन पिव देनेमे 
उत्साहरहित हीय है, अपना सेवक परा. युष होनाय,मित्र भाई सित्‌ पडीसी याका पतन ही चाह 
ह पिता गुरु उपाध्याय तो पप्र" शिष्यः विनयघन्त देखकरि ही आनन्दित हेय हँ । अभि. 
नयी अमिमानी एत्र बा शिष्य बडे पुरुषके मनह्‌ ` संतापित कर है जते पुत्रका वथा शिष्यका 
तया सेवक्कातोयेदही धमै है जो नवीन कायं करना होय सो पिता गुर खामीकू' जनाय करि 
केरे, आज्ञा मांगि कर तथा आज्ञा अवसरं ॒नादीं मिले तो अवसर देखि शीघ्र ही जनाव यो 
ही विनयरैयादी भङ्गे है! नाका मस्तक उपरि गुरु पिराजं ते धन्य-माग हँ, पिनयवन्त मद्‌ 
रहित पुरुष है ते समस्त कायं गुनो जनाय दे है, धन्य ह जे इस फक्क मद्रहित कोमल 
परिामकरि समस्त लोकम प्रवते ह । उत्तम पुरूष हँ ते बालके, वरदे, निधनम, रोगीनिपें 
ुद्धिरहित मूर्खनिमे, तया जातिङ्लादिहीनमे ह यथायोग्य प्रियवचन ्रादर सत्कार स्थानदान 
कदाचित्‌ नाहीं चूके हं श्रिय वचन दी कटै, उत्तम पूरूपष उद्वतताका वस्र आभरण नाह 
उटतपणका परे श्रपमानक्रा कारण देन-सेन विवाहादि व्यत्रहार छायं नदीं करं ह, उद्धत होय 
य्रभिमानीपनका चालना वैठना भकना बोलना दृरद्रीते खंडे तकँ लोकम एय मादबगुण होय 
हे । धन याघना,रूप पावना)क्ञान पात्रना,वि्याकलाचतुराई पावना, पेशवयं पावना, वरपावना जाति- 
इ्तादि उत्तमगुण जगन्मान्यता पावना तिनका सफल है जो उद्रततारदित, अमिमानरहित, नम्र 
तासि, विनयसदहित, प्रथते है श्रपने मनम श्राप सवते लघु सानता कर्मके प्रस जानं हं 
सो कैसे म्व कर १ नष करं 2। भम्यजन दो सम्यग्दशनका अङ्ग इस मादव श्रंगदू' जाणि 
चित्तके पिभ्र ध्यान करो, स्तयन फरो । एस मादवेधमेको पणन कियो । २॥ 
अव आर्जवधर्षकू' चर्ण करं दै--ध्ैका श्रं ् लक्तण अ्राजेव हे । प्राव नाम सरलता 
का टै, मनवचनकायकी कुटिलताका तरभाव सो अजेव हे । च्व धमं है सो पापका संडनु 
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करनेवाला है अर सु उपजानेा्ञ है । ताते इुरिलिता छांडि कर्मफा त्य करनेवाला अजेव 
धमं धारण करो । इटिलता है सो अशुभकमेका पध करनेवाली है, जगतमे अतिन है यते 
श्रापमाका हितका इच्छुफनिक्‌ आजंवधमेका अधलम्न करना उचित है लसा आपके चिन्त 
चितवन करि तैसा ही अन्यक कहना अर तैसा ही ब्राह्मकरि प्रवतेन करिये सो सुखा संचय 
करनेवाला आजवधमं करिये है । मायाचाररूप शल्य मनत निकाल्लो उञ्ञयल पतत्र आर्भवधमका 
परिचार करो, मायाचारीका त्रत तप संयम समस्त निरर्थ है, आर्जबरधरम निर्वाणके मागंका 
सहाई है । जहां टिलवचन नाहीं बोज्ञे तहां आर्जवधर्म प्राप्न होय है । यो अआ्जवधमं हसो 
द्शंनज्ञानचारि्रिको अरखंइस्वकूप हे अर अतींद्रि सुका पिटारा है आजे धमेका तअमावकरि 
गरतीद्रिय अविनाशी सुखङ्‌ प्राप्त होय है, संसारसूप सथुद्रफे तरनेक' जिहाज स्प आजव दी हं । 
मायाचार जान्या जाय तदि प्रीतिका भङ्ग होय है लेसे कांजीतिं दुग्ध एटि जाय है अर मायाचारी 
ग्रपना कपटङ' बहुत श्िपायते ह्‌ प्रगट हया विना नाहीं रहे । प्रजीवनिकी चुगली करे वा दोप 
प्रकाश ते आपी प्रगट हो जाय ह मायाचार करना है सो श्रषनी प्रतीतिका षिगाड्ना है मका 
विगाना है मायाचारीका समस्त दितू बिनाश्यिरैरीदोयरैजो वती होय त्यागी तप 
होय श्र जाका कपट एक वार किया हू प्रगट हौ जाय ताज समस्त लोक अधमीं मानि कोठ 
प्रतीति नाहीं करे है कपरीकी माता ह्‌ प्रतीति नाहींकरहै, कपटी तो मित्ररोदी स्वाम्िदरोध 
धर्द्रोदी ृतध्नी ह अर यो मिनेनदरको धम तो कपटरहित छलरहित है जैसे घंका सम्यानं दषो 
दग प्रवेश नादीं करे तैसे कपटकरि वक्रपरिणामीका हदयमे जिनेन्द्रका आर्जव कष्विये सरल धमं 
वेश नादं कर सग द । कषटीकरा दोञ क्ञोक नष्ट हो जाय है यात ओ यश चाहो हो, धम॑ 
चारो हो प्रतीति चान्ने दो तो मायाचारका स्यांपकरि आजैवधर्मं धारण कयो कपटरदहितकी वरी 
ह प्रशमा श्रं ई, काटरहित सरलचित्त जो अपराध भी कियादोयतौ दरएड देने योग्य नादी 
ह यार्जयघर्मका धारक तो परमारमाका चचुमवमे संकल्प करे हे, कषाय जोतनेक्रा सतोप धारनेका 
सदल्प कर ई, जगतके यलनिका दृरदीतै परिहार करं हं श्रात्माङ्क' असदाय चतन्यमात जने 
हरसो धन मम्दा दुदुम्बादिकक छपनप्रं मो दी कपट दुलकरि दिगा छर, वते जो यासाफ 
मरार परिश्रमणत दुदाव पद्रव्यनित्‌ यापह्न भिन्न श्रमद्राप जनेमौ धन अीपितव्यफे श्रय 
दद फदावित्‌ नादं कं तिं ॐो श्रात्ाङ्‌ संमारप्श्थिमगं दुटाया चाहो त मायायाशछा 
प्टिर फर वति दतम्‌ धरस्‌ क्वा । एम धारदथमफा तरणन दिया ।२।; 
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समस्त सुखका कारण सत्य ही है सत्यते ही मनुष्यजन्म भूषित होय है, सत्य करफे समस्त पृएय- 
कम उज्जवल होय है, जे पुण्यक उवे कायं करिये हैँ तिनकी उज्ञलता सत्य धिना नाहीं हेय 
ह, सत्यकरि समस्तएुणनिका समूह महिमा प्रप्त होय है, सत्यका प्रमाधकरि देव है ते सेवा 
कर टे, सत्य करके ही श्रणुव्रत मदात्रत होय रै, सत्यविना वत संजम नष्ट होजाय है, सत्यकरि 
समस्त आपदाको ताश होय है यात जो वचन बोलो सो अपना प्रका हिवसूप कदो प्रमाणक 
करो कोऽकै दुःख उपने एेसा वचन मति कदो प्रजीवनिकै बाधाङारी सत्य हू मति कहो, . गर्व 
रहित कटो, परमात्माको अस्तित्व कहनेवाल्ला घचन फहो नास्तिकनिके घचन पापपुयका स्र्ग- 
तरकका अभाव कटनेनाला वचन्‌ मति फहो । यहां पपा परमागमका उपदेश जानना यो जीवं 
उनतानंतक्ा्त तो निगोदमे दीःरद्या तहां वचनसूप कम॑वरगंणा दी ग्रहण नारीं करी कपि 
पृथ्यीकाय अपूकाय तेजकाय वायुकाय वनस्पतिकाय इनके मध्य श्ननन्तकाल श्रसंख्यातकाल र्यो 
तहां तो जहा इन्द्रिय ही नादी पाई बोलनेश्नी शक्ति ही नाही पाई । श्र जो पिकल-चतुष्फमे 
उपञ्या तथा प॑चेन्धियतिपं चनि उपञ्या तहां जिह्वा इन्द्रिय पाई तो ह्‌ घद्रखस्प शब्दं उचारण 
करनेका सामथ्यं नाहीं मया एक मरुप्यपनाम बचन बोलनेकी शृङ्गि प्रगट होय है । रेता दलम 
वचनङ््‌' श्रसत्य वोलि मिमाड देना सो वड़ा श्ननथं है, मनुष्यजन्मकी महिमा तो एक वचनहीतं 
8, नेत्र कर्ण जिह्वा नासिका तो दोर तियेचके ह होय है खावना पवना कामभोगादिक पृएय- 
पापक श्रङूल ठोरनिङ्‌ हृ प्रप्र होय रँ । अमुरण वस््रादिक कूकरा बानरा गधा षोड़ा उट 
बलथ इत्यादिफनिङ्‌' ह मिले ह परन्तु वचन कटनेकी शक्ति, श्रवण करनेकी शक्ति तथा उत्तर 
देनेकी शक्ति तथा पठने पदराबनेका कारण वचन तो मलुप्यजन्मर्मे ही है अर॒मनुष्यजन्म पाय 
जो वचन बिगाडि दिया सो समस्त जन्म प्रिगाडि दिया बहुरि महुष्यजन्ममे जो सेना देना कहना 
सुनना धीज प्रतीत धरम-कमं प्रीति-वेर इत्यादिक जे प्रवततिरूप अर निच््तिरूप कायं है ते बनके 
अधीन है र वचन ही दूषित कर दिया तदि समस्त मनुभ्यञन्पका व्यवहार त्रिगाड्‌ 
दित कर दिया । ताते प्राण जाते ह अपना वचन दूषित मत करो । बहुरि परमागममें कया 
ञो च्यारि प्रकारका असत्यवचन ताका त्याग करो । जो विमान श्रथेका निपेध करना सो 
प्रथम श्रमत्य है वैसे कर्मभूमिका मलुष्य॒तियंचका श्रकरालख्त्यु नाहीं होय दसा पचन 
श्रसत्य है जात दैव नारकी तथा भोगभूमिका मुप्य-तियंचका तो श्राुकी स्थिति 
बाघी करे 
पूरं मयां ही मरण है वीच आयु नाहीं छिद है नितनी स्थिति बाघी पतनी भोग करकी 
मरण फर है श्रर कर्मभूमिका मरुष्यतियंचनिका त्राय है सो विषका भकषणक्रि तथा तान 
मारण दन बन्धनादिक वेदनाकरि तथा रोगकौ तीतर वेदनाकरि तथा देहे रुधिर 
करा नाश होनेकरि तथा दुष्ट मदुष्य दुष्ट तियं च मयंकर देवकरि उपज्या भयकारि तथा वजपातादिक 
का खचक्र परयक्रादिकके भयकरि तथा शस्त्रका घाति तथा पवैतादिकते पतनकरि तथा भ्रमन 


२५६ भ्रीरत्नकरएडभावकाचार्‌ 


[क क 1 1 1 नििजििविि 
[त ता आः ऋ छ आ 0 च क क का क 0 आ चा का क 0 क का) 1 + 


पवन जलल कलह विभबादादिकतं उपञ्या केशकरि तथा स्वाप उस्वासका पूमादिकते स्कनेकरि 
तथा आहारयामादिका निरोधकरि आयुका नाश होय हे । श्राुकी दीषस्थिति ह पिषभकतण, रक 
तथ, भय, शस््रात, संक्सेश,स्रापोच्छवास निरोधकरि अन्न-पानका अभावफरि तत्काल नाशक 
्राप्होयदहीहे। 

कते लोक करे हँ आयु पूर हृञ्चा बिना मरण नाहीं होय वाका उत्तर कर ह जो बाघ 
स 2 आयु न्य खि रौ विष्मवरततं न प्रन्ु सीता भ्र वरिष खानियालेङ्ग उकाी 
काहे देते अर शस्तरधात कनेयलेतं कारैर भयकरि भागते अर सप सिह व्याघ्र हस्ती तथा 
ट मनुय पिव चादिकनि् रदत काट चछांडते अर नदौ स्‌ डप बरादीम तथा श्रनि 


की व्यालामें पड्नेते कोन भय फरता,अर रोगका। इलाज किङ करते ताते बहुत फहनेकरि कहा 
सो श्रायुधात हीनेका बहिरङ्ग कारण पिल जाय तौ मुका थात हौ जाय यह निधय ई । बहुरि 


ग्रायुउमको ज्या श्रन्य ह फमं धाहेरङ्त फरण मिसे उदय अवं ही हं समस्त जीवनिङ-पापक 
ता विमा य च्व रादि रि पधी ते १ णयकमं सत्तामे विधथमान ह वाद्य द्रव्य तेत्र काल भावादि परिपणं सामग्री मिलते कप श्रपन्‌। 
र्सदेवेही ह चाद्य निमित्त नादी मिलेतो उदयम नादी अवे था षिनाही ति 
बहुरि जो असदूभूतङ् प्रगट फरना सो दृजा असत्य है जसँ देवनिके त्रकालमृ्यु कहन ० । 
निङ्‌ भोजन प्रासादिरूप करना करे वा देवनिकूः मांसमत्ती कहना तथा मनुष्यनिके 
कामसेवन तथा देवांगनापं मुभ्यक' कामसेधन इत्यादिक कहना दूना श्रसतत्य है । ब्रहुरि वस्तुका 
स्मरूप श्रन्य विपरीत स्वरूप कना सो वीप्रा श्र्त्य है । बहुरि गर्हितथचन कना सौ चौथा 
सत्य वचन ह । गर्हित चचनङ़ा तीन भेद दं गर्हित, सावध, श्रिय | 
तिनमें पेणृल्य, हास्य, क्रकंश, असमन, प्रकल्पित हत्यादिक अन्य हू दूरवर वचन 

मो गतवचन हं} तिनमें जो परक वि्यपान वथ श्रवरिधमान दोषनिङ् पीठ पाध कना तथा 
परा धनका धिनाश जीविकाकरा विनाश प्राणनिका नाश जिप्त वचमते रोनाय तथा जगते तिय 
होजाय अखपत्राद्‌ होजाय पत्रा वचन फटना छो गरहित नाम श्रसत्यवचन है । वटर हास्य लीला 
मेद वचन तथा श्र्ण॒ करनेवालेनिके धशचुम्‌ राग उपनावनेवाले वचन यी हास्यनामा गित मचन 
> । बरहर थन्यक्र करै तटांठष त. मृष हं अतानी है मृ 2 शइ्याषिक क्श वचन ह | ब्र 
णा कानके योग्य नादी जने श्राप श्नन्यफे महामेताप उपलं सो अ्रनमेजमवमन है | अरि 
प्रताजनरदिः श्ाटपनार्तं यद्यादर करना मो प्रहिते वयन हं । 

परि निग प्रयनङूगि प्राणानि पान दोजाय देशप रण्व होजाय देश लटि साय तथा ट 
या स्यन्‌ ससा उण दाका त्रपु छनि लपि नायध वल जाय,लनपे यमि लगनाव 
स्था पलद पिरद गुद परट दकाय तवा मिद करि मरि जाय वया मारि जायु करय जय 
मथा एदमावतृः दनिके पतक प्राम्भ दलाय महाहिगापें प्रवृनि सेताय मो मायध्रानन ई 
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(रि थो पा व । 


त। १२१ चोर कहना, व्यभिचारी कना सो समस्त सावधवचन दुगतिके कारण त्यागने योग्य 
ठं । छ अग्निष त्या एने योग प्राण्‌ जाते हू नाहीं कहना श्रप्रियवचनके मेद पेते जानने-- 
ककरा फड्यः, परा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृषा, श्रमिमानिनी, अनयंकरी, छेदंकरी; भूत- 
पभकरी ये महापापके करनेवाली महार्निय दश भाप सत्यवादी त्याग फर है । तू मृं है ब्त 
ष्टोरदै)२े पृखत्‌ कहा समके इत्यादिक कका भाषा है । बहुरि तू जाति है भीच जाति है, 
शरधमौ महापषी हे तू स्परोन करनेथोग्य नाहीं तेरा यु देस्यां वडा अनर्थं है इत्यादिक उदरेग 
फरनेव्राला कटक भापा दं । तू आचारम ह भ्र्टचारी है महद्र है इत्यादिक स्म॑चेदुनेवाली 
पर्पामापा हं । तो मार नाविस्पू' थारो नाक फािस्यु, थार डाह रूगास्पू, थारो मस्तक 
फारिस्यृ" तनं खाप जास्यु' हाक निष्टरा मपा है । र निर्लज्ज वर्णशंकर तेरा जातिष्ल 
भ्ाच।रका ठिकाना नाही, तेरा कहा तप, तू इशील है, तू हने योग्य है, महानि है, च्रभच्य- 
मरण करनेप्ात्ता है तेत नाप सयां त्त ज्न्जित होय हे इत्यादिक प्रफोपनी मापा है । ब्रहि 
जिम वचने सुनते दी हाडनिको शृङ्गि नश्दो जाथ सो मध्यष्पा माषा है| बहुरि लोकमिमे 
शरपना गुण प्रगट काना परक दोप कना अएना कुल जाति सूप बल िक्ञानादिक मद लिये जो 
वधन मोलना सो अ्रभिमानिनी भाषा र । बहुरि शीलघंडन करेषाली अर ॒विद्रेष करनेवाली 
ग्रनयंकी भाषा है ! बहुरि जो पीयं शील गुणादिकनिफे निप्र ल करनाली, असत्यदोष प्रगट 
कनेषाली, जगतमें शू'ठा कलंक प्रणट करने्राज्ष, लदकरी भाषा है । जिष वचनकरि अशुभ 
वेदना प्रगट होजाय चा प्रएनिका नाश कएनेवाली भूतत्रधशटसे भाश्र है । ए दश प्रकार िंचत्रचन 
त्पाणने योगय है । बहुरि सनि हावमभाव विलास-विघ्रमरूप क्रोडा व्यभिचारादिकनिकी कथा 
कामके जगतेवाल, व्रश्चा नार्‌ फेधरालती स््रीनिकी कथा तथा भोजनपोनमे राग करावने- 
वाली मोजनकी कथा तथा रोद्रकमं करपरनेषाली राजकथा तथा चोरीनिकी कथा र्था मिथ्यादृष्टि 
कुलिमीनिकी कथा तथा धन उपाजन करनेकी कथा तया. वेशी दुष्टनिके तिरस्कार करनेकौ कथा 
तथा दिशा पुष्ट केली वेद स्ति पराणादिक इशास्वनिको कथा कहनेयोग्यं नाही 
पापका आक्तवको कारण श्रप्रिय भाषा स्याधमे योग्यै | भोज्ञानीहोये चर प्रकारकी निध- 
भाषा हास्यकरि कोधकरि ज्लोभफरि मदकरि भयकरि देषफरि कदाचित्‌ मति कहो शापक प्रका 
हितहपही ही वचन बोलो इ जीवक जैस। एल हितरूप श्रथसंधक्त मिष्ट बचन कर है निरोल 
करं े श्राताप हर है तैसा सुकारी अतापर हरनेवाली चन्द्रकान्तिमणि नल चंद्न युक्राफंलादिक 
कोऽ पदार्थं नाहीं । अरर जहां अपने बोलनेत र्मी रकता होती होय प्राणीनिका उपकार होता 
होय तहां दिना एव ह योक्ञना, अर जहां श्नापका अन्यका हित नादी होय तहां मौनंसदित दी 


रहना उचित है । 
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बहुरि सत्य वचनत सकलदिया सिद्ध होय है जहां विधा देनेवाला सत्यवादी होय श्रर 
सीखनेवाला ह सत्यवादी होय ताके सकल विद्या सिद्ध होय क्म॑की निजरा होय सत्यका 
प्रमाय से ग्नि जल पिष सिह सपं दष्ट देव॒ मदुष्यादिक वाधा नादी कर्‌ सक हँ । सत्यका 
प्रभवते देवता वशीभूत होय है प्रीति प्रतीति द्द्‌ होय हे, सत्यवादी मातासमान विश्वास करने 
योग्य है, गुरुका ज्यो पूर्य होय है, मित्र जयों प्रिय होय है उज्जवल यशू प्रष्ठ होय हं 
त॒पसंयमादि समस्त सत्यवचनतें सोहै ह । जेस विष पिलनेकरि मिषटमीजनका नाश होय, अन्याय- 
करि धर्मा यशक्रा नाश होय तैस असत्यवचनते अदिंसादि सकलगुणनिका नाश होय हं तथा 
असत्यवचमते अप्रतीत, श्रकीतिं नपाद्‌, अपने वा अन्यके संक्तेश, रति कलह वेर शोक. 
बध, बन्धन, मरण, निहा, सर्वस्वहरण, बन्दी रहम ५ वेश, दुध्योन श्रपमृत्यु, तरत तप शील 
संयमक्षा नाश, नरकादि दुर्गतिम गमन भगधानकी घ्ाज्ञाको भङ्ग, परमागमते परान्णुखता, थोरषप 
का आघ्लव हृत्यादि हजारां दोष प्रगट होय दँ । यपं भो ज्ञानीजन हो लोकमें प्रिय हित मधुरं 
वचन वष्ूत मरथा है, सन्दर शब्दकी कमी नाहीं फिर ^ यवन क्यो गोलो हो १ रे तू इत्यादिकं 
नीच पुरुषनिके ोलनेके चन प्राण जतं ह मति कहो श्रधमपना अरर उत्तमपना तो वच हति 
जञाएया जाय है, नीचनिके भोलनेके नियवचनङ्‌' छंडि ्रिय हित मधुर पथ्य धमंसदित वच 
कटो जे अन्यक्रू' दुःखका देनेवाला वचन कै है तथा भूठा कलंक लगाव ह तिनके पापे 
इहाही बुद्धि भ्रष्ट होय है जिह्वा गजि जाय श्र धा होजाय पग न्ट दोजाय दुध्यानतें मरि नख 
तिय॑वादि कगतिका पत्र होय है । श्रर सत्यका प्रमादे इहां उज्ज्वल यश ॒वचनकी सिद्धि 
हादशाङ्गादि श्र तका ज्ञान णय फिर हन्द्रादिक महद्विक देव होय तीथकरादि उत्तम पद्‌ पराय 
निबण जाय है यात उत्त सत्यधर्मदीक्र धारण करो फेस सत्यनामा धर्मक्रा वणन किया ।॥४। 
` अव श्तौचधरमका स्वरूप वर्णन करिये है- शौच नाम प्पित्रता उञ्ञ्यरलताकाहै भो 
बहिरात्मा देहकी उन्ज्यलता स्नानादिक -करनेक्‌' शौव कर है सो सप धातुमय काय मलपरत्रको 
भरथा जलत धोया शुचिषनाङ्ग प्राप्त नाहीं होय है जैसे मलका बनाया षट लका भरा जलत 
शुद्धि नादीं होय वैसे शरीर ह उन्ज्यल जलते शुद्र नाहीं होय, शुचि मानना बृथा है । बहुरि 
शौचधर्म तो थापा उज्ज्वल किए हीय श्रालमा ज्लोभकरि दिसाकरि श्रत्यन्त मलीन होय 
रषा ३ सो श्रात्माके लोभप्लका श्रभाव भये शुचिता होय है जो अपने ्रात्माङ्क' देह मित 
ानापयोम दश॑नोपयोगमय श्रखंड श्रषिनाशी जन्मजर,मरण रहित तीनलोकवतीं समस्तपदार्थनि 
फा प्रफाशक सदा फाल यञुमय करे है ध्यव है तादे शौचधर्म होय है। बहरि मनक 
मायाचार लोभादिक रदिव उज्ज्यल करना ताक्गे शौचधर्म॑दोय ह जाक्रा मन काम लोमादिकरि 
पलीन हीय वाके शौचधमे नाहीं होय रै! धनकी गृद्धिताजो श्रविलतम्पटग ताक्रा स्यागत 
गीनघमे होप ई । वष्टि परिय्रदक्नो ममताक छि उन्दियनिफा विष्यनिको स्यागकरि 
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तपश्चरणका मागंम प्रतन करन! सो शौचधम है । बहि ब्रह्मरथ धारण करना सो शौचधर्म 
हे बहुरि अष्टमदकरि रहित भरिनययानयना मो शोचयमं हे, अभिमानी मदसहित होय सो 
महामल्लीन हे ताके शोचधमे केसे होय। बहुरि घीतराग सज्ञा एमाणम्‌ अनुभव करनेकरि 
अन्तगेत मिथ्यात्व कषायदिक मला भोदना सो शौचधं है । उत्तम गुएनिका अनुभोदनाकरि 
शौचधमे होय है ¦ परिणामनिप उत्तम पुषूषनिका गुणनिका चितयनकरि आत्मा उज्ज्यल होय है 
पाय मलका अभावकरि उत्तम शोचधमे होय है । आत्मङू' पापकरि लिप्न नाहीं केने देना सो 
शोचधमं है जो समभाय सन्तोपृभावसूप जल्तकरि वीत्र लोमरूप मलका जङग धोषै है अर भोजन 
रति लंपटता रहित है, ताके निमेतत शोचधमं होय है जाततँ मोजनका लंपटी अति अ्रधमीं हे अर 
्रसायपर्तुकू' भी खाय है, हीनाचारी होय है भोजना लम्परीके लज्ञा नष्ट जाय है नतं 
संसारम जिहइन्दरिय अर उपस्थटन्दरियके वशीभूत भये जीव च्रापा भूत्ति नरके, तियं चगतिके 
कारण महानि परिणपनिष्ू प्राप्न होय है । संसारम परधनफी वांछा परस्त्रीफी वांछा अर 
यतिलम्पटता दी परिणामक मलीन फरते बाली है इनी वांछतत रहित होय त्रपने मतमाह 
संस।र पततं रकता करो ! आ्माको मल्लीनना तो जीवरहिसातं अर परधन फास््रौफी वादन है 
जे परस्री परधनका इच्छु अर जीप्रधातक्े कनेधते है ते कोटि तीर्थम स्नान करो समस्त 
तीर्थनिशी वंदना करो तथा कोटि दान करो, कोटि वप वप करो, समस्त शास््रनिका पठन-पाठन 
करो तौ ह उनकै श॒द्रता कदाचित नादीं से । अमच्य-मत्तण करनेधालेनिका श्रर॒ अन्धाय 
शिषथ तथा.धनके मोगने बालतेभिका परिणाम पसे मलीन हैँ जो कोरि वार धमश्ना उपदेश अर 
समस्त सिद्धान्तनिशरी शिता बहुत धये श्रयण करते ह कराचित्‌ हृदयम वेश नादी कर है सो 
देसिये है जिन पचास बरस शास्त्र श्रमण कते भे है गोह धमका स्वरूपका ज्ञान मनङ्ग नादी 
है सो समस्त अन्याय धन अर अम्य भत्तण पा फल ह तात जो अपनी आ्रत्माका शौच बाहो 
हो तो अन्यायका धन मति ग्रहण करो अर अभदय मक्तण मतिकरो, परस्त्रीकी अआभलापा मति 
करो ! बहुरि परमात्माके ध्याने शौच है अहिंसा सत्य अचौयं ब्रहमचयं ओर परिग्रह त्यागे 
शोचधर्मं है । जे पचयापनिमें प्रवतेनेवाज्े द ते सदा।काल मलीन है जे परे उपकारक लोपे 
ह ते कृतध्नी सदा मलीन रै, गुरुद्रोही, धर्दो, स्वामिदरोही, मित्र्रोदी उप्र ' लोपनेवाले रै 
तिनके पाका संतान अपंख्यात मवनिभे काटि तीथंनिमे स्नानकरि दानकरि दूर नादीं होय है 
विश्चासवाती सदा मलीन हे, याते भगवरानके परमागपकी आन्न प्रमाण शुद्ध सम्यग्दशंन ज्ञान 
चाखिकरि आत्माू' शुचि फरो, कोधारि कषायका निग्रह फरि उत्तमक्तमादि गुर धारण करि 
उज्ज्यल्ल करो समस्त व्यवहार कपट रहित उज्ज्वल करो, परका मिमय देवव उज्ज्वल यश्च 
उत्तम प्रिघादिक प्रमाप देखि श्रदेख्ङा मावरूप मलीनता छांडि शोचधमे श्रद्धीदार करो, 
प्रका पए उदय देखि पिषादी मति दोह इस मलुष्यपयायङ्' तया इन्दिय ज्ञान वह् आयु 


२६२ शरीरलकरश्डभावक्षाचार 


` 





क्क क्छ क 9 89) 


संपदारिकनिङू अरर्ित्य स्णभंगुर जानि एकाग्र चित्तकरि श्रपने घरूपमे दि धारि श्रम 
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मधनिकां त्रभावकरि आत्माहं शुचि कपे । शोच ही मोकफा मगंहै, शौच दी मोक्का दाता 

है ' फेय शौच नाम पंचम धर्भफो पणन कियो ॥५॥ 


अधर संयम नाम धमं का सस्य कष्िये है - संयमका रेख! लषण जानना जो अहिषा 
किये हिष्ाको स्याग दयारूप रहना हित मित प्रिय सत्य वचन बोलना, परके धनम बार 
अभाव करना ङुशीलफा हांडना परिग्रह स्याणना ए पांच त्रत हँ तिने प॑चपापनिका एक देश 
त्वाग सो अणुव्रत है, सकल त्याग सो महाव्रत ह इन पंचत्रतमिङ्क दृह धारण करना अर पंच- 
समितिका पालना; तिनमे गमनी शद्धता ईर्यसमिति है, वचनकी शुद्धता सो भाषा्मिति हं 
निदृषि शुद्ध मोजन करना सो पेष्णा समिति है, शरीर, -उपकश्णादकं नेत्रनितैँ देखि सोधि 
उठाधना धारना सो आदाननिकतेपणा समिति हे मलमूत्र कफादिक मलनिकू' अस्य जीव निक श्तानि 
दुःख बाधादिक नाहीं उपजै रेस तत्रमे केना सो -प्रतिष्ठापनासमिति है इन पंच समितिनिका 
पालना अर क्रोध सान माधा क्लोम इन चयार कषायनिका निग्रह करना अर मनववनकायकौ 
शुभ प्रत्त ए दण्ड हँ इन तीन दण्डनिका स्थाय अर विषयनिमे दोडती पंच इद्धिभमिङ वश 
करना जीतनासो संयम है | ` | 





भावाथ पंचव्रतनिका धारण पंच सभितिका पाल्लन कपाथनिका निग्रह दण्डनिका स्या 
ृन्द्रियनिक। बिजयडू जिनेन्द्र परमागममे संयम क्या है! सो संयम बहुत दलम है जिनके 
पूर्वके बि अश्ुभक्मनिका अतिपरदमना होते मचुष्य-जन्म, उत्तमदेश उत्तमङ्कल, उत्तमजाति, 
इन्दियषरिपणंता, नीरोगता, कषायतिकी मंदता रोय अर उत्तमसंगति अर जिनेन्द्फा आगमनिका 
सेवन श्र सचि गुरनिका संयोग सम्यग्डशंनादि यनेक दुलैम सापग्रीका संयोग होय तदि संसार 
देह भोगनि्वे अति पिरक्रतकि धारक मदष्यके अप्रत्थाख्यानावरणका क्षयोपशमते तो देश्चसंयम 
होय अर जाके अप्रस्याख्यान अरं प्रत्याख्यान दोर कमायनिका कयोपश्टम होय ता सकत्तष'यम 
दोय टै, तते संयम पावना महादुलैभ है । नरकगतिमे विर्य॑चगततमर देवगतिं तो संयम हीय नाहीं 
फोरः पियंचकर देशव्रत अपन पवायमाकिक कदाचित्‌ होय है अर मचुष्यपर्यायमे मी तीच 
अधमद्ेश॒निमें इन्धियवपिकल चरन्नानी रोगी दद्र अत्यायप्रागी विषयानुरागी वीवरकपायी रियः 
कमा मिध्यष्छीनिके सेयम कदाचित्‌ नादी होय ह, ताते स'यमका पवना अतिर्लम दै, पेते 
दुम स यमङ्ग ह पाय कोर मरढवृद्धि विषयनिका लोलुषी हेय छे है तो अनन्वकाल जन्म 
मरण कमता स॑मारमं परिभ्रमण यरे ह , तलो संयम पाय छां ह मंयमक्र प्रिगारं हं ताक 
प्रनन्तकात्त निगेदमं प्रिमा, वरस्थावरनिमें भ्रमण करना होय सुगति नारीं दोय । संवम 
. पाय विगाट्ने ममान अन्य श्रन्थ नादं ह विपयनिका लोभी हीय करि जो मंयमङ्क विगाहं 
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मो एक कोम वितासशिरतन वेच है तथा ई धनके प्रथि वल्पतक्‌ छेद ह । विपयनिका सुख 


ह सो सु ना, सुद्वभास हे, दणमेयुर है नकमिके घोर दुम्निका फारस है, किपाकफल 
यसे जिहाफा स्पशेनत्र मिष ला हे पै घोर दुःख महादाह सतप देय मरणकू' प्रप्त करं है 
तेसं भोग फिविन्पात्र सत्त तो अज्ञानी जीवनिङ्ग' अमतं सुष-सा सात है फिर अनन्तक शन्त 
मपरं परर दुःखका सपना हं यति संय मी प्रम रक्ता करो । पंच इन्दव मिक परिषयनिके संबधे 
सोक्नेतं संयम रोयहे, फशथनिशा खंडनकरि संयम होय ३, दुद्धरर तपश धारणएकसि संयम होय 
है, रमनिका च्यागङूरि संयम रोय हेमनफे प्रारके रोकनिकरि संयम हय है,महान कायवलेशनिके 
सहने करि मयम हाय ह्‌, उपवानादिक नशन तपकरि संयम होय है, सने परिग्रहण लालसा 
का त्वापकरि संयम्‌ होय है, त्रस-स्थापर जीधनिकी रक्ता कनासो दी संयम है, सनक विकल्पनि 
फे रोकनेकरि तथा प्रमादते वदनशी प्रदृक्तिके रोकनेकरि संयम होय ह । शरीरफे अ ग-उणा- 
गनिफा प्रवतनङ्क राकनेकरि सयम होय हे । बहुत भमनके रो्रनेकरि संयम होय है । बहुरि 
दयास्प परिणामकरि संयम होय है, परमार्था विचार करके तथा परमात्माका ध्यान कफ 
संयम होय टै । संयम करके दी सभ्यग्दशोन पु होय सयम ही मोक्ता मागं है, संयमविना 
मनप्यभव शूल्य रै, युएरहित हे, सयमविना यो जीव दुगंतिनिङ' प्राप मया, संयमयिना देदका 
धारना, बुद्धिका पावना. जानक श्ाराधना फरना समस्त वृथा, संयमविन। दीका धारणा 
चत धारना मृड युडाध्ना, नग्न रहना मेष धारणा ये समस्त दथा हे । जाते संयम दो प्रकार 
४ इन्दियमयम श्रर प्राणिसंयम -जाकरी इन्दं ग्रिपयतितें नाहीं रकी अर जाके छहकायके 
जीवनिफी धिराधना नाहीं टली ताके बाद्च परीषह सहना, तपश्चरण करना, दीका सेना वृथा है 1 
संमारमे दुखित जीयनिङ्क' सेयमप्रिना कोऊ अन्य शरण नाहीं ह ! जनीन तो देसी मानासे 
हैजो सयव्रिना मरभ्य जन्मकी एक प्रटिकरा हू मति जवो, संवसविना श्राय निष्फल है, यो 
संयम टै सो इम भवम अर प्रभवे शरण है दुशंनिस्प सरोवर के शोषण कगनेक ्ठय ह, 
संयम्‌ शरे ही भारूप विषम वेरीका नार होय । संसार-परिपिमएाका नाश संयम विना नां 
होय । रेषा नियम हे ज श्रतरंगम ऊपापनिकरि माल्माह्क' मलीन नाहीं हसं देहं यर बराह 
यत्नाचायी हृ्रा प्रमादरदित प्रवते है ताके संयम होय है । पेसै संथमधर्मेका वणन किया ॥६॥ 
व्‌ तधर्मका चरेन करे है - इच्छक निरोध करनासो तप दै तः च्यार आराधनानिमें 
प्रधान है जैसे सुपर्णक तपावने-करि सोल्ला ताव लगे समस्त मत छांडि करके शुद्ध होय हे तेम 
आत्मा ह दादश प्रकार वपे प्रमायकरि के-प्-रहित शुद्ध होय हे । भक्ञानी मिथ्याच्षटि तो 
देहः पंच अग्निकरि तपा मे -तथा रने प्रदर कायके क्ेशङू' तप कं है सो तप नाहीं है | 
काय कू दग्ध श्िि र मार क्षिय कषा होय ? मिध्याद्टि ज्ञानपूवक आत्मा कमव्रधतं 
हुडावना नादी जानै है । कर्मकलंक रहित तआरत्मा तो भेदज्ञानपूवंक श्रपने आत्माका समवर्र 
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अर रागदरेप मोहादिरूप मेलक्' भिन्न देखे है जसँ रागहेष मोहसूप भल भिन्न हो जाय तरर 
शद्ध ज्ञान दशंनमय आत्मा भिन्न होजाय सोतप है याहीतै कै है मयुष्य-मर पाय जो 
स्व-पर तत्वकू' नाएया ह तो मनसहित पच दन्धिथनिङ्क रोषि विषयनिते विरस होय समस्त 
परह्‌ छाँडि वंथ करनेवाली रागदर पमं प्रवृत्ति" शछांडि पापका श्राल्म्बन छुटनेके भरधि 
ममता नष्ट करनेकू यनम जाय तप करिये । पेमा वप धन्य पु्पनिके होय ह संसारी जीव के 
मसता सूप घड़ी फांसी हँ सो ममतारूप जालमे एंसा हु घोर कमक" करता महापापका बन्धकरि 
रोगादिकका तीत्रवेदना अर स्ती-पत्रादि समस्त शुटुम्धका तथा परिग्रहा बियोगादिकते 
उपज्या तोत्र आत ध्यानतें मरण पराय दुगातिनिके धोर दुःखनि कू जाय प्राप्त 
होय ह । तपोबनङक प्रप्त होना दुरम है तप तो कोठ महामाय पुरूष पनित विक देष समस्त 
स््री-पुत्र-धनादिक परिग्रह ममत्व छांडि परम धमे धारक वीतराग निर्य गुरुनिका चरण- 
निका शारण पापे है अर गुरुनिको पायकरि जाके अशुभ कर्मा उदय यति मन्द्‌ होय, सम्यक्ल- 
स्प ध्यफो उदय प्रगट होय संसार-परिषय भो गुनिततै विरक्तता जक्ष उपजी होय सो तप संयमे 
ग्रहण कर है. अरजो पसा दुदधंर तप्र धारण करै ह रोड पापी विषयनिकी विकर 
विगारे ताके यनन्तानन्त कलमे फिर तप नाहीं प्राप होय है । यक्तँ मलुष्यभव पाय त्वनिका 
स्यरूप जानि मनेष॒हित पच ईन्द्रियनिकूः रोक वेराग्यरूप होय समस्त संगद्क छोंडि वनम एकाकी 
ध्यानम लीन श्रा तिष्ठ सोतप है, । 
जहां परिग्रहम ममेता न्ट होय वांछारहित तिष्टना तथा प्रचण्ड कामका खण्डन करना 
सो षडा तयं है ) जहां नग्न दिगम्बररूप धारि शीतकी, प्रनेकी, अतापकी, वर्षीकरी तथा उस 
माछर मिका मधुभरिका स च्छ इत्यादिके उपजी. पोरवेदनाकू' फोरे श्रङ्परि सहना सो 
ठप्‌ ई, अर जो निजेन पवेतनिका निजन्‌ गुफानिमे, भयङ्करं पयंतनिकरे दराडेनिमे तथा सिह व्याघ्र 
री ल्याली चीता दस्तीनिफरि व्याप्त घोर बनमे निवास करनासो तप है । तथा दष्ट पैरी म्लेच्छ 
चोर शिकारी सतुप्य अर दृष्ट व्यंतरादिक देवनित घोर उपसर्मनितैं कम्पायमान नाहीं होना षीर- 
वीरपना्ते कायरता दंड येग विगोध छाडि समताभावते परमात्माका ध्यानम लीन हृय्ा सहना 
सो तप हे । बहुरि समस्त जीवनिक्' उलफानेवाे रागद्ेषनिकरू जीतना, नष्ट करना सो तष है | 
बहुरि यो याचनारहित भिक्तके श्रवसरम श्रावका रपं नधा भग्रितकिरि हस्तमे धरया खारा 
प्रलृणा कड़वा खाटा सूखा चकन रसन नीरस तिसमें ललोल्लपता श्रर संक्लेभार हत निदोपि प्रापक 
भाहार्‌ एकवार भक्षण करना सो तप द । वहूरि जो पचसमितिङा पालना र मनवचनकायङ्‌ 
चलायमान नाहा करना, शपना गगह्ेपरहित ्रातमानुमव करना मो तप ह ! जो स्व-पर तचफी 
यनीका न्यार्‌ श्रनुयोगरा द्म्याय गि धम॑सदहित काल व्यतीत करना यो तप टे । हरि 
- मिमान श्ट व्रिनयस्प प्रबनैना, कषठ छांडि सरल परिणाम धारना, क्रोध दहि चमा ग्रहण 


पचम अधिकार २६२ 


। 8, 9, 5 छ स क % र ० छ आ छ आ , १9, 8 1 ०७ क 8 पि 0000198 995 9 ककक्कक्ककककष्कष्‌ क 9 क । 


करना, ्तोभे त्याग निवान्छक होना सो तप हैँ जाकेरि कमका समृहफा नाशकरि चात्मा 
स्वाधीन होजाय सो तप ह । जो श्रतक्रा अथक प्रकाश रना, व्याख्यान करना, श्राप निरंतर 
यस्यास करं, अन्यङ्क्‌' अर्या करावे सो तप हं । तपस्वीनिका देषनिफा ईन्द्र स्तवन करे, भक्षि 
का प्रकाश करे, तपकरि केवलज्ञान उत्पन्न होय है तपका अर्चित्य प्रभाव है तपक्े माहि प्रगिणाम 
होना अति दुलभ है! नर तिय॑च देषनिर तप योग्यता ही नाही, एक भतप्यगतिमे होय 
मनष्यमे ह उत्तम ल जाति ब्त बुद्धि इन्द्रिय निकी पूणता जाके होय तथा प्रिषयनिकी ल्लालसा 
जाक नष्ट भई ताके होय है । तप द्वादश प्रकार है जाकी जेस शक्ति हीय तितप्रमणि धारण करो । 
पालक करो, वदध करो धनाद्य करो नधन करो, बलाम्‌ करो, निगल करो, सहायसरहिव हीय 
सो करो, सहायरहित होय सो करो, भगवादूको प्रसप्या तप ॒श्षिसीकै ह करनेक्' श्रशृक्षय नाहीं | 
है । ससे वायुपित्तकपफरादिका प्रफोप नाहीं होय, रोगकी वद्धि नाहीं होय, नैस शरीरं रलत्रयको 
सहकारी घन्थो रहै तस अपना संहनन वल्ल वीय देखि तप फरो । तथा देश कान्त त्राहारकी 
योग्यता देखि तप करो जेस उपमे उत्साह वधत रहै, परिणामनिमे उज्ज्वलता बधती नाय, तैसे 
तप करो । तथा जो इच्छाका निरोधकरि विषयनिमे राग घटावना सोतपहै। तप ही जीवका 
कल्याण है, तप दी कामङ्क' निद्रा प्रमादद्रू' नष्ट करनेवाला है याते मद छांडि परह प्रकार 
तपम जैसा जेसा करनेङूः सामथ्यं होय तेषा ही तप रो । सो वारह प्रकार तपदू' भगि न्यारो 
लिखंगे । रेस पपम्‌ चरणन किया ॥७॥ 
अव स्यागधर्मफा वणन करे है । व्याग रेषे जानना जो धन संपदादि परह्‌ कमका 
'उदयजनित पराधीन.अर॒विनाशीक अर अरभिमानको उपजावनेषाली ठष्णाू वधापनेयाली 
रागद्रषकी तीवता क नेयाली, आरस्भकी तोत्रता करनेवाली, हिमादिक पंच पापनिका पल भानि 
उत्तमपुरूप याष अङ्धाकार ही नाहीं किया ते धन्य ह । जो कोर याह" अङ्गीकीर करि याङ््‌ 
हलाहल-शिषप्नमान जानि जणं वरकी ज्यों त्याग ङिया तिनकी अ्चित्यमहिमा हे । श्रर केर 
जीवनिके तीतर रागमाव मन्द हा नादी यें सक्रल स्याशनेङरू समथ नाहीं अर सरागधपम 
रुचि शारं हँ अर प्रापतं भयभीत हं ते इम धप उत्तम पात्रनिफे उपक्रारके अर्थि दानमं लगाव 
हैँ रर्‌ जे धमे सेवन फरने यासे मिधेन जन हं तिनके श्रन-पस्त्रादिककरि उपकार करनेमं धन 
लगाषे ह तथा धर्मके आयतन जिनमनिदरादिकनिमे जिनसिद्धात लिखाय देनेमे वथा उपकरणमं 
`पूजनादिक प्रभावन लगाव है तथा दुःखित दर्दर रोगीनिके उपकारमं तन मन धन करूणप्रान 
होय लगावै "है ते धन जीतव्यङू' सफक्त करे है 1 दान है सो धमका अङ्ग ह यतिं अपनी शक्गि- 
प्रमाण भक्गिकरिं युणनिके धार उज्ययलषोत्रनिको दान देना हं स, परलोकङ्क जीवनं महाम्‌ 
सखसामग्रीड' जजाप है सो निर्रिध्न स््गहू' तथा मोगभृभिङ्‌' प्रप्त ररानेवाज्ञा जानो । दानकी 
महिमा तो अज्ञानी शालगोपल ह करै है, जो पव दन दियाहै सौ नानाप्रकार सुषम्नामग्री 
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पाई है, रर देगा सी पर्मैगा । तातं जो सुष-मंपदाका श्री होय सो दान ही पे अनुराग करो | 
अरजे दान करमेमे निरुयपी. हे ते शाह तीच आतंपरिणामते मरि सपोदिक दु तियं बगति पाय 
रक निगोदक्र जाय प्राप्न होय है धन फा लार जायगी १ धन पावना तो दानरदतं सफल 
ह! दानरहितका धन्‌-घोर दुःखि परिपाटी कारण है अर दां दर कृषण वोरनिदाङ्‌' प 
है; कृषणका नाम भी सोक नाटी करै है कषण घमा नामकः लोग व्यङ्ग मानि.दं जि 
गरौ दोषं ह शेय तो दानीक्ा दोप ठकि जाय है) दानीका दोप दरि भां 
दानकरि ही. निल कीतिं, जगते विरूपात होय ह | देनेफ़रि बैरी वैर छीडं है अपना 
दित केषाला मित्र होजाय है, - जगम दानं वड है, धोडापा दान द सत्यां 
भक्तिकरि करे बाला- -मोगमृमिका तीन पल्यप्य॑त भोग भोगि देवलोक जाय ह 








` देना-दी जगते छचा है, दान देना प्रिनय संयुक्त सेश्छा वचनकरि सहित होय देना, अरं 


दानी ह तेरेसा अभिमान नारीं करट नो हम इका उपकार करद! दानी तो पत्र 
छू अपना महापार करनेवाला मानै हँ ज लोम सूपं अन्धक पर पञमे उपकार पत्र विना 
कोन करे, पत्रविता लोमीनिका ल्लोम नाहीं टता अर पात्रत्िना संमारफे उद्वार करनेवाला दान 
केसे वर्ता । यतँ धमीतमा जननि तो पात्रे मिसेने यमान श्र दानक देने समानि न्य 
कोऊ धरानन्द्‌ नादं है, बद़ापना धनाद्यपना ज्ञानीपना पाया है तो दाने दी उदम करो । सट 
काये जीवनिङ्‌' अभयदान देहु, अमन्यका त्यागक्ररि, बहु आरम्भक घटावनेकरि देलिं सोधि 


भना धरना, यत्नाचारपिना निर्दयौ होय नादी प्रवतेना । फिसी प्राणीमात्रहू सनवचनक्षापत 


[मि ए 


हुःखित मति करो । दुःखिनिकी कर्णा ही करो, यो ही गृहस्थके अभयदान है यात संषीसं 
जन्म मरण रार शोक दारि वियोगादिक संतायका पात्र नारीं दश्नोगे. . ` | 
वहरि ससार बधावनेचज्ते दिसाङ् शष्ट करनेवासते तथा मिथ्याधर्मकी ` धरस्पणा के 
वाजे तथा युद्रशास् धर'गारशचस्त्र मायावोरकर.शास्तर -वेयकशास्र रस ररसायण मत्र-जंत्र मारण 
च शीकत्यादिकशास्छ, महपा क्रे प्ररूपफ ह नङ अति दृरतं दयी त्यामि भगवान वतमं सवन्ञका 
कल्या -दयाधम॑ङ्क ; प्रर¶णा क.नेषाला स्याद्मादरुप अनेकरोतको प्रकाश करनेवाले नवत्रमाक्रि 
ताकी प्रहरणा कनेवात्ते शास्त्रनिश्च' त्रग्ने आत्माङ्ग' पठने-पदाचने करि श्रात्माका ' उद्धारक 


श्रथ अयने यथि दान करो । अपनी संनानद्र' जातदान करो ठया अरन्य. धर्मद धर्मक्े रोचक 


च्छुक तिनङ्ग' शास्त्रदान करो, ज्ञानकरे इच्छुक है ते क्ञानदानके श्रि - पाठशाला स्थापन करं 
है जति धर्मकासोमि ज्ानदीदे ज्यं जानान दोयगा वहां धम रहेमा, यतिं जानदानमे 
प्रवत॑न करो  जानदानक प्रभावतें निगल केवलज नङक' परव है| वहरि येमा ताश करनेयासं 
प्ामुक श्रौप धिक! दानि कगे । त्रध्रदन बडा उपकारं द च रोगीहः सीधी तैयार ग्रीषधि 
मिलंदंतासन त्रय श्रनि द्‌ श्रर्‌ निवन दयोय नथाजक्रे रत रनेवला नाद्यं होये, तङ्क 
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शो जभ न 1 9 क णुके 


1 अ 
योषध जो करौ हुई तय्यार मिल जाय ते निधीनिफरा जाभ-समानं मनै है श्रौषध सेय नीरोग 
होय है सो समस्त व्रत ता संयम पलं हे ज्ञानपर अभ्या एर है । ओषधदान है ताके धात्सन्य- 
गुण स्थितिकरणचगुण निप्र चि कित्सप्ुण इत यादिष यनेफ गुण प्रगट होय है, -श्रीषधिदाने 
प्रमावते रोगरहित देवनिका े्रियिक देह पै । ब्रहुरि महादान समस्त ननिमे प्रधन है 
प्रसीक्रा जौकवनःशृङ्कि वल बुद्धि ये समस्त शुखं श्रहार्‌ धिना नष्ट होना. हे । आहार्‌ दिया सो 
प्राणीक्रूः जीवन बुद्धि शङ्कि समस्तं दीना | अ्राहारदानतें ही गुनि श्रावका. सकत्धर्म प्रवते है 
हारषिना माभ॑घर्ट होजाय, आदार है सो समस्त रोगका नाश कतेषराला है जो श्राहारदान दे 
हं यो मिथ्या ह मोगभूमिमें फल्पवृ्तन्का दशांग भोग्रू; असंस्थातकाल भगे , चौर लधा- 
तषादिषफो वाधारहित हुय। अ्ललाप्रमाण तीन दिनकरे प्रतरं भोजन -कर । समस्त दुःखक्तेश- 
रहित असंख्पातपध सु भोगि देधरललेकनिमें जाप उपने है । य्न पङ पाय व्यार प्रकारके 
दान देनेमे प्रव्तन करो । ऋ जो तिधनहैमो ह स्नपन मोजनेते जेता बने तेता दान करो+ापहू 
ग्राधा भोजन भिर ठी तेह ग्राप्र दोय ग्रास दुःखित बुदित दीन दरिद्रीनिके अरं देब । बहुरि 
मिष्टरचन गोलतेका यडा दान है, आदर-सन्कार षिनय करना स्थान देना शस पूष्ठना ये महादान 
हँ । बहुरि दृष्ट विकल्पना सपाण करो पापनिमे प्रवर्तिका त्याग करो चार्‌ कृषायनिकर त्याग करो 
षिका करनेका स्याम्‌ करो, परे दोष्‌ सत्य, अपत्य , कदाचित मति षहो । बहुरि अन्याय 
धन ग्रहण करनेका दररीतै त्याग करो. {मो ज्ञानीजन.हो !; जो श्रना हितफे ठच्छुकदो तो 
दुखितजननिकू ` तो दान क्रो, अर सर्म्यग्दशन सम्गज्ञानादि गुणनिके धारकिका महाविनय्‌ 
सन्मान करो, समस्त लीयनिमे कणा करो मिध्पादशंनका त्या कुरो, रागदेषमोहकै धारक कुदेवं 
अर आरम्भ परिद्रहके धारक येषधारी अरर्हिसाके पोप रागद्वेष "पुष्ट करनेवाले मिष्यादशि- 
निकरे शास्र इनक वदना स्तवन प्रशंसा. कनेक स्याम करो; क्रोध मान माया ल्लोभ इनके निग्रह 
करनेमे, वडा'उयप फरो, स्तेश करनेफे ऋास्ण व्य्रिय पचन यालीङे वचन अपमान पचन 
मदुसरित बचन कदाचित्‌ मति कटो । ` इत्यादिक जो प्रक दुःखे कारण तया तपना यशर 
नष्ट कनेशला ।धमंकूः नष्ट करनेत्रालां मन वचन कायक प्रवतत प्याग करो पैसे त्यागधमका 
संकतेप वर्णन किया ।८} ; ,: । |. 
„~ } रव आकिचन्यधपिकरा स्वरूप किये है, -जो शपना ज्ञान-दशनमय स्वरूप परिना अन्य 
-करिचिन्मात्र ह हप्रारा जारी हमको -अन्यद्रत्य नारीं है, एेसा अवुभनद्र आफिंचन्य कटिये 
है,1 मो श्रसिमिन्‌ ¡ -श्रपना, त्रात्माहू ` देहत भिन्न अर ज्ञानमय अन्य द्रव्यकौं उपमारहित अर 
-स्पशरसंगधमेणेरहित अर अपना स्वाधीन ज्ञानान्दसुखकरि एए परम अर्वीद्रिय भयरदित पसा 
ससुमव करो ! श्न „^, 2 ¡ ऽ [` 


॥ 1 


 । 1 स. ५) 4 | 


' २६६ श्रीरत्नकरणएडश्राव्रकचार 


भावार्थ - यह देदह सोमे नाहीदेद तोरस रुधिर हाड मां चाममय जड़ अ्रचेतन है | 
म इस देहत अत्यन्त भिन्न हू" ये ब्राह्मण कत्रियादिक जाति-ङृल देहके है मेरे ये नाही हं सी पु 
नपु सक लिग देहे ई मेरे नाहं, यो गोरापना सांबलापना राजापना .रङकपना खाभिपना सेक 
पनां पण्डितपना ' ूखपणा इत्यादि समस्तं रचना कमं उदयजनित देके. मे तो ज्ायक, 
ह ` ये. देहका सम्बन्धी मेरा स्व॑प नहीं है, मेरा स्वरूपः अन्य द्रव्धक्रा इपमारदित है, ताता ठंडा 
, नरम कठोर सूषा चीकना हलका भारी अष्ट प्रकार स्वश ह ते हमारा सूप नाही, पदुगल के स्व 
हे! ये बारा मीठा कडुबा फसायज्ञा चिरपरा पच प्रकार रस,अर सुगध दगध दोय प्रकारका गष 
- श्र काला पीला दरा स्वेत रक्कये पच वणं मेरा खर्पर .नदी, 'पदूयलका है । मेरा स्वभाव तो 
सुष्ठकरि पग्पणं हे परन्तु कमके श्राधीनंः दुखकरि व्याप्न हयं रा हू" मेरा स्यह्प इन्दरिपरहित 
परतीद्रिय है इन्द्रियां पुद्गत्तमय कमेकरि फी हुई हे मे समस्त भवैरहिति श्रविनाशी अखंड शादि 
द्तरहित शुद्ध ज्ञानस्वमाव दह परन्तु अनादिका्तते जसे सुरणं अर पषाण मिलरधा हे तंसःतथा 
सीर-नौर ज्यो कमनिं करि मनादिकाल द मिल रद्या ह कि मेह तिनमे मिथ्यात्वनाप कम॑का उदयक^९ 
्रपना स्वरूपका ज्ञान रहित होय देहादिक परद्रव्निङू पका स्वरूप जानि अनंतकालमें परिभ्रमण 
किया । अव ोऊ किंचित्‌ यावरणादि्के दूर होनेतं श्रीगुरुनिक्रा उपदेश्यां परमागमके प्रसा भ 
' अपना रर प्रका स्सूप का ज्ञान भया है नेष रलनिका व्यापारी जेडे हुए पंच वण रत्न 
 आभारणनिमिं युरुकी कृपात श्र निरन्तर अभ्यासे मिल्या हुषा हू उकका रंग अर माणिक्धका 
रंक श्रं तोलंकू' अर मालः भिन्न भिन्न जाने हे तैसे ' परमागमश्चा निरंतर -अम्यासतं मे 
ज्ञान स्वंभावेमे मिलया हा राग द्वप मोह कामादिक मलः मिन्न जाणया है अर मेरा क्ञायक 
स्वभावद्रू' भिन्न जाए्या है तातं अवं जसे रागद्र पमोदादिके भावकमनिमे अर कमनिके उदयते 
` उपज्ञे 1बनाशीकः शरीर परिवारं धन संपदादि परिग्रहम ममता वुद्धि मैरेलेसे फिरि अन्यं जन्म 
हर नादी ` उयजे तेग आकरंचन्य नमो । या आटि न्य माव्रना श्रनादिफलतति' नारीं उषी 
समस्त पयोयमिज त्रपनी स्य॒मर्या तथा, रागेद पमीरकेधेामारिक मात्र कर्मकृत विकार थ 
¦ तिनक्र' आप्यं अलुमवकरि पिपरीते -सावनिते घोर कमवधङ्क' कोया-यवं मे आरकिंचन्य भरनाम 
विध्नका नाश करनेवाला पंच परमगुरुनिका शरणं आिचन्य ह निर्पिप्नं चाह हः मौ 
लोक्यमे . कोर प्रत्यवस्तुकू नाही वां ट 1 यो आङ्िचन्यपणा ही संसारसमुद्र तारणे 
जिहान रोह । जो परिगरदशर म शवंध ` जानि छ इना सो -आरिचन्य. है, श्ाक्रिचन्यपणा जाके 
होय ह ताके परिग्रहम वांछा नष्दीं रहै ह .आस्मभ्यानमें लीनता होय ह, देहादिकनिमें बाहविपमं 
पापो नारींरंद दे, र ग्रपना स्वरूप जो रतनत्रय ते प्रदृत्ति होय है, हद्रियनिके परिपनिमे 
दीडता मन स्रि जाय हं दहतं स्नेह श्ट जाय सांसारिक देवनिका सुख, इद्र अहमिद्र चक्रवर्ती 
निस सुखद दुख दीं हं इनमे । वाया केसे उर । परिग्रह रत्न सुवणं राज्य रेवर्यं खी 
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[ #। भभ कट्‌, कक # इनेमे (किम 1 
पत्रादिकनिङ्क जीणेहरमे समे ममतारहित छोडनेमे भिचार नाहीं तै पिह बाहं है । आचि 


चन्य तो प्रम वीतरागपणा ह जिनके संसारको रंत शरा गयौ तिन होय है । जाके रिचन्यपणा 
होय ताके परमाधं ज शुद्र आत्मा ताका वरिचारनेकी शक्ति प्रगट होय ही, श्र पचपरमेष्टीमे 
भङ्गि ष्ठोय दी, श्र दु प्रिकल्पनिका नाश होय पी) रर इष्ट अनिष्ट भोजने राणदवष नष्ट हे जाय 
हे, केरल उदरस्य खाडा भरना, अन्य रप नीरस भो जनमे परिचार जाता रहै है, समस्त धर्मनिमे 
प्रधान धमे आाक्िचन्य दी भोक्तफा निकट समागम करावने गाला है । नादिकं जेते सिद्र भए 
हते आश्िचन्यतें दी भये र ञ्ररश्रणँंनो जो ती्थकरादिः सिद्ध्ये ते आरिचन्यपणा हीते 
हेमे । यद्यपि श्राफिचन्पधृप प्रधनफरि साधरुजननिके ही होय है तथापि एकदेश धर्मका धाक 
गृहस्थ उप धम कै ग्रहण करनेकी इच्छा कर है र गृहाचारमे मंदरागी होय यतिषिरक्र होय है 
प्रमाणीक परिग्रह धारं है, प्रयाम चांह्ारहित हे, अन्यायका धन परिग्रह कदचित्‌ ग्रहण नारी, 
रे ह श्रल्प परिग्रहम अति संतोषी होय रह है परिग्रह दुःखका देनेशाज्ञा अर श्रत्यंत अध्थिर 
मानं है वाके ही आ्चिचन्यभावना होय दै । सँ खाकिचन्यध्का वरन करिया ॥€॥ 
अव उत्तमव्रह्मचर्यका स्वरूप कटिए है-- समस्त पिषयमिमें अनुराग छार करद रह्म जो 
ज्ञायकस्यभाव आ्रात्मा ताम ओ चयां कष्य प्रवृत्ति पो ब्रह्मचयं हे । भो ज्ञानीजन हो, यो तरह 
चरथ॑ नाम व्रत वड़ो दुद्धर है हरेक बाषडा विषथनिके षस हुभा भात्मन्नान रहित है ते या 
धारवेक' समं नाहीं है जे मयुष्यनिमें देवे समान हँ ते धरे समथं है घन्य रक 
विपयनिश्री लालसफे धारफ बरह्मचयं॒धारनेह्ू समयं नाह दै । यो ब्रह्मचयेवत महा 
दद्ध है, जाक बरह्मचर्यं होय ताके समस्त इन्द्रिय अर कपायनिका जीतन सुलम है । भो मव्य 
हो स्व्रीनिका सुखम सगी जो मनसूप मदोन्मत्त हस्ती ताहू वैराग्य मायनापे रोक करफ़, यर विष- 
्योकी ्राशाका अभाधं करकी दुद्धर ब्रह्य धारण फरो । यो कामहै सो चित्तष्प भुमिं 
उपर दै याकी पीडाफरि नाहीं करने योग्य पसे पपर है यातं यो काप मनू मथन करं 
है मनका ज्ञानक नष्ट करं है यादीत याजन मनय रहिये है । ज्ञान नष्टो जायतदिदहीस््ी 
निका महादुर्मध निच शरीर रागी हा सेर है । अर कामकरि श्रध ही जायतदि महा्रनीतिङ 
प्राप्त होय अपनी परकी नारीका परिचार ही नाहीं करं है ¦ जो इस अन्यायतें मे इहां ही मारा 
जाड गा, राजाका तीत्रदणड होयगा, यश मलीन होया धरम शर्ट होजाड गा, सत्याथेषुद्धि न 
हो जायगी । मरणकरि नरफनिमे परो दुःख अ्रसंर्यातकाल पयत भोगि फिर असंख्यात तयिच- 
निके दुःखरूप श्रनेकभव पाय कुमानुषनिमे अधा लूला सवडा दर्र इन्द्रियविकल बहरा मूगा 
चांडाल भील चमारनिके नीचङलमे उपनि फिर त्रस-स्थावरनिमे श्रनन्तकल्त परिभ्रमण करू गा । 
ठेसा सत्य विचार कामके माहीं उपे है। इस फामके नाम ही जगतके जीवनिक् प्रगट 
कर ह । कं किये सटा दर्पं अर्थाद्‌ गवं उपजावै तातं कंदं किये ह । अति कामना ओ वांघा 
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उपजाय दःसित करं ताते याकू काम किये है । याकरि अनेक तियचनकि तथा मुष्यति 
के भवनि लदि-लडि क्रिये तात मार कष्िये द । संवरे देरी ताते संवरारि कषये । व भो 
तप स॑यम तात सयति किये चक्ञायमान कर तात बरह्म किये इत्यादिक अनेक दोपरनिकू' नाम 
ही कहै हैया जानि मनवचनफायतें श्रनुरागकरि ब्ह्मचयं वत पादो | व्रहचयक्ररि सहित ही 
संमारफे पार जामोभे ब्रह्मचर्य चिना व्रत तप सपस्त अ्रसार्‌ है व्रह्मचये चिना सकल कापक्हेश 
निष्फल है 1. बाह्य जो सगनदन्द्रियका यदत धिरक होय, अभ्यन्तर 'परमात्मस्वरूप आत्मा 
ताकी उञ्चलता देहु नेसे अपना श्रात्मा कामके रागकरि मलीन नाहीं होय तत्त यल को | 
ब्रहचय॑करि ही दोऊ लोक भूषित होय दै । बहुरि जो शीलकी रक्ता चाहो हो अर उज्ज्वल पृश 
चाहो हो अर धमं चाषे हो अर श्नपनी प्रतिष्ठ चाहोहो तो चित्तम परमायेभकौ शिता इष 
प्रकार धारण कसो स्त्रीति फथा मति श्रवण करो, मति कहो स्रीनिका राण-रं¶ इतृष्टल चेष 
मति देखो, ये पला देना परिणिम गरिगाडं है । व्यभिचारी पृरपतिकी सङ्तिक्ना त्याग छन 
- भांग सरदा मादकषवस्तु मृण नाहीं करना, तवरूल तथा प्पमाल्ला अतर ॒पुलतेलारि शालम्र 
व्रतमङ्गकै कार्ण द्रत यलो गीतनुत्यदि काभोदीपतके कारणनिक्रा परिहार करो, रात्रिम 
टा; विकार. करनका कारण लोकषिरुद्र बसर आभरणमति पदरो, एकांते कोऊ दी स्तरीमत्र 
का संसगं मति करो रसनृन्द्रिय की लम्पटता छंडो जिद्धाकी लम्पटताको लार हजारां दोष 
प्राकर है-यमतं समस्त ऊंचापरणो यश॒ धरम नष्ट हो जाय. द निहा इन्दियफा संपीके सन्तोष 
नए टोजाय समभावक्ग' स्वप्ने ह नाहीं जानै किया वैरी होय है रर परली अतिनीच 
ोकन्यवहार भ्रट दोजाय ब्रञ्वर्यं भङ्ग होजाप वाते आत्माक्ने हिता इच्छक एक वरह्चयंकी 
ही रक्ष करो | एसे धमक द्‌ श॒सरख सर ज्ञ मगवानः कह ई । जाफ ये दस चिन्ह प्रगट हाय तकि 
धर्मे उत्तमक्त पादकनिके घातक ध्मके देरी कोधादिङ हँ तिनतँ अनेक दोष उयजं ह तिनष्ी भावना 
करो अर चभांदिशनिमें अनेक गुण है तिनक्री भावना बारस्बार सदेव भागो । जोत्तमाहसो 
पना प्राएनिकी रक्ता रै, धनगरी रकता हं, यशकी तता है, धर्मकी रक्ता र वतशीलसंय मसत्यक 
रना एफ तमाति ही हे, कलहके षोरदुः्नं मनी रक्ता एकक्तपादी कर है, समतप्त उयद्य 
था वसते चमादहीत्ताकरेहे, बहुरि शोध है सोधम यर्थ काममोत्तफन मलत नाश करं हं 
पना प्राणनिका नाण करं हं, करोधत चग गृद्रभ्यान प्रगट होय ह । क्रोधी कक क्षणमात्रे श्राप 
मरि जाय हे, कामें बरवडीमे तारय नदी सशरम इषि मरं , शस्वघात विपभदण भंापातादि 
प्रनेक इुकमकरि आत्मघात करं हे । अनन्य मारनेकी कोधीके दया नाहीं होः सो अपने पिता 
कर पूरू ्राताक्‌ मत्रक्‌ स्वामीाक्‌ सेव्रकक्‌ गुरुक एक चणमात्रमे मारं हे } क्रोधी थोर नर 
का पात्र हं, क्रोथी मदा मयद्धर हे समस्तथर्का नाश करनेवाला ड । क्रोधीके सत्यवचन नादी 
होय ह, यापक सर्‌ घम कू अर सममाध्रकू' दग्ध करनेवाला उुवचमस्य अग्निक" उगत 
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क्रोधी रोय सो धौरा! सयमी शौलरान धुनि अर श्राफनिक्‌' चोरी अन्याये भू दोष 
कलङ्क लगाय दूपिति कर द| कोकते प्रभाते क्नान ङुक्नान दोय है, आचारण धरिपरीत्‌ ह्ये जाय 
भरदधान श्रष्ट होजाप है, अन्पायमें प्रटृत्ति रोजाय है, नीतिक्रा नाश होय है, पि ही हेय 
रिपरीत मागेका प्रवर्तक होय है, धमः श्रम उपकार श्रपकारा प्िचाररहित कृतध्नी होय है । 
यतिं बीतरागधभके श्रयी हो तो कोधभावहू' कदाचित्‌ प्राप्त मति हो । बहुरि माव जो कटोरता- 
रहित मल परिणामी जीव मे गुरनिका वड़ा अनुराग वते ह मादव परिणामीकू' साधुपुर्ष ह 
सधु मानि दै, ताते कटोरतारहित प्प ही कञानका पात्र होय हे, मानरहित कोमल परिणामीक्‌ 
जषा गुण ग्रहण कराया चाहें तथा जैसी फला सिखाया चारै तैसी कला गु प्रप्त हो जाय हैँ 
समस्त मका मूल समस्त विचयाका भूल प्रिनय हे । षिनयधान समस्तके प्रिय होय है अन्य ुएा 
जामे नारीं होय सो पुरुप हू विनयते मान्य होय है विनय परम भूषणा हैँ । कोमल्ञ परिणामी 
मही दया पैसे दै मादव सर्गलोकफी अभ्युदय सम्पदा निधएकी अपरिनाशीक सम्पदा प्राप 
रोय हे । श्र कठोर परिणामीकू दूरदीते स्याग्या चाहे हे जे पापाणमें जज्ञ नाहीं प्रवेश करे तेस 
सदुगुनिका उयदेश करोर एरपफा हृदये प्रवेश नाहीं करे है जते जो पाषाण काष्डादिक ह 
नरम।ई जिए हीय ताका तो बाल-पालमात्र ह जहां घड़या चाह छील्या चाह तहां बालमात्र द 
उवरि आवि तदि जैसी धरत मूरत बनाया चह तेस दी बने है । अर कोमलतारहितमं जहां टांची 
लगवि तं विड्क उतरि दरि पड़े शिल्पीका अभिप्राय माफिकि घड़ईम नाहीं चवे तैसे 
कठोर ॒परिणामीकू यथात्‌ शिका नाहीं ल्लागे, अभिमानीका समस्त लोक विना 
किया गैरी लेय है, पर-लोफमे श्रतिनीच तिय॑च अर मनुष्यनिमं यसंरूपातकाल नाना तिरस्कारका 
पात्रद्येपर है । यतिं कठोरता त्यागि मादवमावना दी निरन्तर धारण करो । 

बहुरि कट समस्त अनरथनिका पल है प्रीति अर प्रतीतिका नाश करनेवाला दं, कपटी 

मै असत्य छल निदष्यता शिश्वापधातादि समस्त दोष्‌ वसे है, कपटीमे गुण नाहीं समस्त दोष- 
ह दोष वाक्च करै, । मायाचारी यदं अपयशङ् पाय तियं च नरकादिक शतिनिमरे असंख्यात 
कल्ल श्रमल करै है । मायचाररदित आर्जवधमेका धारणमे सस्त युण वसे दँ समस्त लोकनिह्‌ 
रीतिका शर प्रतीविका कारण होय हे परलोकमे देवनिफरि पूञ्य इन्द्र प्रतीरादिक होय हे याते 
सरलपरिणाम दी आमाका हित रै । बहुरि सत्यवादीमे समस्त गुण पिष्ट दँ सदाकाल्त कपटादि- 
दोपरहित जगतमे मान्यताङ्ग ह प्राप्न होय ई अरर परलोकं अनेक देव-मनुष्यादिक जाकी आन्न 
मस्तक उर धर रै । अर यप्त्यवादी इहां दी श्रपवाद निन्दा करने योग्य हीय है | समस्त 
ढक यप्रतीतिका कारण है पांपष-मित्रादिक ह अवज्ञा करि हाड ह राजानिकरि भिहलिद सवंस्व- 
हरणदिक दण्ड पावे है अर परलोक्मे तियंचगतिपेे चचन-रहित एकेन्द्रिय यिकलत्रपादि 
श्रषस्यात पर्याय धरे है य सस्यर्षका धारण दी भ्रष्ठ हे | | 





| मि १ 


हि 


२७० भ्रीरत्नकरडभावकाचार 


त ज जि 00 0 कि ति पिपी 





यहुरि जा शुचि ्राचरण होय सो ही जगतमे पूज्य है,शुचि नाम पश्रित्रता उज्ज्वलताका 
हे जाकी आहार-गिहारादिक समस्त प्रृत्ति दिसारहित अर हिंपाक्रा मय तै यलनाचारसदि होय अर 
यन्य के धनमे अन्यकी स्त्म कदाचित्‌ सवप्नम वाद्या नादं होय सो दी उज्ज्वल श्राचरणको 
धारक ह तिसकू' ही जगत्‌ पूर्य -माने है । तिलो भीक समस्त लेक विश्वास करं है सो ही लोक 
मे उत्तम है उष्वंजलोकका पात्र है, लोभरहितका बडा उल्ल यश प्रगरै है। लोभी महामलीन 
समस्व दोषनिका पत्र है नि्यकमेमे ल्लोभोकी रीति होय है लोभी ग्राद्-तरग्रा्य खाच्-अ हा कृत्य- 
अङृत्यका विचार ही नाहीं होय है, इटा हू लोकम निन्दा धमते पराङ गुखता निद यता प्रकटं 
देषिवे दै, लोभी धमं अथं कामक नषटकरि ुमरणकरि दुर्मति जाथ है लोभीका हृदयम युश 
अवकाश नाहीं पव है इस लोकम परलेकमे लोभीदू' अर्चित्य क्लेश दुःख प्राप्त होय है यते 
शोचधमेका धारण दी भ्रष्ट हे । बहुरि संयम ही आत्माका हित है इसलोकमे संयमा धारक 
समस्त सोकनिके बन्दनेयोग्य होय है, समत पापनिकरि नाहीं लिप है याकी इसलोकमें परलोके 
अरचित्यमदहिमा है अर अरसंयमी है सो प्राशनिका घात अर वरिषयनिमे अनुरागकरि अशुमकमेका 
वन्ध कर है यत संयम धर्मं ही जीवका हित है । बहुरि तय है सो कर्पका संवर निरा करनेका 
प्रधान कारण हे, तर ही आहमा" कमं मलरहित करे, तपका प्रभावे यां ही अनेक छदि प्रकट 
होय $, तपका अर्चिस्यप्रमाव है, तप विना कामङ्न' निद्राङ्ः कौन मारं, तप मिना वांशङ्‌ 
कौन मार  इन्दरियनिके विषयनिको मारने तप ही समर्थं है, आशारूप पिशचणी 
तपहीरँ मारी जाय है कामा मिजय तपहीतँ होय है तपका साधन करनेवाला, 
परीपह उपस्षयं आरावते ह रत्त्रयधमेतँ नाही हट यतँ तधम ही धारण करना 
उचित दै तपविना संसा च्रटना नाहीं है, नतं चक्रीपना्ा ह राज्य छाँडि तप धारं सो 
्रलोक्यमे बन्दनेयोग्य पल्य होय है अर तथक्न छांडि राज्य ग्रहण करं सो अरतिनिद्य थुधुक्र 
करने योग्य होय, तरणते ह लघ होय । यातं त्रौ लोक्यमे तप-समान महान्‌ अन्य नादी । 
यहुरि परिग्रहसमान भार नारी, जेते दुःख दु्यान केश वेर षियोग शोक भय अपमान 
र ते समस्त परिग्रहे इच्छुकके रै नेसे जैमे परिग्रहे परिणाम निराला होय तै हवै सेदराहत 
दोय हे । जम वडा भारफ़रि दुःखित पुरुप माररहित दोय तदि सुदित होय, तैसे परिग्रही वासना 
मिरे सुखित होय हे समस्त दुःख अरं समस्त पापनिका उपजावनेका स्थान ये परिग्रह ह ` जसे 
नदीनिकरि मयुर वष नाहीं दोय यर्‌ दषनकरि अग्नि क्न नादीं होय दै । आशास्प खाडा बडा 
सगा जाकर तनस्पशं नादीं ज्यो ज्यो यामे धरोन्योंत्मो खाडा बरचता जाय, जो त्राणाः 
स्प खारा निधिनिनं नहा मग सो अन्यसंपदतिं केयं भरं । यर च्या ज्यों परिग्रहकी आभ्ाका 
न्याग कना त्या न्यो भरतो चन्वा जाव वर्ने ममम्त दुःख दरि करनेकृ' त्याम्‌ ही समर्थं | 
रपागीय प्न्ताद्न पदिन वंनरदिव श्रनन्तमुपके धारथः दोदरुगे । परगरके प्रधनं ठवे जीव 
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परि त्यागते ही हटि मुक् होय तात त्यागधर्मं धारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि हे आत्मन्‌ ! यो 
देह रर स्त्री पुत्र धन धान्य रान्य ॒देश्वयादिकनिमें एक परमाशुमात्र ह तुम्हारा नाहीं है, पद- 
गलद्रव्य हं जड हं, विनाशीक हे, चेतन दै, हन परदरव्यनिमें हः देसा संकल्प तीव्र दश॑न- 
मोहकपेका उदय विना दौन करावे १ इस परद्रवयमे आरात्मसंकल्य मेरे कदाचित्‌ मति होह पँ अविः 
चन हूं । या आकरिचन्यमार्नाे प्रमावते कंका ेवरहित यहां ही समस्त बंध्रहित हुता पिठ 
हे साक्ात्‌ नि्वाणका कारण ाप्रिचन्यधमे ही धारण करो । 


वहूरि ुशील्ल महापाप हे संसार -परिभ्रमणका वीज है ब्रह्मच पालनेवालेते हिंसादिक 
पापनिका प्रचार द्रि भागे है समस्त गुणनिकी संपदा यामे बसै है जितेद्ियता प्रकट होय है बरहम 
चयते इुल-जात्यादि भूषित होय है, परलोकमें श्नेक द्धिका धारक महद्धि देव होय है । 
एतँ भगवान अरहंत देबाधिदेषके युखार्रिदते प्रगट द्रा दशलक्तण धमं आत्माका स्वमाव है, 
पर घस्तु नाहीं है, कोधादिक कमेजनित उपाधि दूर हतँ खयमेव श्मात्माका स्वभाव प्रगट होय 
है, क्रोधके श्रमावतँ क्मागुण प्रगट होय; मानके अभावततँ मादयशुण प्रगट होय है, मायाके 
द्रभावत आजवगुण प्रगट होय है, लोके चभावतें शौचधमं प्रगट होय है, अरसत्यके अभाव 
सत्यधर्म प्रगट होय ह कषायनिकरे अमत संयमगुण प्रगट होय है, इच्छक अभावौ तपगुण 
प्रगट रीय है, परमे ममताके अभावतैँ त्यागधम प्रगट हेय हैँ परद्रव्यनिते भिन्न पते आात्माुभव 
होनेते आरिंचन्यधमं प्रगट होय है, वेदनिके अभावे आत्मस्वरूपमे प्रततित बरह्मचयं धर्म प्रगट 
होय है । यो दश प्रकार धर्म ्रात्माा खमाष है यो ध क्रिसीतँ खोँस्या सुतं नाही, लूटया लुट 
नाही, चोर चोरि सद नाही,राजाका लूघ्या जरे, नाहीं स्वदेशे परदेशे सदा याका खस्प चट 
नाहीं किसीका बिगाढ्या बिगडे नाही, धनकरि मोल त्रावे नाहीं, श्राकराशमे पातालम दिशे 
हाड, जलम, वीथेमे, मन्दिरं कदीं धरया नारीं, आत्माका निजसमाव है यागा 
लाभ सम्यण्ञान शरद्वानते होय.है अर एसा सगम है जो बालक वृद्ध युगा धनान्‌ निधन बलवान्‌ 
निर्बल सहायसरहित श्रसहाय रोगी निरोगी समस्तके धारण करनेमे अत्रनेयोग्य स्वाधीन है 
धर्मक धारनेमे डल चेद रजश अपमान मय विषाद कल्लह शोक दुःख कदाचित्‌ ह नाही, दरम 
ह नाही, बोम उडावना नाही, दूरदेश जवना नाही, जधा तपा शीत उप्णतारी वेद नका श्रवन 
नाहीं, किसीका विसम््राद फगडा है नाहीं, श्त्यन्त सुगम समस्त क्लेश दुःखरदित स्वाधीन 
्रास्म.का ही सस्यपरिणमन है । यते समस्त संसार-परिभरमणते हटि अ्रनन्तज्ान दशन सुख धारक 
सिद्ध अवस्था याका फल रै । पेत दशलकण धको संहे करि वणेन क्यो । 
श्रथ शल्यनिका जाके अभाव होय सो व्रती होय हद शल्यसदितके व्रत फदाचित्‌ नाही 
होय, याप दीन शल्यका स्वरूप श्रावकङ्‌' ह जाएया चाहिये । निदानश्ल्य) मावाशल्य, मिध्या- 
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शनशल्य ये तीनों ही शल्य व्रतके धात कनेवाल्ली दै । तिन तीन शल्यम निदान हं सो तीन- 
प्रकार है एक प्रशस्तनिदान, अगप्रशस्तनिदान, भोगाथनिदान । ये तीनप्रकार दही निदान संसारक 
कारण ह इहां निदान नाम ्रागामी वांद्याका है, तिनमें जो संयम धारनेफे अथि उत्तमङल 
उत्तमसंहनन षलवीय शुभसंगति तथा बन्धुजननिकी धममें सहायता उज्वलबुद्धि आदिङ्क चाहना 
सो प्रशस्तनिदान है । बहुरि अभिमानके श्रयि उत्तमङुल जाति भली बुद्धि प्रवलतशक्ि तथा 
प्ाचाय॑पना गणधरपना वीरथकरपना इत्यादि श्रपनी भाज्ञा तथा आद्र उचत प्रवतनेके अधिं 
चाह करना सो अप्रशस्तनिदान है तथा क्रोधी दोप अन्धके मारमेके श्रथिं बांदा करना परक 
स्त्री एत्र राञ्य रेश्वयंका नाशके अर्थि पांडा करना सो ह भप्रशस्तनिदान ह । बहुरि जो सयम 
धारणकरि धोरतपश्ररणकरि ताका फल इन्दरियनिका दिष्य राज्य रेश्चयं तथा देवपना तथा अनेक 
्प्रानिका स्वामिपना तथा जातिङलमे उपना तथा चक्रीपन! चाहना सो भोगके अथि निदान 
जानना । यो निदान दीषंकाल संसारपरिभ्रमण करावनेवाला जानने । संयमा प्रभावकरि समस्त 
कमेका नाशकरि अतींद्रि अविनाशी निचाणका श्नननप सुख पाह्य है । तिष संयमश पि 
मोगनिकी बांदा करे है सो एक कोम चिन्तामणिरत्नङू' बेचे दै तथा श्रपन} रत्ननिकी भरी 
सघुद्रमे दोडती नाथ ईधनके अर्थि तोड़े है तथा मशिमय हारङ्‌ घते अथि तोड़ हं तथा 
गोशीर जो चन्दन ता भस्मके अथि दण्धर्रहै। जोबा्ाकर है ताके पुण्य ह नष 
होजाय, श्र पापका बन्ध होजाय है । एएयङ्ना बन्धतो निर्वाज्छक मायते होय है सम्यश्चष्टी गे 
भोगनिकी वाह्ारहिव है,सम्यण्रष्टीक्ू' तो इन्द्र-यहमिद्रलोकका सुख है सो सद्ामास विनाशक 
पराघीनताकरि दुःखरूप दीस है बाङ्‌' तो आत्मीक स्वाधीन अतींद्रिथ सुखा अनुभव 

यात इन्दरियजनित आवापते महाक्तेशका भरया ठष्णारूप आतापकू' वधावता विषयनिके 
आधीनङ्क' केसे सुख मानं १ जेस जो अरत आस्वादन शिया ` सो कटुक परहादु्गं श्राताप 
उपजावनेवाली कड्वी खलिद्क केसे बांदा करं ? सम्यण्डष्टोकी तो देसी वाचा है-- 

दुक्खक्खयकम्पक्खयतसमाहिमरणं च बोदिलाहो य । 
एयं पल्ेदभ्बं एपत्थनीयं तदो अरणं ॥१॥ 
द्रथ--हमारे शरीर धारणादिक जन्म मरण ज्ुपा ठषादिक दुःखनिको क्षय दोह, आत्म- 

गण" न्टकरनेवाला मोहनीय ज्ञानावरण दशनावरण कर्मको कय रोह तथा इस पर्यायमे च्यार 
द्माराघनाका धारणसदिव समाधिमरण रोह, वोधि जो रलत्रय तारा लाम रोद ¦ सम्यक 
ठेमी ही प्रार्थना करने योग्य ह 1 हन्ते अन्य ईस भवमें परमवमे प्रार्थना करने योग्य नाही है। 


संसारम परिभ्रमण करता जीव उच्चकल नीचकृल राज्य रेश्वर्य धनादयता निर्ष॑नता दीनता रोगी 
पना नीरोगपना रूपवानपना विस्पपना बलवानपना निरवलपना पठिडतपना मूर्खपना स्वामीपर। 
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सेथकपना राजाप्ना रङ्कपना गुरवानपना निगु णपना श्नन्तानन्त बार पाया है चर ह्ंडया है 
तातं ह परेशरूप संयोग-वियोगरूप संसारम सम्यण्टष्टि निदान कैर कर ! शस संसारे अनन्त 
पयाय दुःखरूप प्रवे तदि एक पयाय इन्दरियजनित तुक पापे फिर अनन्तर दुखकी पावै सो 
रेस परिवतेन करते इन्द्रि-जनित सुख ह अनन्तवार पाया । 
रव सम्यण्डष्टी इन्दरियनिके सुखी केप वांछा करं १ इस संसारम स्वयंभूरमणसमुद्रका 
समस्त जलप्रमाण तो दुःख हैँ श्रर एक बाली अणीके जल जलगे ताका अनन्तमाग करिये 
तिनमें ए मम त्रसाण इन्द्रियजनित स्स हँ इसत केसे तरपि होयगी ? अर भोगमिका त्याग तधा 
ष्ट सम्पदा संयोगका जेता सुख हैँ तित अर प॑र्यातयुणा वियोगकालमें दुःख है । अर संयोग होय 
ताका वियोग नियमस्र' होगा जैसे शहदकरि लिप्त खट्गकी धारा जो भिहाकरि चाटे ताक 
सशंमात्र मिष्टताकरा सुख र जहा कटि पड़े ताका महादु.ख, तमे प्रिषयनिके संयोगका सुख 
जानो । तथा जेस फिपाकफल दीखनेमे सुन्दर खाबनेमे मिष्ट रै पीठ प्राणनिका नाश करं है तथा 
जहरतें मिल्या मोदक खातां तो मीठा परिपाक कालम पाणनिका महादुःखतँ नाश करनेवाला 
है तेस भोग-जनित यख जानहु । बहुरि नेसँ फो पुरुष कने बहुत धर होय अल्पमोल्ल लीया 
चारै तो ब्त धनके सार थोरा धन मिल्ल जाय अरर आप कने अल्ण धन होय श्रर वाका मोल 
बहत चाहै तो नादीं मिलै । तैम नो स्पगकी सम्पदा पावनेयोग्य ण्यबन्ध श्रिया होय अर पी 
निदान करने अपना श्रधिक्‌ पुएय हाय ताङ्‌' घाति तुच्छं सश्पदा जाय पावे है पा संसारपरि- 
भ्रमण याका फल ह । से घ्वी लंबी रीकरि चंधा पी दूर उदि गया ह उसी स्थानक 
्रा् होय ह जातं दूरि उडि चल्या तो कहा पग तो रत की डोरीते बांधा हं, जाय नाहीं सकेगा । 
तसे निदान करनेवाला अति द्रि स्वगादिकमे स्दद्विकदेव हुशा ह संसार ही मेँ परिभ्रमण करंगा 
देवलोक लाय करङे ह निदानके प्रभवते एेद्रिय तिय॑चनि मे तथा पंचेन्दरियतियं चिमे तथा 
मनुप्यमे आय परापस"चय करि दीधः काल परिभ्रमण कर है । अथवा जेप ऋणसहित पुरुप करार 
करि बन्दीगृहतें हूटिकरि अपने परमं सुखं श्राय चस्पा तोह फरार पूणं भये फिर वंदीगरहमे 
जाय बस तेस निदानफरि सहित पुरूष ह तप संयमं पुएय उपजाय स्वगंलोक जाय करके ह श्रायु 
पूर मये सर्गं चय संभारहीमे परिभ्रमण करं हे । यहां पे जानना जो युनिपनापे षा धावक 
पामे मन्दकषाथके प्रमायते बा तपर्वरणके प्रमावते अहमिद्रनिमे तथा सरगम उपजनेका पुणयसंचय 
करिया होय अर प मोगनिकी वांकादिकरूप निदान करं तो मवनत्रिकादिक त्र्॒देवनिमें जाय उप 
अर्‌ जाक पुएय अ्रधिक होय अर अल्प पुए्यका एलके योग्य निदान रं तो श्रल्प पुएयवाला देव 
मनुष्य जाय उपज, अधिक -एुएयवाला देव मदुप्यनिमे नाहीं उषे । जो निवाणका था स्वगोदिक्र- 
निके सलक देनेवाला युनि श्रावकका उत्तमधम धारणकरि निदानं बिगाड़ ह सो ई नके श्रि 
कल्पद्चङ््‌ छेदं हे । पये मिदानशल्यका दोप वणंन किया ! 
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श्रय मायाशरन्यक्ा द्रोप कौन वणन फरि सफर | पूर्वं माणाचारफे दोष 
कहे ही टै, मायाचारीका व्रत शील संयम समस्त श्रं मो भगवान जिनिनद्रमन प्रस्य 
धमे धारण करो प्र श्राहमाङृ दुर्गतिन्करि दरस म्ना परी चाहर तै कै 
उपदेशनिका सार णक उपदेश पहर जो मायरन्य दमेन निकरामद्यो) येण श्रर 
धमं दोठनिका नाश करनेधाला मायाचार न्याग सरलता यद्धीफार को ।, बद्र मिप्यान्वका 
पूर्वे वणन क्रिया सो समस्त मंमारपिध्रमगका भरी र मिय्यान्यके प्रमाय श्ननन्तानन्त पपिवन 
किया मिध्याल्यपरिपू' उगल्पां पिना सत्यभ प्रवेश ही नाही कं, मिभ्यालरशल्य शीघ्रही 
त्यागो | माया मिथ्या निदान इन तीन एन्यका प्रभाव खा पिना मूनिका श्रावका धमे कटा 
चित्‌ नदीं होय) निःश॒न्य ही व्रती होय द व्हुरि वृष्ट मनुप्यनिका संगम मति करो, जिनकी 
संगतिं पां ग्लानि जाती रह पापे प्रृति होय तिनफर प्रसंग कदाचित्‌ मति करः, जमरी 
चोर छली परस्त्री-लंपट जिहा-इन्दियका लोलुप), कुलकं प्राचार अष्ट प्रिदवामुवाती मित्रद्रोही 
गद्दी धर््रोही श्रपयशक्रे भयरटित निरत पापक्रियामें निपुण >प सनी श्र दत्यवादी श्रसन्तोपी 
प्रतिलोभी अतिनिद यी ऊ्क॑शपर्णामी कलहप्रिय पिसंवादी बा चाल प्रचरड परिणामी श्रति- 
क्रोधी परलोकका ग्रभाय कटनेबाला नास्तिक पापक भयरहित तीव मृच्छीका धारक श्रमल्यश्म 
भक्षक वेश्यासङ्त मद्यपायी नीचकरपीं हत्यादिकनिी म॑णति मति करो । जो भ्राव्कधरमकी रदा किया 
चाहोहो, जो अपना हित चहो हो तो श्रम्निसमान विपसत्तान संग जानि दृरतै ही दंडो । 
जातें जेसाक्रा संसग करोगे तिममें दी प्रीति होयमी, चर प्रीति जामे होय ताक्रा विश्वास दीय 
भरिश्वासतें तन्मयता होय है ततिं जेसी संगति करोगे तेमा हो ना्रोमे जत अचेतन मृत्ति 
हू संसर्गतें सुगन्ध दु्न्ध होय है तो चेतन मलुप्य स गतिकरि परे गणरूप कैः नाहीं 
परिणमेगा 1 जो जेसेक्ी मित्रता कर हैसोतेषा दी होय है दु्जनफी सं'गविकरि सजन ह 
अपनी सज्नता छांडि दुजन हो जाय ह मे शतत ह जल अग्निकी संगतिं अपना शीतल- 
स्वभाव लछांडि तप्रपनेने प्राप्न होय है । उत्तमपुरुष ह अघमकी संगति पाय अधमताक्र रष होय 
है जेस देवताके मस्वक चटनेवाली सुगं पुष्यनिकी माला ह मृतक्रका हदयका संसर्मकरि स्ने- 
योग्यं नाहीं रहै है दुष्टकी संगतितें त्यागी संयमी पुरुष ह दोपसहितं शंका करिये 
जेस कलालका हस्तमे दुग्धा घड। द मदिराकी शंकरा उपजावे है तथा कल्लालका धरम दुग्धपान 
करता हू ब्राहमण लोकनिके मदिरा पोचनेश्गी शंका उपनावै ह लोक तो परे छिद्र देखनेवाले है परके 
दोष कहनेमे आमङ्ग हँ, जो तुम दुष्टनिकौ दुराचारीनिकी संगति करोगे तो तम लोकनिदानै प्राप 
होय धर्मा अपयाद्‌ करावोगे ताते क्ृसंग मति करो । सोटे मनुष्यकी संगत्तिं नदोष ह दोष- 
। सहित मिथ्यामा्गी शीघ दोय ह जाते भिथ्यालका अर कपापनिका परिचय तो अनादिकालकषा 
हे अर बीतरागमाव कदाचित्‌ कोई मदाकशतै उषव्या सो सङ्ग पाय वणमाव्रमे जाता रहैगा 
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श्रनादिकालका मोहकम बड़ प्रबल दै । याका उदयत पिपय-कपायमिमिं बिना सिखाया खयमेव 
रतत हे, फिर संगतिते तो पवनकौ सङ्तिते श्प्निका उपो अति प्रित होय दै यतं सग 
हाट शुभ सङ्गति करो, सञजननिकी सङ्घतिते दु ह अपना दोर्‌" क्र है । बहुरि सत्संगति 
निगुण पुष्प ह जगतके मान्य होय है जेस निगेध ह पुष्प देपतानिका संगतित लोफ मस्तकं 
चाव हं । यद्यपि कोरफे धमेमे प्रीति नाहीं है रर परीपह सहेम रर इन्द्ियनिकत प्रिषय 
त्यागनेमे अतिपराड युखपना दे तोह संयमी त्यागी त्रती परुपनिकी संगति रहनेके प्रमावत लजाकरि 
भयकरि अभिमानकरि अन्यायके विपय-कषायतें विक्र होय दीदे, श्र जो प्रकृतिकरिही 
मन्दकषषायी धर्मानुरागी पापे भयभीत होय अर ताद्ग उत्तमं एति मिल ताके परमधर्मका ग्रहण 
रोय संसारके पारङ्‌' पामर टी है । बहुरि भिनते सम्यक्‌ धमकी प्रृतति होय जिनकी संगतितै अनेक 
लन विषय-कपायतें विर होय त्याग संयम तपमे लीन हो जाय पैसा स्यायमामी धर्मचर्या धारक 
धपरीा एक पुरुपकरि दी भगत भूषित दै तार्थ है । धरमरहित बरिषयी कपायी वहुतफ़रि कहा 
साध्य है १ कल्पवृक्त तो एक ही समस्त वेदना-रहित करि गाधित सुख दे है अर प्रिषके बरहूत 
वृत केवल मृच्छ सन्तापं मरणके कारण करि कहा साध्य हे १ इ्लोकमे जो अनथ पैदा होय सो 
कुसंगतें होय दै, कुसंग धिना ज्वारी चोर परस्त्ीलषम्पट वेश्यासक्त अरभच्यभकतक मयाथ नाहीं 
होय, बडे-वडे श्रन्थ दोष सद्घतै दी होय द याते दोउ क्लोकर्म शरपना हित चाहो हो ते सङ्क 
मति करो । प्रत्यत्त देखिये है जे उत्तम छत उत्तम उञ्जलधमं पाया है फिर ह $देष डुरु कध 
पा्णडीनिकी उपासना कर है, भांग पीये ह नरदा खाय दै बहुरि हुक्का पीव है, रत्रिमक्ण 
करे है वेश्याकी इच्छ षायहै जग्रा खेले है, चोरी कर है, घुगली करं हँ परधन परस्वीकी 
ओर ठष्ण। करे दै, जिह्ाहन्दियके लोलुगी दै निर्दय परिणामी वचन बोलनेमे रक्त, परपरि्न- 
सन्तोषी सतूसङ्गति बिना कुपङ्गते ही होय ह । महा पुण्याधिकारी मनुष्य होय है सो ईस विषम 
कलिक्ालमे इसङ्ग छांडि शम सद्धति पावै है । अर जो जिनेद्रधमं धारण श्रिया है तो अपनी प्रशंसा 
अर प्री निन्दा मति करो । जो अपने खत अपनी प्रशंसा करे 'हं सो अपने यशका नाश करे 
६, श्रमिमानी , मदवान विना अपनी प्रशंसा अन्य नाहीं कर है, अपनी प्रशंसा करता पसप 
वृण-समान लघु होय है अघ्ञा-योग्य होय दै, भिवमान दर गुण अपने ुखते कि युणरहित दोय 
, दोपनिका पात्रहोयदहै गमिं खरौर कष हू दौष नाहीं होय ताकं बड़ भारी दोप ्रापङ़ी प्रशंसा 
करना है । अपने युते अपनं' प्रशंसा नाहीं करना सो बड़ा गुण है अपया गुणक प्रशंसा नाही 
करता पुरुपका विद्यमान गुण नाशङ्' नाहीं परा होय ह जेस श्रपना तेजकरी नाहीं प्रशंसा करता 
सयका तेज जगतम विख्यात होय है । आपपर गुण नाहीं रर च्रापकी प्रशंसा करता पुरुषके यश॒ 
वानपना प्रगट नाहीं होय है जसे स्त्रीफो ज्यों हापमाव विज्लाप्तवि्रम शृद्धार अञ्जन वस्त्रादिक 
पारण कर स्त्रीकी स्यो आचरण करता नपु सक स्त्री नादं होयगा, नपु सक ही रदणा । रफ 
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गुणं विद्यमान हू होय चरर कोर करीतन करे प्रशमा करे तदि उकश्म परप तो श्रपनी कीति श्रवण 
करि लोकनि लज(ङू' प्रप होय हे, सत्परुपनिङ्ग' अपनी कीतिं नाहीं स्च है । अपनी कीतिं 
भ्रवणकरि अतिलज्ञित हुवा आतमर्निदा करे है ओम संसारी श्रनेक दोपनिकरि भरया मेरी 
प्रशं साकरि लोक मेरे उपरि वड़ा मार श्रारोपर कर हे प्रशंसायोग्य पो बे दें ने त्रातमाक्रौ परम- 
विशद्धताके इच्छुक दोय मोह काम क्रोधादिकका पिजयङ्‌' पर्ठ भे रै, हम संसारी रागदेपकरि 
व्याप्त हन्दियनिके भििषियनिकरि तर्जित, परिप्रहापरक्त अरविर्निदने योग्य है, जिनके एक घडी ह 
प्रमादीपनातें धमरहित व्यतीत होय हे ते जगतमे महाभू रै, निच है । यो मदुष्यजन्म श्रतिदुलंम, 
अर जामे जिनधपेका पावना श्रविहुलमतर । पसे अवद्टरमें भी जे धमे छांडि चिपयनिमे रचे ते 
अपने गृहमे उपन्ा कल्यघ्रतू' फाटि पिपा उत्त लगे ह कथा चित्तामणिरत्नक्र काक 
उडाघ्नेङ््‌' केप हे तथा चिन्तामणिरलनङ्' कांचका खण्डमे बेचे है । इष मनुप्यजनमकी एकं एक 
धृदी कोटि धनम दलेम सो व्रा जाय है ललोकनिकी कथामे तथा लोकनिक राणद्रेपपारिणति देषि 
म ह कपायसहितं हवा दध्यानतँ मरुष्यजन्म व्यतीत फं हं सो युभ-समान निन्दने योग्य अन्य 
नाहीं इत्यादिक श्रपनी निना गह करता उत्तम पुरुपङ््‌ श्रपनी प्रशंसा केसे रुचे, नाहीं रुषः 
भाप" नीचा देखे है । जो बचन$रि श्रपनी प्रशंसा कर सो नीचगोत्र नामा करमका बन्ध करं ह 
र्‌ इहां लोरनिमें महानिव होय है । सत्परुष अपने गुण आप प्रगट नाहीं कर तो ह उन्जल 
मचरणएकरि जगतूप गुण विख्यात होय हैँ जैसे चन्द्रमाका उधोत अर शीतक्लपना अर त्राल्दद्क- 
पना बिना फद्या जगतमे विख्यात होय ह 
वहुरि परकी निन्दा कदाचित्‌ मति करो, पी निन्दा करने्षमान जगम दोष नी 
ह । परी निनदा महवैरफा कारण है दर्ध्यानका कारण है कलह करण है मयका कारण हं 
दुका तथा पथात्तापका तथा शोकक्ा तथा पिसंवादका तथा अप्रतीति कारणं है जगतमे 
निन्दा होय है प्री निन्दा करनेवा्ता अपना धमं अरर यश अर वडापनाका अस्यन्त नाश कर 
हे जे प्रके दोष प्रगट करि आप रिरदोषि वए्या चाहें हैँ सो परक ओषधि मक्त करनेतें अपना 
नीरोयपना चाह है । कोटि दोपनिका शिरोमणि एक अन्यकी निन्दा ऋरना है यतते जो जिनका 
ध्म धारणक्यो दोण परे दोप मतिक्टो सत्स्पतो परके दोप देहि आप लजित 
होय है अर प्रर दोपहू अयनां चामध्यं प्रमाण दकि हे जैसे अपना अपवादका मय करं 
तेस प्रे अपयाद्‌ होनेका बड़ भव कर है जो संसारी जीवनि जानाघरण दशंनपरण 
करमका उदव प्रवत है जाक्रिं जीव अज्ञान प्रा होय रहेहै अर मोहनीयकर्मके 
उदयते रामी दोषा कामी ऊोर्धौ लोभी मानी कपरी देय रहे ड भयवान शोकवान 
ग्लानिचान रपिकरे वश अरति वशीभूत दोय नाना बिकाररूप चेष्टा क्रं है जैत 
मटिरा प्र पर्प हो यापा भूल ह्‌ तथा धतरा खाय उन्मत्त चेष्टा करता परवश हवा 
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आपा-भूलि निथवेषटा करे हे तथा सँ बातपित्तक़रि उन्मत्त भया परश वकवाद करै है तैपे 
संसारी जीव विषय कषाये वश होय निच वेश करे है । इनफौ तो करुणा धारि दोषनिते छडाठ' 
निन्दा अपयाद्‌ कैसैँ करु, परफा अपवादकरि अनेक निच पर्याय दृशंतिनिमे तिरस्कार पाया है । 
सम्यण्चष्टौ तो नित्य ही पेसी प्राथैना कर है ओ मेरे परे दोष कहनेमे मौन हह. मेरा समस्त 
जीवनि प्रति गुणूप पचन ही प्रवतो, भिनधमी तो गुणग्राही ही दोय है मिथ्याद्छीनिके तीव्र 
कपायीनिके मिथ्या श्राचरण देवि वैर-बुद्धि करि निन्दा नाहीं करे है, गो याका अपवाद होय तो 
यच्छा -है रेस अभिप्राय नाहीं धारं है, दोषनिक्‌' मिथ्यालङ्न' अन॑तकाल -दुःखनिका देनेवाला 
जानि करृणदचुद्धिते मन्दकषायी जीवतिङ्‌' गुण-दोष, हानि-वद्धिका स्वरूप दिखे हे । 
बहुरि निद्रा आलस्य प्रमाद्का विजय करो । निद्रा समस्त धमंका अमाव कर है, न 
निद्राक्रा विजय नाद्य हवा ताके चह आवश्यक स्वाध्याय ध्यान जाप्य समस्त उत्तम कायं नष्ट 
हो जाय है भुनीश्वरनिकेतो तप ही निद्राका विजयके यर्थिहै। निद्रा है सो दशनावरणकरा 
उद्यजनित सर्वघाती है, आत्मा अचेतन कर है, नो निद्र नादी जीती तै समस्त हितसप 
कार्य नट हौ जायमा । शासलल-पठन रगा अथा जिन-घ्रूत्रका श्रवण करैगा अर निद्रा जघ 
ग्राजायमी तदि श्र्रण करना नाहीं दोयगा, जिनके भ्रमण-पठनमे अरुचि दोजायगी, ष्यान- 
सापायिक करते निद्र आजाय पी तदि ध्यान जाप्य सापायिक आमध्यान समाव्रना समस्त न५ 
हो जागी । निद्राम ष्केनद्रीसमान होय है समस्त-जञानकू' निद्रा नष्ट करि देय ह, अरषुद्धिपूक 
ञ्ननेक पिकल्प आत्मामं उपज है बुद्धिपूर्वक आत्माका हित होनी मा्रनाका अभाव होय ह | 
दिवसमे निद्राते दशंनारणकर्मका त्रास्व होय दै । युनीश्वर तो प्रहर रात्रि गये पठे चेदं प्रमादादि 
दरि करन्‌ -मध्यमरात्रिके दोय प्रदं शयन फरे+सो अल्पः निद्रा लेय फिए जाग्रत हा दवादश- 
भाधनादिका चिन्तयन कर दै फिर कणमात्र निद्रा आवे फिर जाग्रत हेय धमेष्यान करता रहे हे । 
अर जो कदाचित्‌ युहतभमाण षी निद्रां अचेत दोजांय तो निद्राके जीतनैके अर्थि उपरा दोय- 
उपधाव तोन चार पच इत्यादिक उपास तथा रसपरिव्यागादिक मदाच्‌ अनशनादिक तपकरि 
निद्राका अभाव्र करे है । निद्रे जीतनेवूः अर कामके जीतनेकी सावधानीके अथि अनशनादि 
तप निरन्तर आचरे है । निद्राम तो समस्त परिणमनिको सावधानीको यर बचन कायकी सावधानी 
फो अम्र होय है । जाङू' उत्तम॒मदुप्यजन्म अर उत्तमधमेका नाशकरि एकेन्दरी्मान दोय 
मदुष्य शरायुङ्' पूण करना होय तो बहुत निद्रा ले ह । दिवसमे निद्रा ले ताका तो धत संयम दी 
गलति जाय है, सेद्‌ आलस्यादिक दूर फरनेश' रात्रिषिपे अल्पनिद्रा ग्रहण करे हे, निद्रा आलस्या 
दिक तो जीवका अंतर्गत महावर है निद्राम हेय उपादेय, कायं-अरकायं, हित-अहित, योग्य 
अयोग्यङा प्रिदार-रहित होय है, निद्रा जीते बिना इस सोकदीके समस्त कायं तट हो जाय तदि 
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परमाथरूप कायं दै वनै । यात जो यिद्या धिनय तप संयम स्वाध्याय ध्यान जाप्यकौ सिद्धि 
चाहो हो तो निद्रा जीति खेद म्ानिके दूर करनेकं अन्पनिदरा ग्रहण करो । 
म्व अष्ट श्ुद्धिका वणन करें है । यद्यपि ये र्ट शुद्धि तो भुनीश्वर प्रमीता 
साधुनिक्े होय है तथापि साधुषना धारण कानेका वांछक अर साधुका धमे माधना मावनेकरा 
इच्छुक लो गृहस्थ ताक अशुद्धि जाननेयोग्य है । भावश॒दधि, कायशुद्धि, विनयश॒दि, हेयाः 
शद्भि, भिता, प्रतिष्ठ पना, शयनासनश्चद्वि बा्यश्द्वि ये च्रष्टप्रकार शद्भि दै तिने 
मोहनीयकमेका कषयोपशमतें उपनी जो मोक्षमागमे रचि ताकरि परिणामनिपर॑रेसी उन्खलता 
होय जो रल्नत्रय ही मागं है, न्य है सो संमासे उलभफापरनेाला इमागं हे, श्राल्ाका हित 
मोत है सो मोक्त क्के वन्धन-रहिव है अर क्मवन्धनका हटा रलनत्रयतँ ही है रेसा ट्‌ श्रदरान- 
ज्ञाने उपजी संसारदेहमोगनितें षिरागतारूप समस्तरागदेषादि मलरदित उञ््यलता सो मावश्चद्वि 
है । जातिं मावनिमेते षिषयनिकी श्च्ा रागदधेषादि उपद्रव, मिथ्यासरूप महामल द्रि हुता विना 
मुनिका आचार तथा श्रावका आचार प्रकाशक प्राप्त नाहं होय हे । जसं अतिशुद्ध भीति उरि 
चित्राम उध है कर्दमादिकरि क्लिप् भूमि उषरि अतिचतुर ह चित्रकार सुन्दर रंगावली नादी 
कर सके है तेस मिथ्यात्व कपाधादिकरि लिक पुरुपकै ह सम्यभ्ान चारि नादी होय दै । दें 
भावशद्धता फी । । 
साधनक कायशुद्धि कपे होय सो कदिए है । जातौ आवरण जो प्रतके रेशमके सणङे धासके ` 
रोमके चामकर बर्निङे वल्कले बखरारिक अन्छादन तथा भस्मादिक लगायनेकरि रहित है 
बहुरि समस्त आंमरणादिकरदित श्रर स्नानगंधलेपनादि संस्काररहित जेस रेत धूलि पसेधर वणादि 
शरीर उपरि त्राय चिपक तिनका संस्काररदहित रर नासिका नेत्र ललाट ओष्ठ भृकुटि मस्त संघ 
हस्त अ गुली इन्यादिकनिका हलावनेके विकफाररहित अर सवत्र क्रियामे यलाचारसष्ित प्रशमधुष 
की सूति दिखे ही दै कहा मानू षा कायक होते संते आपकर परत भय ` नाहीं हेय है श्रर 
परके आपत मय नादं हेय हे पेसौ सौयकी श्विशुद्धिवा सादनिकै ही होय है । अर श्रावक ह एक- 
देश शुद्धताका धारक जे वस््रासरण पहर हे ते पसे पहरे जिनकरि आपके तथा परके काम नरं 
उयजे,अभिमान नाहीं उपज, भय नाहीं उपने । जलोकनिके मान्य अपना पदस्थके योग्य तथा 
अवस्थाके योग्य पहरणा तथा अंगकौ चेष्ठा नेत्रनिकरि तअवलोफन वचनका कहना, वेडन, 
सोषना, चलना, रागादि, अभिमानादि दोपरदहित प्रघतैन करना सो कायशुद्धि दोय है| 
स्र विनयशुद्धिता एमी जानो अरहंतादिक परमगुरुनिकी यथायोग्य पूजमे लीनता अर 
सम्पर्ञानादिकरमे यथाविधि भेङ्गिकरि युक्क रहना, रर सर्वकाल गुरुनिके अनुकल प्रवत॑ना, अर 
ग्रसन्‌ करनेमे, स्पाघ्यायमे, वाचनामे, कथनीमे , चीनर्ती करनेमें निपुण पना तथा देशकालमावनिक्‌ 
` जानि निपृणताकरि आचायोदिकनिकै भ्ुङ््त पर्तना ्राचरण करना सो यिनयशयद्धता हं 


पचम अधिकार २७६ 





ए क) (मि +" का च क आः ऋ कः क क क क 9) 9 । 


विनय हे सोदी समस्त चात्र संपदाको मूल ह, विनय ही पुरपका आभूषण रै, षरिनय ही संसार- 
सुद्र तिरनेङ्‌' ताव है याहत गृहस्थ है सो मनकरि, बचनफरि, काथकरि प्रत्यक परोत विनय- 
हीडू' धारण करो सो आगे तपक्े कथनमें ह वणन करसी । 
गरव साधुनिके हैयोपथशद्रता रेसी जानह नानाप्रकारके जीवनिके स्थान अर भीवनि् 
उत्पत्तिर्प योनि अरर जे जे जौवनिके रहनेफे आश्रय तिने जाननेकरि उषपन्या यला्चार्‌ तातं 
जीवांके पीडा ' दूरी स्यागके गमन दर हँ बहुरि अपना ज्ञान अर ध्रयंका प्रकाशकरि नेत्रादिक 
हन्ियनिका प्रकाश करि देखा हुवा मागम गमन कर है अर मागमे उताप्रला शीघ्र गमन श्र 
विलंषर करतः गमन त्र संभ्रमकरि गमन श्रिस्मयरूप त््वपेसहित गमन अर क्रीडा करता गमन अर 
शरीरङ्‌' विकारसहित करता गमन अर ॒दिशानिङ्क श्रवल्लोकन करता गमन, यह गमनके दोष 
है न दोपनिकरि रहित चार हस्तप्रमाण भूमिको अग्रमग्रे देख अनेक मनुष्य साडा गाडी 
बलद गदभादिक अनेक जिस मागंकरि गमन किया होय श्रर प्रातःकाली पवन मार्गकू' सय्शन 
कीया होय तथा घर्यंको किरणनिका संचर जिस मागम भया होय तितत मागमे दिषसबिपै गमन 
करे तिस साधुके शर्यापमिति होय है । .ई्यासमिति् होते संते ही संयम प्रपतष्टित होय है जै 
सुनीति होते द वरिम होय दै । अर याहीका एकदेश धरं श्रंगीकार करता गृहस्थ -ह्‌ ईरयापय 
की शद्धतारूप गमन करनेकी भाना राणा श्रर अपनी शङ्गिप्रमाण मागमे दीडा-फीडी हरित 
अङ घास दूष कर्दम नील हत्य(दि कूः टाज्ति दया-परिणामते गमन कपना उचित हे । भ्र देखि 
ोधशृरि गमन करना गृहस्थे ह॒ खाडमें पडनेकी टो्र क्लागनेश्ी सपादक दुष्टजीवनिकरी 
बाधा नाहीं होय है जिनेदरफी चाज्ञाका पालन होय हं । 
ञव प्नीश्वरनिके भिक्षाशद्रता वणेन करं ह-- साधु जब बनते भिका वास्ते नगर ग्रामा- 
दकम जाय तदि देशकी रीपित कालङू' जानि अर नगर-गरामादिकङू उपद्रवरहित जानिकरि 
जाय है । ओ अग्निका उयद्रब तथा परचक्रकरा उपद्रव तथा राजादि मर्हतत पुरुषनिके मरणका 
उपद्रव होय तथा धर्मम उपद्रव जानै तो भिका नाहीं जाय हे । तथा महान रिसा होती जानं 
` तो नाहीं जाय जिसकालमे चाकीनिका मुभलनिका बहुत शब्द॑होते मंद रहि जाय तथा श्रनेक 
मेषधारी भित्‌ जे आते होय तिस कलमे मल मूत्रकी वाधा होय तो बाधा मेटि पार पीतं 
अपना अ॑गका आगता पीला माग" शोध करि क्ंडलु पीठी लेय करके गमन कर । मार्मपर 
अविशीध गमन नाहीं करे है, भिलम्ब करते गमन नाहीं करे सीः मागमे वचनाला१ नादी 
करै, मार्भमे बनकी भूमिकी नगर ्रामादिककौ शोभा नाहीं देख, जहां कलह ॒पिसंवाद्‌ कौतुक 
नृत्य मीतादिक चेम तिनङ्‌ द्रि छडि गमन कर माणम द्टतियं च दृ्मलुप्य उन्मत्तमतुप्य तथा 
त्री तथा पत्र फल कर्दमादिकः जिस भूमिम होय ताङ्‌ दृरदीते छांडि गमन करै हं । 
 श्राचारागचरमे कड्या देशकाल ताके जाननेमे निपुण श्र मागम गमन करता दातारका 
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- चितन नादी करं ज मोक कोन दोतार भोजन देगा तया मोक शीघ्र मोजन मितँ तो यच्छा 
- है तथा मिष्ट मोजनका लाम वा लवणादिकका लाम तथा उष्मोजन शीतमोजन स्वादिष्ट 
वस्वा इत्यादिक मोजनका बिकल्य नाहीं फर, अन्तरायकर्मके कयोपशमके आधीन लाभ- 
अल्लाभङू' जानि, भोजनका लाभम अलाभे, मानमे अपमानमें मनको उत्तिू' समन करता 
धमष्यानरूप चितन करता, चार आराधनाका शुरणसहित च्धातृषादिक वेदनाफ़ा विन 
नाहीं करता भिक्ताके अथं गमन कर है लोर्निय इलमे गमन नाहीं करं हे तथा पसे 
रत्तमङ्कलके गृहनिमे ह प्रवेश नाहीं करं है जहां दानशल्ला होय, नहां विवाहादिक होय मृतक 
का घ्रूतक होय, गान-गीत दयोरहे ह, सत्यक वादित्र अरजनेका समाज दरद्या दोय, रुदन हरवा 
होय, अनेक भिकताके अथं भेजे हारहे होय, कलह विसंवाद च तक्रीडादि होरहे हाय, किवाड जडे 
होय, जावतेकू' कोड मने करता होय, षोडा हाथी ऊट ब्रलध इत्यादि मागम .खडे होय बा 
वधि रहे होय तथा अनेक मनुष्यनिका संघट्‌ होरद्या होय तथा सकडे मागमे बहुत लोकनिका 
सकडाईैते आवना जावना.होय तथा नाभित अथि नीचे दवार करि जाना होय अर गोडेनितें ऊंची 
भूमिका उन्लंयन होय रेस गृहनिमिं तो साधु मोजनके अथै प्रवेशहू नाहीं कर हे, चन्द्रमाको 
चांदनी ज्यो धनाद् निर्धनादि समस्त गृहनिमे जाय है दीन अनाथ निय कर्मकर जीविका कएने 
चाज्ञे इत्यादि अयोग्य गृहनिदर छांडि भिक्ता के अर्थि गृहनिमे नां ताई' अन्य भिक्त निका तपरा 
हरेक जनके भ्रावनेका आड नाहीं तहां वाई' जाय चराशीवौदादिक र्षलाभादिक यख करं नादी, 
हकारा भूरी समस्या करे नाही, उद्रका कृशपना दिखावे नाहीं हस्तत याचनाकी समस्या कर 
दही, दातारके देखनेष्ूः भोजनक देखने ऊ चा तथा दिशबिदिशामाहि अयरोकन कर नादी 
षडा रहं नाही, विजलीके चमत्कावत्‌ श्रद्धं अर गरेमँ जाय बहे है, तिष्ड तिष्ठ तिष्ट एत 
द्ादरपर्वक तीनवार उच्वारणकरि खडा राद तो खड़ा रै, एकवार निकसे पै फिर उस गृहमे 
प्रवेश कर नाहीं फिर अन्य गृहमे प्रवेश करे अन्तराय हो जाय पो अन्य गृहमे ह नदीं जाय, 
पाछा बनहीङ्नूः जाय हं } दीनता रदित याचनारदित प्राक आहार आचारागमें फष्चा तिसग्रमाण 
ध्ियालिस दोप चादह मल वत्ती अन्तरायरहित भोजन अ 'गीकारकःरि प्राणनिकी रक्तामात्र फल 
श्र'गीकार्‌ करता सुन्दर रसम नीरसमं लाभम अलाप समान सन्तोषी दोय सो भित्ताह | शस 
भिता शुदि चागिव्रकी उञ्ज्यत्त संपदा प्रप्र हेय ई ठते साधुपरुपनिकी सेवा करि एुणनि 
फी संपदा दोय ई 
प्रय यामिव मृनीद्वरनिकफे पच प्रकार हिय हु-गो च्रव्रात्त; प्र्म्रत्तयावृत्ति, उदरााग्नप्रथ् 
मनति, भ्रामरीति गर्वएगादत्ति पमे ६च प्रकार प्रादारमं साधूनिकरी प्रत्रतति जाननी । 
| समं लना परार कम्वर श्यामरग मादि सित स्य यौवनकम्थुत्र स्वीका लाया पृस" गॐ 
` पवद पिमिम्परास घराना मद्ये कधा श्रामरण म्यक नारी श्रयलोकन प्रद्‌ कवन 
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धात चरनेका प्रयोजन हं तैसं सधु दातारका स्प आमरणादि सौदर््‌' नाह अवलोकन 
करता तवरा भभ्तिकरि ्रतिग्रपू्क दइस्तमे धारण किया ग्रासङू' भ्ण दर है सो मोचरीदृति 
ह ] अथत्रा जैसे गऊ नके नाना स्थाननिमे तिष्ठती दण से लाम हि जाय तैत मकण शरे 
त यनक शोभ दृच्तिकी शोभा देखने मेँ परिणाम नाहीं धरं हे तै साधु ह गुहस्थनिके षरमे 
जाय तदि गरदस्थका महल मकान शस्या आसनादिकनिके देखनेम तथा सुधरंफे स्पे कासे 
पीतलके मृत्तिकाफे पात्रादिकनिके देखने परिख नाहीं करं है तथा अनेक भोजन पररिारङे 
देखनेमं परिणाम नादी ्षगाधते केवल्त अपने हस्तं धरया ग्रासः भक्तय.करनेमें दि राखे हैँ 
परिकर-जननिके कोमल ललित स्प देष विलापनिके देखनेमें गंछारहित भे शुष्क तथ! गीला 
ग्राहार ताङ्क नाहीं देखता गौका ज्यो भोजन करे तात गोचरीदृत्ति वा गपेषणा फषिये है । 

जैसे बणिक्‌ रत्ननिका भर्या गाड" परतादिकतें वागि पुरक धरत लगाय श्रते वांित 
देशतरकू' लेजाय ते साधु ह गुणरत्ननिकरि भरया देहरूप याहा भिता मोजन देय अपने 
वांछित ममाधिरूप पत्तन प्राप्त कर है याते अप्रत्त हे । 

बहुरि लैस श्रनेक वस्त्र आमरणादिकनिकरि भर्या भण्डारविषे उदी अग्निं शुचि शअरशुवि 
जलत ऽ माय अयनी वस्तुनिकी गृहस्थी तार है तेसे' साधु ह उदररूप भण्डार उपजी 
ल्‌ धातृपाकदिरूष अगिन सुन्दर अन्दर भोजनतै बुफाये है सो. उद्राग्निपरशमनृतत है । 

` बहुरि जेसै' भ्रमर पृष्व किञ्चिन्सात्र वाधा नाहीं करता पुष्पकी गंध हरे है तसै सधु ह 

` दातारके किचित्‌ बाधा नाहीं हीय तं मोजन करे सो मृमराहारइत्ति है । 

बहुरि जैसे गृहस्थका गृहमे गत' जो खाडा हो गया तो ताक धूलि पाषाणादिकते परणं करे 
है रसँ साधु ह उदररूप खाडावं र नीरस मोजनकरि भर ` तातं गत पूरणदृतति किये हे । एसे 
पचवृत्तिकरि भोजन करता साधुर मिकाशद्धि हय है । 

श्रावक इ अन्याय छांडि बहुत के कारण व्यवहार लोहि कमके दियेमरं संतोष धारण 
करि अन्यके पीडा दुःख नाहीं करि न्यायके वित्तं मद्‌, विषाद्‌, दीनता-रहित दानवं विभागकरि 
भोगे है तथा अभच्यादिक सदोष भोजनका परिहार करि दिवस मँ भोगांतराय लाभातरायका 
सयोपशम-अमाण रस नीरस मिल्या तामे इट्'यका बिभाग तथा दानक विमागकरि भोजनादिक 
कर" गृहस्थदै लालसा गृद्ध वारहित दी" मोजनकी शद्धता हे । बहुरि संयमी ह सो अपन शरीर 
यमा नघ केश कफ नासिका मलसूत्रुरीषादिकनि्ं देशकाल जानि विरोधरहित जंघनिके वाधान 
हष, परे परिणाम मलीन नारीं हय पे सेवम लेपे ताके परतिष्ठापनशुद्धि होय हे अर गृहस्थ 
हसो ह त्रपना देहका मल तथा जल्ल कजोड भस्म एत्तिका पापाण॒ काष्ठादिकं जतनतं कपे जं 
लोरे बडे जीघनिकी विराधना नादं हय) किसीके साथ कलह विसंवाद नाहीं हाय, आपश 
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गमे बाधा नाहीं श्राबेः स्रन्य जनमि के ग्लानि नाहीं उपञे तसंक्त पणं करना वह्र सना 


२८ भ्रीरल्नकरण्डभावकाचारं 


[शा ऋ का वाका त क क ^ + ^ 1 1 ॥ + म + क 


सनशद्रता साधका प्रधान आचरण ह । जहां स्वरी नपसक चोर मव्रपायी शिक्रारी इत्यादिक 
पपौ जनका आर-जारस्थान ( आने जानेका स्थान ) नाहीं हय, जहां श्र गार शरीर-पिकार 
उज्ज्वज्ञ आभरण धारती स्त्री विचरं तथा वेश्यानिका करीडावन बाग गीत नृय वादित्रकरि व्याप 
एसे स्थानका द्रदीते परिहारकरि रिष्ट है, अकृत्रिम परव॑तनिकी गुफां वाका कोटर तिनमे तथा 
कृत्रिम शूल्य गृहादिफ, आपके अथं नाहीं छिया आरम्भरटित पैसे स्थाननिमे तथा शद्ध भूमिमे 
शयन आपन करं हं । अर गहस्थ भी विषयनिके विकाराहित स्त्री नपु सक दुष्ट कलह पित्ता 
विकथादिरहित परिणामनिको उज्ज्वलता जहां नाहीं षरिगडं एसे स्थानमें शयन त्रासन कर, स्थान 
के दोषतः परिणाममे द्यान्‌ रहै, दुष्ट चितवन हाय, ततिं श्रपनी जीभरिकादिकका न्यायमागंत 
साधन करः अर स्थान शयन निराङुल स्थानरीमे करे है । 
बहुरि साधु ह सो पृथ्वीफायिफादिक जीवनिकी विराधरनाकी प्रेरणारहित कठोर कटकाद$ 
पर-पीडा का कारण वचनरहित। त्रत शील संयम उपदेशषूप व चन कहता, हितमित मधुर मनोहर 
वचन्‌ कह सो वाक्य शुद्धता है । गृहस्थ भी जेता वाक्य कै सो षिवेककषहित कहे लोक-षिरुद् 
धम-विरुदर हिंसाका प्रेरक श्रसत्य कटुक ककंशादिक कदाचित्‌ नादी करै है । पेषं श्र प्रका 
शुद्रता संयमीनिकी है) गृहस्थ शर्ट शुद्रताहू चितन करता रहै, भावना राखे त। बहु 
पापनितैं लप्र नाहीं होय, धमैभाव्रनाकी बरद्धि होय | 
अ तपमावना ह गृहस्थकू भावने योग्य है यथपि तपकी प्रधानता यनीश्वरनिके दै 
तथापि गृहस्थ ह तपभावना भावता रहै तो रोगादिक कष्ट आये चक्लायमान माहीं होय । इन्दि 
यनिकी पिकलताङू' जीते, बृद्धश्रवस्थामे जराकरि अद्धि चलित नादी होय, खोननमें षिकलताका 
ग्रभाव होय, संतोपद्ति प्रगट होय दीनताका अभाव होय, लोकम यश उज्वल दीय, प्रलोकमं 
स्वगंकी प्राप्ति होय ताते तप ही करना उचित है । सो तथ दोय प्रकार है एक बाह्य एक अभ्यंतर 
तिने बाह्य तपरा छह मेद ह अनशन, अवमोदयं, बरत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्ृशय- 
नासन, कायक्तेश पसे छह प्रकार वाह्य तप्‌ है । तिनपे अनशन तपम सरूप फहिये हि-त्रनशन 
जो मोजन ताक्रा त्याग करिये सो अनशनतप है जो दुष्टफलकी अपेक्ा रहित होय फरं सो 
द्मननशनतप है, जो इहां यशकरे चास्ते कर, बिख्यातता बास्वै करं जगतके सोकनितै पजा नम- 
स्कारादि वास्तं चा म॑त्र साधना वास्तं करं छद्धि संपदा बेरीनिको धात, परल्लोकमे राऽ्यसंपदा बासते 
कर) कपायते षेरत फर, दुःखित हुत्रा अपना घात वास्त कर सो अनशनतप सम्यक्‌ नादी, केवल 
संसारपरिभ्रमणका कारण ह । जो इन्द्रिय निकी पिपयनिपरे लालसा धटावनेके अर्थं तथा दहकायके 
जीवनिकी दया श्रथं रागमावक्रे घटाने र्थं निद्राक्े जीतनेके अर्थं कर्मी निर्जराके अथे 
ध्यानकी सिद्धिके अथे देका सुखिवापनाको मेटनेके अर्थं ज उपवासादि कर सो अरनशनतप दै । 
सो श्रनशनतप दोय श्रफारका हे - एक तो काली मर्यादाकरि है, एक यावज्जीव है । एक दिन 
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म दोव यार भोल रोय है तिनमें एक यार भोजन करना एक वारका भोजनका त्याग करना सो 
प्रनशान द प्रर पठिते दिन एप यार भोजनकररि एक वारक त्वाग अर दूरे दिनके दोय भोजनक 
त्यागं चर्‌ पारणा दिन एक भोजतका त्यागकरि एकवार जीमना सो व्यार भोजनका स्यागरूप 
चतुथं हं याही उपवास कटि दै शर छह मोजनका त्याप ताहि दोय उषास किये है, ऋ 
मोजनका त्यागङ्क तैला, दश भोजनका त्याकू' चोला 'इत्य।दि, देसे कालकी मयादारूप अनशन- 
तप जानना । र श्मायुा अन्तम यावऽजीव भोजन त्यागना सो यावज्जीव ्रनश॒न हे । इन्दरियनि 
का उपशमे अर्थं भगवान्‌ उपथाप कदया हे ताते इन्द्रियनिङ' भीतनेवाला शुनि भोजन कता 
ह रपवासीक जानना । अर जो उपास करता इन्द्ियनिङ्ू' विपयनितं नाहीं रोके है रेभ करं 
हे फषायरुप प्रवते है ताक यनशनतप निष्फल होय है कमकी निजरा नाहीं कर है पूषा अन- 
एानतपका सखसूप कट्या ! से जैत आत पित्त कफादिक परकारङू' भप्त नाहीं होय, रोगका उपशम 
होय, उतसाह वथता जाय तैस अपना परिणामकौ विशुद्धताक। द्धि चाहता दशके श्रदुङूल 
कालके श्नुकूल श्याहारपनाकी योग्यताके अलुङ्ूल, इडम्धादिका सहायके अनुकूल, संहनन- 
प्रमाण समे देह नाहीं विगर तैस ्राधकनिकू द शङ्गिमरमाण अनशनतप अ्रंगीकार करना ही 
श्रष्ठह्‌॥१॥ 
यथ श्रयमोदर्यतपका स्वरूप एसा जानना-ञ्रवम किये उन उदर जमें होय सो अव- 
मोदर्थं किये । जेता प्रमारूप श्रोदनादिकतै उदर भरिये तितना प्रमाणत छन भोजन करिये सो 
ग्रवमौदर्यतप है, अवमौदयंतपते इन्द्ियनिका संयम होय हे, भोननकी गद्धिताका अभाव होय 
हे, अल्य्‌ आहार कएने बात पित्त कफ प्रणोपङ्‌ प्राप नाही होय दे, रोगनिका उपशम होय हे 
निद्रा आलस्यका जीतना होय है, स्वा्यायमे सामायिकम, कायोत्सगम ध्यानम खेद नादी 
सेय, सुखफरि ध्यान स्वाध्याय शआवश्यफादिक होय ह । द्रव मोदयं करनेतँ उपवासका खेद 
गरमीं नाहीं वयापे है उपवास सुखद होय है । जातं बहुत भोजन कर तदि आवश्यक ध्यान 
कायोतपर्म सखै नाहीं होय, आलस्य निद्रा प्रपरल हो जाय, तृपाका प्रकोप होय हे, गरभी त्र 
ताप रोग बध दै, वातै इन्द्ियांकी लारसादि पटानिकर, मनके रोकनेकू „ ज्ञानी भनि तो, अद्र 
-मोजन चतुर्भाग मोजन तथा एक ग्राप्त वा दोय ग्रास इत्यादिक एक ग्रा घाटि पयत अवषोदयं- 
तका भेद करं है अर जो मिष्टमोजनका लामके रथं वा कीति प्रशंसा होनेके अथं अल्प भोजन 
कर सो अवमोदर्यतप नाहीं है । अवमौदयं तो मोजनपरं लालसा घटनेके अथं है गृहस्थ श्रावक 
र ह अन्तरायकर्मका पयोपशमप्रमाण. प्रा हवा मोजनते संतोपकरि भोजनमे लालसा चाडि 
दच्छाका निरोधे अर्थं अवपौदयतप करना भरेष्ठ है। 
दव वृचिपरिसंख्यान नाम तप श्ुनीश्वरनिके होय है सो कदे ह । उुनीश्वर भोजन 

जावतां प्रतिज्ञा फर जे आन एक घरमे जावना वा दोय तीन पांच सात घरनिका प्रमाणएकरि 
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जाय, तथा आज ये मागमे ही मिले तश्रा वक्र मागे दी तथा रेता दातार रेसा भोजन तथा पेमा 
पात्रम रेसी विधित पिते तो ग्रहण काना अल्यप्रकार माहीं करा रेमी कठिनफटिन प्रतिज्ञाङर भोजन 
के अर्थं गमन केर ताक त्तिपरिसंस्यान तप होय है । यो दुद्धं रतप श्ुनीश्वरनिते ही होय है, 
अन्य गृहस्थ धारण करनेकू समथं नाही होय है | अर गृहस्थं है सो ह वीतराग गुिके प्रसादं 
रूसी प्रतिज्ञः धारे हँ जो में जिनेन्द्रधमे पाय उज्ज्यल्ल धका पात जें नाहीं शेय पी रीति 
टी जीषिका करू, जामे श्रद्ानि ज्ञान उत नष्टो जाय सो जीका नाहीं करू 1 बहुत हिसा भू? 
मायावारफरि सित एषी सेवा नाहीं करू, खोटे पापके वणिज व्यवहार नादीं करू, उज्ज 
वणिज बहुत अ्ारम्भ-रहित, कश्ट-रहितः श्रपत्य~दिठ, जो ओकिकराश्ोयसो ही मोङ्ग कना 
अन्य नाहीं रना इत्यादि आजीविका नियम कर । तथा एता धन एता परिग्रह एता बस्तं भोग- 
उपभोग करना तथा रोगादिक होजाय तो एती ओषध ही मत्तण करु, इन ओपधनिते अन्य 
भमदण नाही करं तथा आज मेरे गृहमे तैयार भोजन पवेगा सो दी मकण करू'गा, में पखतं 
फट करि फराठ नाही, मगा नाहीं । तथा ग्राज मेरे गृहमे मेरा घरक ग्रास लीये पहली एक वार 
जो पत्रमे घाल देगा सो दी मोजन करंया फेर मागं नाहीं इत्यादिक हृ्छाका रोके सथं मुरस्य 
प्रतिज्ञा करं हे । । 
अव रसयरित्यायतपका रेता स्वरूप है दुग्ध, दही, घृत, लथण, गुड तेल ये हं प्रकारके 
रस हँ जिनमे जिहयादिफ इद्िषनिक्न दमनके अ्रथं, मनकी लोलुपता मेटनेके अथं, कामके 
जीतनेके अथे, निद्राक्रे षटावनेके अथं, संयमकरे अर्थ, धनिकता स्याग्‌ करना, कदे एक रसका 
त्या, कदे दोय वीनका त्याग, फदे छह रसनिका व्याग करना सो रसपरित्याग तप हे । संसारी 
जीव पिष्टरसादि भक्तण फलेके सोल्पी होय अभच्यभकषण करं है लज्ञा छडे है बरन तप विग. 
है, मोजः कोल प्ततिं शद्रादिकनिके अयोग्य हमे ओजन कर है, दीन हृवा तरै है 
रपादिक मक्ष करने लड हे, मरं हे, पं ह वहुधाकरि रसनिक्रे क्षोभ हये रए हो रहे हं 
कोऊ धन्य पुर्परनिके रसरूप भोजन करनेङधी लालक्षा नादी रहै हे । उत्तम गृहस्य है सो प्रथम दी 
नाना प्रकारफे वरत मिट रसादिकनिमें लालसाका त्यागकरि जो अपने गृहम खारा अला लूषा 
सचिक्कण इत्यादिक जो स्वाभाविक कमं विधि मिलाय दे तार सन्तोप सहित भक्त फर ह॑ ¦ 
र रसरूप भोजनकी कथा स्वप्नामि हं नाहीं कर है, रसनिकी पठता दोऽ ज्लोकमे अष्ट कले- 
ली है तें लालसा चटके रथं उन्दियनिङ्क वशीभूत मरने अर्थं परम संव श्र निर्जरक 
रथ, दीनताक्रा अभावे अथं सन्तोप धारणे अर्थं रसपरित्याग नामा ठप दही श है। 
अथ पिविक्तशयनामन नाम तपका रेषा सस्य तानना- शूना गृह एकांतस्थान विकल 
त्रयादि जीवनि व्राधारदित स्त्री-नपृः क त्रसरंयमीनिका अर-नाररहित स्थानमें बा पर्वदनिकी 
गुफा वन संडादिकनिमं ध्यान्‌ ्रध्ययन करनाशयन-रामन करना सो परि्रिक्तशयनासन तप टे ! 
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जते एतम तिष्ठता सधु हिका श्रभाव) ममत्यका अभावं पिकथाको अभाव्र होय है काम 
का श्मभत्र होय, ध्यान श्रष्ययनक्रो भिहि होय हे, दृजाको प्रष॑ग होय तपर वरचनाज्लाप होय तदि 
प्यान्ते चलायमानता होय, राणमावकी पृद्धि होय वातै संयमी एकांते द्यी शयन आसन करै 
हं । अर गस्य घमौत्ं भी पाप" सयभीत होय श्रना गहावारफे श्राजीविश्ादि छाय 
न्यायमागेतं अल्प भ्रारम्मादिकरूप पापकायते मयभीत हा तथा शरीरके स्नान-मोजनादिक काय 
करके एकांत मकान अपने गृहमे आ जिनमन्दिरमे बा धमेशालामे वा बनके चैत्यालयादिकनिमे 
सामी ्तोकनिकी संगतिमें धमचचां फरता, साध्याय करता, जिनागमक्रा पठन-पाठन, व्याख्यान 
करता, जिनागम श्रवण करता पंचनमस्कारका स्मरण करता दिनरात्रि गतीत फर, स्ीकथा 
हाजकथा भोजना देशकथा कदाचित्‌ ह नाहीं करता का ग्यतीत फर हे । तथा कापयि हरफा 
पधावनेयाला रागा उपनवतेवाल्ला शय्यासनका परिहार करे गृहस्थके ह विविक्तशथनासन 
नि्तराको फरण दै । 
पुरि युनीश्वरनिके कायक्सेश नामा वदाः तप है जो एक आसनफ़रि वेडना, एक प्रकेवे 
शयन करना, मौन धारण सरना तथा ग्रीष्मच्तुमे पवैपमिके शिषर शिलातल्षनि उपर पर्थक संख 
कायोत्सगादिक धारण करि प्रीष्मका घोर आताप तक्तपवनादिकङी पोर वेदना होते ह पर्मष्यानमे 
बारह भावनाफा वितवनम परिणामङ्‌' स्थिरकरि परिणम्‌ क्तेशस्ूप नारीं होने दे है । तथा 
यपातमे वके नीचे योग-धारण करते घोर अन्धक्ारषी भरी रात्रिम श्रखणएड धाररूप वर्षता 
मेधकरि धरती अकाश जलमय होरद्या हीय अर वृक्निमे एकडा जन्न होय बहुत स्थूल धार 
पडती होय अर पिजल्लीनिको भक भकाहट अर पोरगजेना अर वज्ञपातनिका पढना तिस अच- 
सरमे धन्य युनि आच्छादनरहित नग्न अङ्क उपरि घोर वेदना भोगते ह संक्तेशरहित ध्ेध्यान 
शुक्लष्यानष्ठ जडे हये तिष्ठे हे सो समस्त षीतरागताकी महिमा है ¦ तथा शीत ऋतुम नदीके तीर 
वा चौहटे नभ्न चङ्क ऊ प्रि बरफका पड़ना महान्‌ धोरशीतलपवनका चलना पिस अवसरमें दखरहित 
धमध्यानते शीतकालकी रात्रि व्यतीत कर है तथा दुष्ट जीवनिकरि किया घोर उपद्रवनि्कू भोमि 
समभाव रखना सो कायक्तेश॒वप हे सो परवश दुख आश चलायमान नाहीं होनेके सथं तथा देद- 
जनित सुखकी अमिन्लापाकरा अभावके अथं रोगनितँ चक्लायमान नारीं होनेके रथे, मये जीतनेके 
रथं, परीषह्‌ सहनेके चथ, फमकी निजराके श्रथं कायक्लेशं तप धारण करं हं श्रर॒गृहस्थके 
श्मातावनयोगादिक नादी होय । यो तप तो दिगम्भर साधुनितं दी होय, गृहस्थ है सो आपन 
चलायकरि फायक्लेश छर नाही, अर सामापिकादिकके अवसरमें दही राय जाय तो चलायमान 
होय नादी, अर फमेके उदयते श्रप्नी रका करते ह शीतञ्पर दाहञ्वर वावशूलादिक शआजाय व 
द्टवैरी धरमद्रोदी म्तेच्छादिक श्राय उपद्रव करे वा बन्दीगृशदिकमे रोकदे बा ताडन मारन एर 
तो गृहस्थ है सो भुनीश्वरनिका कायक्तेश तपकी भायनाकरि सममाधनिकरि सहै, कायरता धारण 
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[ता 
नादी करे दायक दुःखलनित क्ुधातृपा शीतरप्णादिककी वेदनाः छमके उदयते भावे त 
कायर नाहीं होय, धके शरणते सहना सो ही कायक्तेश दै युनीश्वर तो रेसा कायक्रेशतप 
उप्ताहकरि धारण करे है । हम कायक्लेशं अिद्रि पतं है तो ह अक्षता 'फमंका उदयकि 

। दुःख आय गया तो भयथान हरा फोन लडेगा अभ जो प्यं धारणकरि सग तो कम रस 

¦ देय जरूर निजैरेणा रर कायरता करू गा कलेश करूंगा तोह मोगना पडेगा, कम॑का उदये इया 

` ह नादी, कायर होय दुख करनेते उदयम आया सो मी भोगूणा र यात बहुत युणा प्रागा 
चन्ध कर गा, वाते जिनेन्द्रका वचनांका शरण ग्रहण करक कर्मका उदयमे परय धारण फएना ही 
र्ठ । श्रर गृहस्थे अन्तरायकमेका उदय श्राव है तदि उद्रमर मोजन हृ पूरा नादं मिलं 
भा धृतादि़ रस नारीं मिले, अतिथ्ल्प मित्ते तदि बह अल्यमरं सतोपि रहै, परका विभेव देषि 
बाह्या नादं कर समाव प रहै तो सहज ही कायक्तेश तप होय है, बडी निर्जरा कर है पसं, 
छदप्रकारका वाहयतप कट्या । वाह्य अन्यके प्रव्यक्त जाननेमे आत बाह्म भोजनादिककै त्यागे होय 
वा श्न्य गृदस्थ परमती ह धारं तात याङू' बाच तप कया तथा जेसे अग्नि बहुत संचय शिया 
तणादिकङ् "द्य करे तैसे पषंसंचित कम्‌ दण्ध कर है ताते तप फल्या । तथा शरीर श्रियमिङ्‌ 
संतापितकारि बिष्यादिकनिमे म्न नादं हने दे ताते तप कदे, तथा नेसे वपाया हा सुबरं 
पाषाण है सो कीिको डि शुद्ध णं हो नाय है तैस आत्मा यके प्रभावतः र्ममलरकषि 
होजाय ताते याक भगवान तप कट्या है | 

रव छह प्रकार श्रभ्यन्त्रतप है सो कटि है-- प्रायश्चित्त, पिनय, वैादृस्य, स्वाध्याय 

्युत्सगं श्रौर ध्यान एस छह प्रफार है । इनमे प्रायश्चि्तका परव मेद शरोर संख्यात असंख्यात भेद 
ह सो इदां आललोचनादिकका कथन कलिखे फथनी बहत होजाय तातं संक्तेप कलिय है । नो 
धमीतमा है सो अपने व्रतध्मं कदाचित्‌ दोपरूप आचरण नाहीं कर, ताङ्' मनधचनकायकरि मला 
नाहीं कद अर ओ फदाचित्‌ प्रमादकरि भूलकरि दोष लगि जाय तो निदोपि साधके निकटं लाय 
सरलपरिशामतं दशदोपरहिव आल्लीचना करके जो गुरुनिकरि दिया प्रायरिचत्त ताहि परमश्रद्रति 
आद्रपूषैक ग्रहण करे हृदयमे पेपी शंका नाही फर जो मोङकः बहुत आयरिचित्त दिया वा अन्य 
प्रायस्वित्त दिया | प्रमादतै एक वार्‌ दोष लगि गया ताक प्राय सिचित तेय दूरि करिया फ्रि सी 
सावधानी राख जो अपना शतखंड होजधय तो ह फिर दो नाहीं ज्षगने देष ताके प्रायरिवत्त 
लेना सफल दोय हे । बहुरि प्रायरिचत्त रेषे सो अनेक गुणनिका धारक सिद्धांव-रहस्यफा पार 
मामी प्रति मनका धौरक अपरिघ्ठावीयुरका धारकः जैसे तप्रलोहका गोला जल पीगया ताका 
पिर बाहिर प्रकाश नादी तैसे ज शिष्यकरि आाज्लोचना किया दोपका कदाचित परकटना बाह 

--- नादी करनेवाला देशकालका ज्ञाता, एकान्तमे तिष्ठता पूर्वैः कष्या श्राचार्यनिके अनेक गणः तिनका 
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ग्रालोचना करे है । बहुरि जेस रुधिरघ्र' लिप्त बसर रुधिर र नाहीं धुप, कर्दम फद मकर नाहीं 
धे तैपे दोपनिकरिसहित साधु ह शिष्यङ्‌' निदोष नाहीं करि सक दै । नेसे मूदवैय रोगीका मिपरीत 
इलाजकरि प्राणरदहित करं ` तेसं अज्ञानी गुरु ह शिष्यङ्ू' संसारसमुदरमे इबोय दे है, ताते निदोपि- 
गुर प्रापरिवत्त देय शुद्ध करं संयमी पुरुष तो एकयुरु एकशिष्य दो ह एकान्तम आल्तेचना 
कर, आपिकादिक प्रकट प्रकाशस्थानमे एकगुरं हीय एकगणिनी शारिका होय एक दोष लाग्यो 
होय सो दोय रसँ तीन दोय । जो लञ्जाते वा तिरस्कार षा प्रायश्वत्तफटा भयते वा आमिमानतै 
दोपहू' शद्ध नाहीं कर तो जे लाम श्रर खर्चका ज्ञानरदित वाणिफकी ज्यो कंम॑रूप णधान 
होय भरष्ट होय है श्रा्लोचनातरिना महान ह तअ गीफार किया हृ तप वाहित फल नाहीं देवै है 
अर ्राजोचना करैह्‌ गुरुका दीया प्रायरिचत्त नाहीं फरे` तो पेयका कया श्रौपधकर' नाहीं मकण 
करता रोगीकी ज्यो शुद्ध नाहीं हीय है वा हलादिककरि नादी सुधारया केतम धान्यवत महा- 
फ़ल नाहीं फते है अथवा जेसै' पिना मजन किया दष॑णमे रूपका व्यो चित्तकी शुद्धता भिना 
्त्मामे चारित्रकी उज्ज्वलता नाहीं मासे है अव दूस फलिकालके प्रभावकरि निदपि गुर प्राय- 
शित्त देनेवाले दीस नाहीं । जा आप ही अनेक पापनिकरि रिप्त सो अन्यं केसे" शद्ध करं 
रुधिरब' सभर फस घो !? से ही श्रात्माचुशासनजीमे कल्य है,- 
कलौ दरो नीतिः स च नुपतिमिस्ते नरपतयो 
तयन्त्य्थाथं तं न च धनमदोऽस्त्याश्रमवताम्‌ । 
नतानामाचायौ न हि नतिरताः साधुचरिता- 
स्तपस्थेषु श्रीमन्मणय इव जाताः प्रविरला ॥१४६॥ 
अर्थ- कोड शिष्य गुणएमद्र स्वामीघ्र पूया - जो हे स्वामिन्‌, इस कालम तपस्वी 
निनिविपर ह सस्य आचरण के धारक श्रत्न्त पिरले रह गये ताक कारणं कहा है १ ताका उततर 
देनेसप काव्य कला । वाका अथं लिये है-ईष कर्तिालमे नीति मागे दै सो दणड है, दंड 
भय विना न्यायमार्मम कोऊ स्वयं नाही प्रवते है श्रर दंड है सो राजानिकरि दिया जाय, क्योकि 
कलिकालतमे जोरावर पिना अन्य सधमीनिकरि तथा वृद्ध पुरुषनिकरि तथा लोकनिकरि दिया दंड 
कोठ ग्रहण करे नाही, फो कल्या माने नाहीं, तात बलवान राजा कर दिया दणड ही ग्रहण करं । 
अर शस कलिकालमे राजा रेसे होने लगे जाते धन अघरता देखें ताङ्‌ दण्ड देवे, निधंननि ङ 
दण्ड नाहीं दे, श्रर आभमवान्‌ संयमी तिनके इडं धन नाहीं वाते संयम सेयकरि इमागं चात 
तिने राजाक्षा दण्ड तो है नाहीं जत मार्ग स्के, स्र आचायंनिका शिष्यनिमे ध्दुराग हो 
गया जो आपङ्ू नमि जाय ताद दण्ड दे नादं अपना संप्रदाय बधावने का रथिं लो आप्र 
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नमोऽस्तु नमस्कार फरले ताङू' अपना जानि दण्ड देवे नादी । तदि दण्डका भयरहित द्रविड 
श्राचरण करने लगि जाय । तातं कल्तिकाल पि ` तपस्यी जननि ह सत्य आाचारफे भारक श्रि 
विरले देखिये है, केवत भेपधारी दी बहूव दील दै । ताते प्रायरिचत्त नाम दी कल्यारका कारश 
है ताते गुहस्थनिके प्रायरिवत्तकी प्रवृत्ति कैसे होय १ त्त परमेष्टी का प्रतिवि्रके सन्दु 
होय करके ही भपना अपराधः श्रात्लोचनाकरि पेसा यल करना जो फेर श्रयराध खपे ह 
वाही पने | 
अव विनयनाम दूजा श्रभ्य॑तर तप दै काका पांच मेद ई-दर्शुनत्िनय, ्वानविनव, 
चारितरियिनय, तपविनय, उपवारत्रिनय 1 तहां जे पदाथ॑निका श्रदवानतिप शद्गादिदोषरहित निःश॑क 
रहना सो दश्टनयिनय है । सम्यग्दशन परिणाम होने ह श्रर॒सम्यक््वशी विश्दरतामे उवमी 
रहना सम्यग्टठीनिका संगम चाहना, सम्यक्ते परिणामक भावना भावना, मिथ्याधमंकी 
प्रशंसा नाही करना, मिथ्याच्छीनिका उप ज्ञान दानकी प्रशंसा नाहीं करना; क्योकि भिथ्यारष्टिका 
आचरण है सो इसलोक पररोकम यश विख्यातता, विपयसुख धन संपदा चाहपू्व श्रात्- 
ज्ञानरहित है, वंधको कारण है यातत प्रमार नाहीं । श्र बीतराग सर्वज्ञे पदार्थानिका सरूप कद्यं 
है सो प्रमाण है यो दशैनप्रिनय है। बहरि ज्ञानविनय रेखा है ओ आलस्यहित वित्ेपरहित 
विषयकपाय मलरहिव शद्ध मन करफे देशकालकी धिश॒द्धताका विधानमे विचक्षण॒ पुष्प बहुत 
सन्मानते यथाशक्ति मोक्का अथी हुवा वीतराग सर्वज्ञकरि प्ररूपण करिया परमागमका ज्ान- 
ग्रहण अस्यास स्मरणादि करना सो ज्ञाचबिनय जानना | ज्ञानका भ्यास दी जीग्का हित 
है, क्ञानविना पशु समान दै मलुप्याचार ही ज्ञानका सेवन है, कामहेवन, भदणादिक 
इन्द्रियविषय तो तियचके ह होय दँ । ज्ञानपिनयका धारक निरन्तर सम्यन्नान हीकी बाला 
करं हे, ज्ञानहीके लामू परमनिधानका- लाम मानै है! यो ज्ञानविनय म्निर्थरा शो 
कारण ह जे ज्ञानविनय होय वाके ज्ञानक्रा धारकनिका विनय विशेषता करि हीय है । शव 
चारित्रविनयका सस्य करं रै ज्ञानदशंनवान पुरुषे प॑चाचारका श्रवण करतां प्रमाण समग्ठ 
शरीरम रोमांच प्रसर होय अन्तरंगमं मक्तिका प्रगट होना श्वर कषाय विषयतिका निग्रहस्य 
परमशां वमावफे प्रसादत मस्तक्र-ऊपरि अ जुलि करणादिकरि भावनित' वारिप अपना होना 
सो चासिरिपिनय षै । बहुरि जाके मावनिमे संसारा दुःख देदनेवाला श्रात्माङ्न बाधा्हित 
सुख प्राप करनेवाला विषय कषाय रोग॒उपद्रवका जीतनेवाला एक तयपही परम शरण दीक्ष 
दै ताके तपमावना होय. है, वाहीके तपा विनय हेय है तपस््ीनिकू' उच्च सर्ब्ृष्ट समना 
तपस्वीनिकी सेवा भक्ति यात्य स्तुति करना यो तपविनय है, शशपरमाण इन्दरियनिका निग्रह. 
करि देश-कालकी योग्यता प्रमाण अनशनादितपमे उवमी होय धारण करना सो समस्त ठव 
` बिनय ह । भ्रव उपचारविनय पेमा जानना जो श्राचार्यादिक पून्य पुर्पनिङ्क' देषवप्रमाश उठि 
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खडा होना सप्त पग सम्धुख जावना अ जुलि मस्तक चटावना उनद्क' येक आए पादँ गमन 
करना, पठन पाठन तपश्वरण आतापनथोगादिकः, सिद्धान्तक्रा नवीन अभ्यासका ग्रहण विहार 
वेदनादिक समस्तकायं गुरुनिको जणाय करना, गुरुनिके होते छंचासन छांडना सो समस्त उप- 
चारविनय है तथा माचार्यादिक परो शंय तो मनवचनकायकी शुदधतापूक नमस्कार करना, 
तरःजुली करना, गुणनिका स्मरण कना, गुणनिका करीतन रना जो पाक्ष आज्ञा धारण कपी 
ताका पलना, सो समस्त उपचारविनय है । विनये प्रमावतं ` सम्यण्ानका लाम दीय ह अनेक 
विदा सिद्ध होय है सदका अभाव दोय दै याचारकी उज्ज्वलता दोय ह सम्यक्‌ आराधना हय 
है यशी उजञ्वक्तता होय दै, फमकी निजेरा दोय है । 


बहूरि श्रन्य साधमीनिका, शिष्यनिका, मंदङ्ञानके धारकदूका यथायोग्य विनय करना 
मिथ्यादृष्टिनिका ह तिरस्कार नाहीं करना, मिषटवचन आदरपूयेक बोलना, संतोष करनेबाला दुःख 
द्र करनेवाला वचन कहना सो हौ विनय है । उद्भपचेष्टा दोऊ ल्लोक नष्ट करे है । बहुरि उपचार- 
पिनय मन वचन काये मार्गकरि श्रनेक प्रकार होय है गुरुनिका तथा सम्यण्दशंनादिगुखनिके 
धारकनिका शय्याका स्थान, वैठकका स्थान शोधना आसनते नीचां वेठना, नीचा स्थानम शयन 
करना, श्रनुकूल पादसपशन करना, दुःख रोग श्राज्ाय तो शरीरफी टहल करके श्रपना जन्म 
सफल मानना, पू५य पुरुषि निकट ॒धुकना नारी, आलस्य नाहीं सेना, उवासी ना लेन, 
अ'गुलोदिक भंजन नाहीं सरना, हास्य माही करना, पाव ताहीं पारणा, दस्तताल नाहीं देना 
अ"गका विकार, भ्रक्रीका चिकार, ङ्का संस्कार नाहीं करना । विनयवान है सो उश्वस्थानमे 
स्थित रह वंदना नाहीं कर, जरै ज संयमी विष्ट, तरे वटे बन्दना करे जो पते संयमीनिज् 
देषि डा होना, शासन त्याग करना, बन्दना करना तिन ह बिनय दं जो _ युरुनिकी आज्ञा 
हमः होय तिस प्रमाण श्ंमीकार करना तो हमारे समान कोठः पएवबान विरले ह मिनय- 
रहितके शील संयम विद्या समस्त निष्फल ह विनयक्रा प्रमावतें क्रोध मान वैरादिक समस्त 
दोपनिका अमाव होय दै विनय बरिना संसार-पम्बन्धी ल्मी सौभाग्य, यश्‌, मित्रता गुणग्रहण 
सरलता मान्यता समस्त नष्ट होय है ताते सुनि अर गृहस्थनिु. समस्त धरमफा मृन्न परिनय 
ही धार करना श्रष्ठ है । 

„व तेयायत्यतप ह, जिन गुणनिमे परति, धर्मम दधान धमातर बात्सल्य, निि- 
चिकषत्पादिगण होय तिनहीके होय हं कनके प्आाचायादिकनिका वेयाडृत्यमे परिणाम नाही 
होय है दशपरकारके साधुनिका वैया्रत्य ागममे का है । आचाय उपाध्याय, पपी, च्य, 
ग्लान, गण, डल, संघ, साधु, मनोज्च इन साधुनिका दशग्रकार्‌ ययात्य फटा ६ । विनमते जिनके 
सम्न्ानादिकगुणनिकं तया स्वमोकः युखरूप अमपमा प्र प्रव संयम अपना स्वके मं 
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प्राचरण करं ते ्राचायं हैँ तिनका अपना कायकरि तथा अन्य त्तत्र शय्या ्ासनादि करि 
सेवा करिये सो आचायवेयाङ्य हे । आचार्यनिका बैयाव्रस्य है सो समस्त्संघकी वैयाङ््य है 
समस्त संघ समस्त धमं आचायनिके प्रमो प्रवत है । बहुरि जिन त्रतशीलके धारकनिक। समी- 
पद" प्रप्त होय प्रमागमका अध्ययन पठन करिये सो उपाध्याय हैँ । महान्‌ अनश्नादितपमं 
रतेन कर ते तपसी हे । भ्रुतज्ञानके शिकणमे तथा त्रतशौलल भावनामे निरन्तर तत्पर हेष ते 
शद है । रोगादिककरि क्लेशित जिनका शरीर दोय ते ग्लान द । वृद्ध युनिनिकी संतति सो 
गण॒ है ; आपको दीक्ता देनेवाला श्राचायनिका शिष्य होय सो कल किये है । च्यार प्रकरे 
ुनीश्वरनिका समुदाय सो मंघ है । बहत कालका दीहित हेय सो साधु है । 

लोकम परण्डितपणकरि मान्य होय तथा बक्तत्वगुणकरि मान्य होय महा कुलीनपना- 
करि लोकनि मान्य होय सो मनोन्ञ है नात प्रयचनस्ना धर्मका गौरवपणा प्रकट होय है एस 
दशप्रकारफे मुनीनिके कदाचित्‌ शरीरमे व्याधि प्रगट होय जाय, तथा परीषह आआजाय तथा 
पिथ्यात्वादिकनिका भावनिमे उदय दी जाय तो प्राक भरौषधि भोजन पन वस्तिक्रा संस्तरण- 
दिकरि धर्मोपदेशकरि भ्रद्धानकी ददता करावनेकरि पुस्तकपिच्िकाकमंडलादि धर्मोपकररनिका 
दानकरि इलाज करना, ध्म दृता कराघना, संतोष वैर्यादि धारण करावना, वीतरागताक। 
बधावना सो वैयावृ हे । बाह्य ओषधि भोजन-पानादिक द्व्या श्रसम्मव होत अपना काय- 
करि कफ नासिका मल मूत्र परीपादिक दूर करना, रात्रि-जागरण करना, सो वेया तप 
परमनिजैराका कारण ह । तिनमें केतेक उपकार तो भुनीश्वरनिका मुनीश्वर ही करं दै उटावना, 
बढाना शयन करावना, फलोट लिवाधना, रस्तपादादिकनिका पसारना समेटना, उपदेश देना, 
कफपरलादि दूर करना, तयं धारण करावना युनीश्वरनिका प्नीश्वर ही करै है भर केतेक 
भासक ओषधि आहार पान उपकरणादिकनिकरि गृहस्थ धर्मौत्मा ्रावकफते ही भरर है, गृहस्य हं 
से। साधुनिका वेयावृत्य करे र च्रारजिकाका वैयादृ्य करै तथा करुणाबुद्धिकरि दुःित रोगी 
वेवारिस बराल वद्ध प्राध्रीन बन्दीगृहमे पडेनिका करुणावुद्धितै उपकार फर तथा माता पिता 
विदयागुरु स्वामी मित्रादिकनिक्रा उपकार स्मरणकरि कृतध्नता छडि सेवा सन्मान दान प्रशसादि- 
करि आद्र सन्मानादिकरि सुख उत्पन्न षरे, दुःख होय तार टूर करै, अपनी शक्ति्रमार 
दानसन्मानकरि वेया कर ताके वैयाद्र्यतप महानिर्जरा `क है । वैवा्रयते गलानिको 
ग्रमाव दोय हं, प्रवचनमं बात्न्यता होय ह श्राचार्यादिक श्रनेक वात्सल्थके स्थान ह॑ तिनमें 
फोऊकरो भौ वेयावृत्य वनि जाय ताहीकरि समस्त कल्याणक प्राह रोनाय है । 

शरव स्वाध्याप नामा तपुः वणेन करे दै --साध्याय पचप्रकार दै वाचन, पूना, 
प्युप्र्ा, श्ाम्नाय, धर्माण्दिश्‌ एते पंचप्रकार स्वाध्याय ह । निर्दोष ग्रन्थ करिये पाट ज्वा 
सगमत मवे नथा पाट यर सरथं दोठ दनक पात्र मलुप्य पावना जनावना समशाबना 
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वाचनासाध्याय है जतं परमा मका शब्द पावने समान अथं समफायने सपान कोठ अपना 
परका उपकार है नादी । तथा प्रमागसको पटाय योग्य शिष्य" प्रवीण करना है सो धमेका 
स्तम खडा करना है जात जिनधर्म तो शाखज्नामतै ही है प्रतिमा अरर मन्दिर तो युखतें बोलं 
नारीं सात्‌ योता देवसमान हितम प्रणा करनेवाला अरर अहितं रक्ता करनेवाला भगवान 
स्वहा परमागम दी है । तत शास्र पदोबनेमे पठनेमे परम उद्यमी रहना । बहुरि अपना संभयका 
ताशके अर्थं॑वहकञानीष' विनयपूैक प्रन करना, जाते प्रकरि संशय दूर श्रि विना ज्ञान 
सम्यक्‌ प्रकट नाहीं होय यतं पूना है, अथवा आप जो आगमका शब्द अर्थं समभ रास्या 
होय सो ब्कञानीनिके खत श्रवण करते तो बहुत ज्ञान द्ट होजाय, ज्ञानको शिथिलता दर 
हेजाय तातं बहज्ञानीनिते प्रशन करना अथवा श्राप संप समया होय ताङ्‌ प्रस्तारतें जाननेके 
अर्भ ददी मिनत सम्य्ञानीनित प्रश्न करना । ्रपनी उच्चता तथा अपना पंडितपना दिखावनेके 
अधि तथा प्रका तिरस्कार करनेके अथि तथा प्रका हास्यक्षे अथे सम्पण प्रन नाहीं करं 
हे । शब्दम ह प्रन करे अर्थम प्र फरं तथा शब्द्‌ प्रथं दोउनिक्क ह प्रश्नादिफकरि निर्णय 
करना सो प्च्छना नामा स्वाध्याय हं । 
बहुरि प्रमागमका नाया हु शब्द्‌ अथ॑ मरपना हृदयम धारणकरि बारम्बार 
मनकरि अभ्यास करना चितवन करना तथा ्रागमर्े चाज मे पठन-श्रवण फिया तिमे ये दोष 
मेरे त्यागने योग्य है ये गुण मेरे ग्रहण करने योग्य ह ये हमार स्वरूपे" अन्य द्रव्यलोक- 
त्रादिक जानने योग्य दी दे देसे मनकरि वारम्बोर चितवन करना सो अनु्रे्ा नाम साध्याय 
है । यतिं अशममावनिका नाश होय है शमधमध्यान प्रकट होय है । बहुरि अरतिशीधतात पटना 
बरा अतिवरिलंमित पड़ना इत्यादिक वचनकै दोष टालि पयं महित एक एक श्रकषरशी स्पष्टता 
सहित च्रथंका प्रकाशसहित पटना पाट करना मिष्टस्वरतैं उच्चारण करना तथा सिद्धातिको परि- 
पाति आगमत बिरोधरहित लोकविरुद्तारहित पटना सो श्राम्नाय नामा स्वाध्याय है । बहुरि 
लोक्िकमयोजन लाम पूना अभिमान मदादिकनिङ्‌ छडि उन्मागक दूर कएने, सन्मां रिबा- 
बतेक्‌ संशय निराकरण करनेकू' अपूव पदाथ प्रगट करने धर्मका उचत होनेडू' मोदधकार 
दूर करनेकू संसार देह मोगतिततै लोकनिक विरक्त करनेङ्‌ ,विषयालुराग तथा कषाय घटावने्‌ , 
ज्ञान निराकरण करलेदरू, मेदविक्षान प्रगट करने, पापक्रिथतति भयभीत होने 
भव्यनिङक्‌' धर्मं कथनीका उपदेश करना सो धर्मोपदेश नाम स्वाध्याय है! जहां 
अनेक भवपरजीवनिको धर्षा उपदेश देना होय हे तहां मनवचनकाय समस्त धमक स्वरूपते 
लीन हो जाय दै श्ररदेसा अभिप्राय उपदेश दाताका होय है जो फोञ रीति अनेकांतधमे- 
का यथावतस्वरप भरोतानिका हृदयमे प्रवेश करे कोऊ प्रकार संसार-देह-मोगनिमे राग धटे, कोऊ 
भकार भेदं विज्ञान प्रगट दोय, देसा श्रमिप्राय जाका होय सो मत्यां धरमका उपदेश करं है ' 
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जाका त्मा धर्मम रचि जायगा सो ही श्रन्य श्रोतानिङग' धर्मपरं सवावरैगा । धर्मोपदेश देने- 
बालके श्रासाबुशासनमे रसे गुण कटे है जाकी वद्धि तरिकालपरिपयी होय नो पाली अनेक 
परमागमत नाहीं जानै सो यथावत ब्ुका वस्प नाहीं कदि सक हे, नाङ्‌ वतेमान वस्तुक 
रूपका ज्ञान नाहीं हेय सो पिरद कथनी कादे, जाङ्‌ आगमे परिपाकका ज्ञान नां होय पो 
रयो कह दे, यात र्ा रीय सो बुद्विका लते आगमका वते लोकिकरीति प्रत्यप देखने 
त्रिकालौ रोति जाने । | 


रि समस्त शा जे व्यार अतुपोगृे शा तिनश्च रहस्यका जाननेवाला हय जे च्याए 
अनुयोगनिका रहस्य नाहीं जान अर यक्रापना करं तो श्रोतानिङ्‌ यथात्‌ नां समाय सक 
जाते प्रभाणा कथन आजाय नयनिका ठथा निरेपनिका तथा ुएस्थान मागंणास्थानका तथा 
तीनसोकका तथा कर्मपरहटतिनिका तथा आचारा कथन आजाय तो जाएा व्रिना यथात्‌ 
निशं संशयरदित नाही व्याल्यान कर सदै । याते समस्त शासिका रह्यका ज्ञाता होय । 
बहुरि लोकरीतिका ज्ञाता होय,जो क्लौकिकरचनामे मूढ होय सो लोकविरद्र वयार्यान रे । बहुरि 
६. धान ४ ¢ नाहीं 
जाके मोन वस स्थान धन अमिमानपी आशा गंदा होय सो व्य यथां व्याख्यान नां 
करं सोकनिह' रंजायमान कथा चह. लोभीके सत्याथं वक्ञापनो नाहीं होय है । बहुरि जकर 
दधि हकाल उत्तर देनेबाली हेय नो व्कङू' तत्काल उत्तर नादी , उपल तो सममे बोभ 
ह्ेजाय, बको दृदृपरतीति सभानिवापीनिके नादी आवै । बहुरि वक्रा होय सो मेदकषाय हीय 
मंदकष्पायी विना लोभीका कपरीका कोधीका अभिमानीका दिया उपदेश कोड अंगीकार नाहीं करं 
है, बहुरि वक्ता सा होय जो श्रोतानिका प्रश्न हा परते ही उत्तर दिखावनेषाला होय जो धै 
या कृटतोयारै मरयाकहोतोया है । इसप्रकार ्याल्यान दही रेषा करे जो श्रोवानिक््‌ 
प्रशन नाहीं पनि सके, अगाऊ ही प्रन मागे शुद्धि फरता व्यास्यान करे । नो बहूव प्रशन 
होजाय तो सभमें क्षोभ मयि जाय बहुरि प्रबल प्रश्न ह कोऽ राय करे तो सहनशील होय कोपित 
नाही होय जो प्ररन श्रवरसकरि करोधित होजाय तो कोरः ग्रत नाहीं र सकष बहुरि नप 
्रथुखगुण होय जातें जादू पत छंचा जाने उादीकी शिका ग्रहण करे, दीनकी नीचकी शिचा 
कौन ग्रहण करे, यातं पापं जगते मान्य प्रथुखगु हो, बहुरि प्रफे मनका हरनेवा्ता हीय 
नो समस्तकरे प्रिय होय ! जो मनङ्ग रप्रिय होय ताशी शिक्ता ग्रहण नाहीं हेय हे । 
 वबरहूरि जाह प आद्धीरीति ्रागमतं वा गु्परिपाटीत नीका समम लिया होय ताद 
हय व्यास्यान करं जा्क याप ही पूरा नादी समा देय सो न्न्य कैं उचो करेगा, दीप्र 
श्राप प्रकाशस्पह सो दी वरपटाग्किनिद् प्रक ट बहुरि जारी प्रवृत्ति व्ययहासे परमारथमे षे 
तेनेमं दनम पोलनेमे धिणजादिक जीविकामे, भोजन वस्त्रादिकनिपें उज्जवल यशसि होय सो 
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नाही रहे । बहुरि तासौ श्रन्य सोकनिके जान उपजावनेमें परिणति रोयजाकी चन्ये समभावने 
म पतिलिति नाहीं होय पो फा कहै । बहुरि रलनत्रथमागके प्रवर्तावनेमे जै उद्य होय सो 
टी धमकंयाका घक्ता पौय.द्ममे न्य लौकिक प्रयोजन दै दी नाहीं । बहुरि जाकी वड़ा ज्ञानीजन 
स्तुति परता रोय, फरोफि अदे यड ज्ञानी जाकी प्रशंसा करे तारा वचन जगतके टट भ्रदरानपे 
प्राजाय ह! हरि उद्वतताकरि रहित होय, जाते' उद्रत होप सो समस्ते थप्रिय होय है 
पष्टुरि लोकरीति, देका, श्रोतानिकी सुष्टृता दुष्टता, प्रवी एता मूढता, शक्ता थशुक्ततादिक 
समस्त जानि रेमौ उपदेश करं जो समस्त जन वड़ा श्रादरते' प्रदण करे, सौकिक ज्ञाता पिना 
यथायोग्य उष्देश नाहीं होय । व्रहरि कोमलतागुण जा होय, कठोर परिणामीफा -कटोर वचन 
प्रदरने योग्य नारीं होय जें श्रोता रवण करने पन्धुब होजाय ह बहुरि जाके वक्तापनाकरि 
धन भोगादिककी बांदा नादीं । वदुर जाकर षत श्रच्र सप उच्चारण होय, स्पष्ट अर विना 
समभेमे श्प नारीं । वरहरि मिष्ट अत्र दोय, जसे श्रोता जाने फं कणनिके द्वारकरि समस्त 
शटनिङ््‌' यृतकरि सीच दिया हुरि भ्रोताजन जाका स््रामित् समके । बहुरि सम्पग्दशंनज्नान- 
चारि चात्पल्पादि नेक गुणनिका निधान दोय पेते उक्तापनकफे अनेकगुणनिकरि सहित होय सो 
धर्मकथाका चरता दोय । सो पसे युखनिका धार वक्ताको उपदेश फोर महामाग्य पुणएयवान 
जननिङू मिते र । सम्ग्देशनालब्धिका पावना अनन्तकालमे ह दुलभ है ! बहुरि धर्मोपदेश ह 
मिसे तो योग्यं श्रोतापना विना धमं ग्रहण नाहीं होय हं जेसे' योग्यपात्र चिना वस्तु उदरे नादी, 
द्रयोम्वपाप्रमे धरं तो पात्रका यर वस्तशा दोडनिश्ना नाश होय है तैसे योग्य श्रोतापनाविना ह 
धर्मका उपदेश रद्र नाही यादवीं श्रोताका लच्ण ह संपत पसे जानना 
प्रथम तो मत्य होय जो उपदेश देते ह सम्यकशद्धानादिक ग्रहण करनेयोग्य नाही 
होय गक" उपदेश दथा ह , बहुरि मेरा कल्धाण कहा है, मेरा दित फदा ह पैसा जा सासता 
पिचार दौय जाके अपना दितरकी वांछा नाहीं सो विना प्रयोजन धमं कथा कको वण करं, वै 
तो रिपयका ललाम जतं से ताकी वाला फर ह । बहुरि दुःखत अत्यन्त भयभीत होय जो मेरे 
अच नरकतिर्यचादिक प्याया दुःख मति दोह रेव जाके मय नाहीं होय सो पाम छांडिवाका 
विपय-कषाय त्यापिवाकषा शास काटे श्रवण कर तते दुखतें भयभीत हय । बहुरि सुखका 
इच्छक रोय जाद कर्णहन्द्रिया नाहीं ह।य,कणं प्िगड़ मये होय तो काहेते श्रवण करै । बहुरि जाक 
धर्मकथा श्रवस करनेशी इच्छा दोय, इच्छा परना परिप्यं ्रष्ण होय नाहीं । श्रर इच्छा 
भी होय श्रर प्रमाद आलस इसङ्गकरि क्वण नाहीं करं पो इच्छा बथा है च्रर जो 
श्रवण ह फर अरर ये गुरु पेषं कटै दै एती सावधानतारूप ग्रहण पिना श्रवण ब्रथा है । 
र प्रहणह रहोयश्र जो धारण नादी होय, श्रवण करते ही पिस्मरण होजाय तो 
ग्ण कना व्रा है। बहुरि जो पिचारपूपफ प्रश्न-उत्तरकरि गिणय माहीं कर तो 
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भ्रवणएमें संरायादिक दही रदै तदि केप आआम-हितके सन्धुख दोष । पृहूरि श्रोत है सो दसा 
धर्मक श्रवण करे ञो दयामय होय अर सुधरका करनेवाज्ञा होप अर पुतं प्रमाण नयते जे 
बाधा नाहीं आवै अर मणवान सर्वज्ञवीतरागके श्र(गमते प्रवर्त्य ॑होय रेसा धर्मक श्रवणकरि 
बारम्बार विचारकरि ग्रहण करं जो षिचार-रदहित हीय मिथ्यालरूप हिसाका कारण धमं ग्रह 
करते तो दुःख करनेवाला नरकादिकमे प्राप कर अर जामे युक्तित तथा सर्वज्ञवीतरागके ग्रागमतै 
वाधा आनाय सो ध्म नाहीं है, श्रध है; यातत श्रवण कनेयोग्य नाही, हरग्रहादिक-दोपरहित 
होय हटग्राहीू' शिक्षा लगे नाहीं इत्यादिक अनेकयुएनिका धारक दोय सो श्रोता धम॑का 
उपदेश भवणकरि आ्तमकल्याणए करे है । . 
अच्‌ हहा प्रकरण पाय श्रोतानिकी केतीक जाति दृं तकरि करै है केतेफ शरोता मृक्तिकाका 
स्पाव तिए है तमँ मृत्तिका पानी पदै जव तो नरम हो जाय पाठे कठोर दोय तपँ धमश्रबण 
करते भावनिमें भीज जाय पावै कोर होय है । केतेफ़ चालनी जेप कण लछंडि तुप ग्रहण करं 
तैसे धमेकथामें सारगुण पो छंड दे अर ओगुण ग्रहण करे है ते चालनीवत्‌ जानना । बहुरि केत 
भसातुल्य श्रोता होय दै नेश उज्ज्यलजलका भरा सगेव्ररभं मेसा प्रवेशकरि समस्त सरोवर 
कद्‌ ममय करं तेप समस्त समाके लोकनिका परिणाम मलीन कर रै | वहुरि केतेक हंसएल्य 
भोता दै जैस हस जल-दुग्धका मेदकरि दुग ग्रहण करे तैसे निःसार छंडि आत्महित ग्रहण 
करं द । बहरि केतक श्रोता धरातुल्य है जिनङ्' राम बल्लवो गे राम बोर अर श्नन्य सिवो 
तो श्रन्य वोत, जाक्घ' रामका हृ ज्ञान नाहीं अर रहीमकाह ज्ञान नाहीं । तैस" पापुएयका 
विचाररधिति ज पदघ्लोसो ग्रहण कर विचारित अपना-स्वस्प प्रखरूपङा ज्ञान-रकित 
सूवापीसमान श्रोता होय द । बहुरि फेनेक माजोप्समान श्रोता है वैसे मर्जार्‌ छता ह अपना 
शिकारकी तरफ जाग्रत रै तेसै' कोऽ श्रोता अपना परिष कषाय बाणीमे छल ग्रहण करता पिष्ट 
ह । बहुरि फो बगुक्ता नातिका श्रोता ध्यानीसा वन्या रहै अपना विषय कपायङू' ग्रहण करं ह । 
बहुरि कोऊ उांससमान श्रोता होय ह वक्ताङू' वारस्मार बाधा उपजावै है । बहुरि कोठ व्करा- 
जातिशन श्रोता जेसे' वकर श्रत पुलेल सुगन्ध पान करायते ह दुर्ध ही प्रगट रे दं तसं 
उञ्ञ्वलयमे श्रवण करक दर पापदी उपल है । बहुरि फोछ जलौकासमान श्रोता दै नसे जोक 
स्तन उपर लगावै" तो ह मलिन रुधिर ही ग्रहण करै } कोठः एटा धटसमान श्रोता है धर्मधभय 
करता हू चित्तम लेशमात्र मी धारण नाहीं करं है । कोठ सपंसमान शरोता है ओ दग्ध-मिध्रीङ््‌ 
पान फरावते ह प्रयल-जदरं बधे है । कोऊ गाय समान उत्तमश्रोता है जे दण भकणकरि दुग्ध 
दे है 1 बहुरि कोड पापाणकी शिलतापमान; जाङ्क यहूत धर्मोपदेश देते ह हृदयमें प्रवेश नाहीं 
- करे है| कोऊ कसौटी समान श्रोता परीकप्रधानी ै, कोऊ राखदीकी डाडी समान घाट-बाध 
जाने दं 1 रे श्रोतानिका उत्तम मध्यम अधम अनेक जाति है जाका लेखा समाव दै तैसा 
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मका उपदेरा परिम हे रेते धमोपपदेशच नाम खाध्यायका प्रकरणमें धका भरोपाक्षा सवण 
च्म एसे ५ ¢ 
ष्ट्या हं । ठेस एव प्रकार साध्याय बणन क्रिया । खाध्याव करनेतै' द्धि पो 


तिशयमान होय हं ्रभिप्राय उजञ्ज्यल होय है, जिनधम॑की स्थिति द्द्‌ हीय है, संशयफो श्रमाव 
होय ह्‌, परवादीको शंफाफा श्रमाव होय दहे, परम धर्माहुरागदहोेय है, तपकी बृद्धि हेय है, 
य(चारफी उउज्वलता होय दे, श्रतीचारफा श्रभाव होय, पापक्रियाका परिहार होय, धममिं 
रागक प्रभ होय दै, परमेष्टीमे श्रतिशयस्प भक्ति दोय, सम्यग्दशन प्रकट होय है, संसार- 
देह-मोगनितं विरागता होय, फपायोकी मन्दता होय, दयाभा्रको द्धि हेय, शुम ध्यान होय 
सतेरोद्रका प्रभाव दोय, जगतफे मान्य दोय) उञञवल्त यश प्रकट होय, दुर्गतिका अमाषर॒ होय, 
स्वरे उत्तम सुप तथा तिवाएका यतीद्रिय सुकी प्राप्ति येय इत्ादि अनेक गुणनिका उतपन्न 
करनेषाल्ला जान वीतराग सपेज्ञका प्रकाश्या श्रागधका श्रभ्पाम्‌ पिना मनुष्य जन्म॒ व्यतीत मति 
करो 1 एसे साध्याय्नामा अंतरंग तपका पांच प्रकार खर्प एदा । 

अथ कायोत्सग नाम तपका .स्यस्प कदविये है -जो वाह्य ्भ्यंतर उपधिको त्याग सो 
कायोरसगं है ज शरीर घन धान्यादिकको त्याग सो बाह्य उपधित्याग है अरर अ्भ्यंतर मिथ्या 
क्रोध मनि साया क्लोम हास्य रति श्ररति शोक भेय जुगुप्सा वेर परिशमनिक्ा अरभप्र सो 
भ्यं तर उपधित्याण हे । बहुरि बाद््यागमे श्दारादिकका ह त्याग है संन्यासतका अवसरे 
श्मयुदी पूणता होय वहां याषज्जीव त्या है सो अगे क्रमते सल्लेषनमे वणेन करपी । तात 
इदां विशेष नादी लिख्या है । 

गरव ध्यान नापा तप छटा है चाह चणन करियि है सो याका रसा स्वरूप जानना । 
जो एक पार्थ सन्धव वितपनका सक जाना ध्यान है सो ध्यान उत्तम संहननवालेफे श्र॑तमु हतं 
रहै ह । एफाग्र दितयनका सुक जाना अंतपरहूततें धिक काल उत्तम सहननबालेक भी नाहीं रहे है । 
व श्द्पभनागचसंहनन, वज्नानाराचसंहनन, नाराचसंहनन थे तीन उत्तम संहनन ह । उत्तम 
संहननवालेकै ही युष्यपएनाकरि चित्तका रुकना होय है । जो संसारम गमन, भोजन, शयनः 
श्रष्ययनादिक अनेक क्रिया हे तिने नियमरदवित वर्ते है तहां ध्यान नादी जानना । जहां एकके 
सन्परव होय चित्तका रुकना सो ध्यान है । श्र जहां एकाग्रता माहीं तहां मावना हं । इहां प्रशस्त 
संकल्प सो शम ध्यान है अर श्रप्रशस्त कल्पनाते' श्रश्यम ध्यान है । तिनमे शभ ध्यान दोय 
प्रकार है एक धर्मध्यान, एक शुल्कध्यान । श्रर श्रश्मध्यान ह दोय प्रकार दै एक आतंष्यान, 
दूजा रौद्रध्यान । पतै ध्यान व्यार प्रकार हे । तिनमँ अशभ ध्यान तो षिना यत्न दी जीवनिके 
होय है नाते अशम ध्याना संस्कार ठी जवनिके चनादिकालते चलता रावे ह । कोठ शास्र 
भी -अ्युम ध्यान सिखञावनेका नारीं है, बिना शिचा दी जीवनिके होय है। ्रश॒म ध्यानका 
दभाव भये शुमध्यान होय दै ! तातं अयम ध्यानका श्रभावके चरथं प्रथम च्यार्‌ धरकरका आतै- 
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घ्यानक्‌ ` प्रर्पण कप्यि है- रक श्रमिष्टसंयोगज दूजा इषटप्रियोगज, रोगञजनित, निदानजनित, 


ए चार प्रकारका आतत्यान है । ऋत जो दुःख तातः उपजे सो श्रातध्यान है जो अनिष्ट 
बस्तुका संयोगतं' महादुःख उपन तिस अवसर ज वितमन सो अनिषटसेयोगन आत ध्यान 
दोय है । जो अपना शरीरका नाश करनेवाले तया धनका नाश फरनेवालते था आजीविका 
परिगाडनेबासे तथा अयने स्वजन-मित्रादिके नाश करनेधले से दुष्ट केरी तथा दुष्ट राजा वथा 
राजका दृष्ट श्रधिकारी तथा अयना दुष्ट पडोसीनिका संयोग मिलना तथा रोमी शरीर पोर 
दस्र नीचजाति नीचड्कलमे जन्म, निर्ब॑लता, अपतमथता, श्रंगहीनता इत्यादिक पावना, तथा सिह 
व्याघ्र सपे रान भूषा तथा अग्नि जलादिकं तथा दुष्ट राक्तसादिकनिका संयोग मिलना, तथा 
ष्ट वांधव वथा दृष्ट फलत्र पत्रादिकनिका संयोग वडा अनिष्ट है इनका संयोगका दुःखम मो 
संक्तेशरूप परिणाम होय इनका वरियोगके अथं वितयन होना सो अनिष्टसंयोगज नामा अति 
यान है । जात अति शीव श्रति उभ्णता अति वषा डांस मां्र कीडी ऊटकृण दुष्टनिफे दुवंचन 
भ्रवणकरि चितवनकरि स्मरणकरि परिणामे घडी पीडा उपै ई अतिष्टका संयोगतें दिवसे 
रात्रिम घर बार कोठ स्थानम फोर काले क्लेश नाहीं भिरे है तात आत॑परिणामते घोर कका 
बन्ध होय है सो समस्त अनिष्ट संयोगज आर्तध्यानका प्रथम मेद्‌ है । या परिणामं नाही 
दने दे दै पिन सम्यण्दठीनिके बहत कर्मकी निर्जरा है । जो ज्ञानी महासतपुरष दै ते अनिषटके 
संयोगमेँ ्रातंङू' नाहीं प्राप्न होय हैँ । रेषा चित्तवन कर है जो हे अत्मन्‌ {ये तेरे जो अ्रनिष्ट 
दुःख देनेबासी सामग्री उपनी है सो समस्त तेरा उपार्जन किया ए़ापकर्मका एल है कोर अन्यद्‌ 
दूषण नादं दै अन्य" अपना घात करनेवाला मति जानो ¦ जो प्व परका धन दरया है, शरन्याय 
रिया है, अन्य निवक्लनिङू' सन्ताप उपजाया है, अन्यके कलङ्क लगाया है, मिथ्याधमंकी शिचा 
करी ष शीतवन्त त्यागी तपस्वीनिङ्क दूपण लगाया दै, खोटा माथ चलाया है, विकयथामे रव्या 
है, श्रन्याय विपय सेये ई निर्माल्य देषद्रव्य खाया, ते कर्मं अवसर पाय उदय श्राया द। 
द्रव पाका उदयमें दुःखित क्लेशिव हीय भोगोगे त नक्रीन अधिक पापका बन्ध शरीर करोगे । 
श्र दुःसित हुवा कमं नाहीं छंडगा श्र अधिक टःत वर्धेगा बुद्धि नष्ट हौ जायगी, धमकर 
लेश नादीं रहम, पापका बन्ध द्दृ दौयमा तातं अव चैयं धारण करि सममावनितें सही । श्रर 
जो स क्लेशरहित सममावनिते सहोगे तो शीघ्र दी पापकर्मा नाश होयगा, यर्ते परिंणाममं 
पूसा चितपन करो जो मेरे वडा लाम ईजो कर्म इम श्रवसरमें उदय त्राय रसदेय निर्जर १ मेरे 
यहवृदालमदनो जिनधम' ्रागण होरघ्या ह दम अवसरमे वदी समताघ्र कम्रा प्रहारङ््‌' सदि 
कम के ऋशरहित दोम्यु, नो यो कर्मं अन्य श्चवमरमे उदय आयतो यातं श्रधिक बन्धकरिः 
परसंख्थात भवनि याद्या उनशाणः नाहीं चुटतो 1 `ता विचार ह कसो जवे शनिष्के मं्योम 


~ ॐ = १ लर ६ स्मै # # [ चै १) गरिसी 
जम मोर्‌ थनिष्ट लर्ण ह समे यन्य जीवनिकर ट गाधा करने ३, तप्र मं अप्र भिः 
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अन्य जीये अयोग्य वचनक्रि आर अयत्नाचाररूप कायकरि श्रन्य जीवनिके दुख हानि होनेके 
वितथनकरि कदाचित्‌ दख फरमेकी वांश्ना ना करं । अर ये इस श्रवरमें जो मेरे ्रनिष्ट संयोग 
मिले है तिमत असंरूयातपुणे नरक तिय॑चपयायमे तथा मलुप्यपयायमें अनेक बार भोगे है 
नेक दुषैचन भोगे है प्रतेकः मारनिकरि वित्य एस भोगे है, प्रनेक जन्म रार मोग्या ह 
बहुरि यो लादनेका दुख, मर्मस्थानमे मारेका द्‌, हस्त पग नासिका चेदनेका 
दुख, नेत्र उपाडनेका दुख, शषाका, ठषाका, शीतक. उम्णताका, तापडा्मे पडा रहेका पवन 
का दुष्टजीवनिकरि स्रा चिरकाल पयंत बन्दगृहमे पराधीन पडनेका, हस्त पाथ नाकं दने 
का, वन्धनेका भोर दुःख भोगे है तथा अनेक पार अन्न दृश होप प्रलया ह मरषा हुं अनेक 
वार जले इवि मरया कर्दममर फंमि मरया इसप्रकार विवचनि्मे मतुष्यनिम उपमि श्लिष्टा 
संमोग शन्त वार भ्या है, ररकगतिका तौ दुख प्रयवन्ानी जानने समय हँ अन्य नाहं । 
इस संसारम बास करैगा जेते तौ अनिष्ट संयोग हो रगा ताते भे परापरमेकेरि पचमकालका 
मनुष्य भया हं याम अनिष्टे संयोगकर भय कटा ह । याम जो अनन्तकालमे जा लाम दलम 
ठेसा धर्म परम निधान पाया इसका लाभा आनन्द्करि मोक ञनिषटसंयोगजेनित दुखका 
शरभावकरि प्रक समता मानते क्का उदयः जीतना योग्य है । देसे अनि योगजनिव भवं. 
ष्यातका अभाव कनः । 
अव आध्यान्न दूजा मेद्‌ इष्टवियोगज दै । इष्टै वियोगे बडी आति उपने है नो 
यपने चित्त रानन्द देनेग ता अनेक सुखनिहू उपलावनेबाला पसा पुत्रका मरण होजाय वा 
आज्ञाकारिणी स्वीका परियो होजाय, तथा प्रानिसमान मित्रकरा वियोगं होजाय, वा पहुत- 
संपद्‌ राज्य रेश्वय मोधनिका देनेवाला स्वामीका वियोभं हो जाय, तथा सुतं जीवनेकौ कारश 
्सीविद्ा नष्ट होजाय, तथा राव्यक्रा मंम, पदम्यकरा सग संपदाका भग रोजाय, तथा सुखते 
परिभ्राम करनेका कारण जायमा गृह स्थान न्ट होजाय, बा सौभाग्य यश नष्ट होजाय, प्ीतिके 
करनेवाले मोग न्ट होजाय, सो समस्त इष्टका वियोग ह रेते इषे परियोग होते जो शोक भम 
भय पूर्छदिकि होना शरम्बार पिनका सेयम र्थं चितन करना, रुदन फरना, दुखमे अचेत 
हुमा विलाप करना, घारम्बार पीडित होना, हाहाकार करना! सो ति्चगतिम गमनक्ा कारण 
ृष्टमियोगज नाम आध्यानं 1 इष्टके वियोभप वडे-बडे शूरीरनिश्रा णयं चरूटि जाय है, 
महान पूष दीन होजाय है, हृद एटि जाय 8, मरणकर जाय है, उन्मत्त वावा होजाय दै, 
ष बावदीमे जाय पट है, डवि मानँ तथा पर्वतौ पडि मर ह, धिषफा भदण करं ह शसा 
दिफकरि आत्मथात करै, इत इष्टके वियोगकी आसमान कोर ताति नाहीं है, इषतरियोग 
कवी श्राविकरि दोसर लोक नष्ट होजाय दै, कोऊ उत्तम पुरुष संसार देह मोगनितिं रक्त श्रद्रानी 
सम्यश्ञानी वीतराग सर्वके वचननिका अव्म्बन करनेवाला, बस्तु सत्यां स्वस्पङ्ग जानने- 
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वाला पुरुष ही टका रियोगजनित दुःखडू' जीते हं ते पुरुप एेसी भावना कर ह जो हे श्रात्मन्‌ 
संसारम जेते तेरे संयोग भया है तिना नियमत वियोग दौयगा । षियोगके रोफनेङ फोठ देवता 
द्र मंच अश्र ्नौपथि सेना न्त परिकर बुद्धि मित्र धन संपदा कोठ समं नाहीं है । इस श्रपना 
देहा ही वियोग श्रवश्य होयगा तदि इस देह संवंधीनिकी कहा कथा है १ जो ये खी पुत्र पत्र 
माता पितादिकं पना मानि प्रीति कर है सो तेरा संबंध इनके आत्मत नाहीं है, जो ये युष ऊपर 
चामडा वा दुगेध नाशिका तथा चामडाके नेत्र इनके विष मोहवुद्धिकरि परस्पर अपना समान 
राय कर है सो ह्नका तो अमि एकदिन मस्म दोना हैतुम्हारा चामडाका अर हनका चामा 
श्ननन्त कालम ह करस संबन्ध मिलेगा १ जिनका संयोग भया है तिनका नियमत वियोग 
होयमा । माताका पिताक्ा, प्यारी स््रीका सपूत पुत्रका प्राताका राज्यका देश्वयका धन-संपदाका 
मदत मकानका देश नगर प्रामका मित्रनिका स्वामीका सेवका अवश्य वियोग होयशा । ताते 
दका वियोगकौ आरति फरि चशयुम षेध मतिक्रो । भो भै तुम्हारे इष्ट दै ते तुमह ख 
उपजावनेक््‌' फैसे जतन फर १ ताते ओ सम्पन्ञानी दो तो ण्म धर्मरूप भावङू' इष्ट मानो, नात 
ससारक़े दख दटना हय । अर ये स्री पुत्र इटुभ्य धन परिग्रदादिक इष्ट नाहीं है जो ममता 
उपजा पाप कमम इन्धियनिके दिषयनिमे प्रवृत्ति कराषे, श्रनीतिमे प्रवतांय दुगि पर्हुचाे ते 
कृषिका इष्ट १ इट तो परम हितस्य धरम प्रवतन करानेबाे धर्मात्मा गुरुजन दै वा साधम है 
पन्य नाही, ये इटुम्बफे जन तो तुम्दारं पण्या उदयते धन संपदा है तेते सव श्रपने श दीवं 
हे धिना धन कोऊ श्रपना इष्ट मान नाही । अररथधनदैसो पण्यके आधीन है वात पुणयके 
परमाव ही इष्ट मानो । जो पृएयका उदय अवरे तो स्वगलोकदी महान्‌ इष्ट सामग्री असंख्यात 
देवांकरि बदनीक इन्द्रपना, अर मदप्रेमी भरी हुई हजारां देवांगना, अदूयुत भोग सामग्री मिल 
है । अरर पापका उदयतं अपना धना प्यारा पुत्र तथा यतते पाल्या देहादिक दी धोर दुषके 
देनेधाले वैरी दोचाय हँ । श्रर्‌ संसारमें ्रनन्त जीषनिते ्रनेक नाते भए एती मातारा दुग् 
पेया हं डका एक एक वृद एकटटर करिये तो अनन्त सयुर भरि जाय, श्चर एते देह धारण करि 
छडि ह नो एक देहका एक एक रोम श्ददु करिये गे सुमेरु समान थनन्तदैरं हौ जाय, रर 
एते ुट्म्बके तोङ्ू' रोये, अर इुटम्बीनिके अयि तू गेया, भो श्रभ्र पात इकटा करिये वो श्रनन्त 
समुद्र मरि जाय । तारं सत्याथं भिचार कयो कौन-कौन से शके वियोग -मिनोगे, श्रनेक इष्ट 
ग्ण करि छाडे दं। बहुरि इष्टं विमान हं पिनङ्क' ह दछांडनेका श्रवसर सन्ध जहर श्राया 
परवस्ररका ठिकाना नादी कोन प्रकार श्रावेभी १ मरत्युवो प्राप्न श्रा पिना भिसीङू नाहीं रै, 
ममस्त दृष्ट सापग्रा जा धारन दोस ह ध्र सामं राणं कसो ही तिनवै वियोग टोनेक्षा वसर 
सचान श्चाया जाना 1 जिनमं ममठा धरि फति रहे दो श्र जिनके निमित्त पचि प्रकारफे पाप 
फोहर छवप्य विदयुटेगे, प्रर समस्त ममग्रीहं सो कोद त्रियोगके दिन इ कनेर 
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समथ नाहीं है । ताप तियैवयतिका कारण इष्टवियोग मँ क्लेश मति क्यो । अरर एेसी भागना 


क्रोजोयो शरीर है सो जल घुदवृदायत्‌ है कणएमें षिनष्ट होयगा | श्र या लद्मी हंदरजाल्लकी 
रचना तुल्य है, श्रये स्त्री-पत्र इटुम्भादिक है ते प्रचएड पवनका धघातकरि प्रेरित सषुद्रकी 
फल्लोलवत्‌ चत्तायमान हँ, अर पिषयनिका सुख संध्याकालका बादरं रासबत्‌ बिनाशीक है | 
तातं इनका पियोगमें शोकं करना ब्रथा है । जो देह धारण है ताके दुःख अर मरण तो अ्रश्य 
्राप्र होयदीगा ताते दुखा अर मरणक्ा भय छंडि करि एेसा उपाय चितवन करो जो देहका 
धारण फरनेकाही अमाव होजाय । अर है आप्मन्‌ किसी देव दानव संतर तत्र ओषधःदिकनिकरि 
नाहीं शुके पूसा कमका वश करि जो अपने टका मरण होते नो शोक करि दुर्यान करना है 
सो उन्मत्त बावलाको ्राचरण है । जात शोक किये रुदन विज्ञाप किये फोन करुणाकरि भिवाय 
देगा, शोरकरि कभी सिद्ध नारी, केवल धं अर्थं काम मोत सस्त नए होयगा । जो को 
उप्ञ्या हैसो मरणके अथं ही उवन्याहै। उयो समय ग्यतीत होय है स्यो मरण छा दिन 
नजीक श्राव रै । जेसै वृते ष्प्‌ एल पत्र उदय भये हें ते पतन ही कर है तसे कुलरूप कतमे 
माता पिता पुत्र पौत्र जे उपलं है ते बिनसेहीगे, यामे शोक करना ध्रथा है । या भवितव्यता ह सो 
दंष्य है, पूत उपार्जन फिया कर्मके उद्य आये पँ फल नाहीं सके है । श्रव जो उदयके 
श्राधीन इष्ट घस्तका नाश भया, ताका विल्लापकरि शोक कर है सो अधकारमे सृत्यका आरम्भ 
फर है, फौन देखैगा १ पूय उपाजन किया कर्भका उद्यका असर जाका आयुका ध्र॑त आयगा, 
तथा वियोगका अवसर असया तिस कालमे ताहू कौन रोकेगा १ ताते दुःख छांडि परम धर्मे 
यत्त करो । प्रयम्‌ तो जे धनका उपार्जने अथं परिग्रह बधायनेके अथ, बहुत जौवनेके अथ 
महासंक्लेश दुर्यान करे हँ ते महामूढ दै । बां्ा षि लेशित भये पणयङा उदय षरिना केसे 
प्रप्त होयगा । अर जो आपका इष्ट सर गया, ताहू दग्धकरि पथा अर एक एक परमाणु 
ूमरादिक भस्म होय उड गये, ता ्रापिके अथं नो शोक इर तिस समान मूलं ओर कौन 
देखिये १ इस जगत्‌ इन्द्रजाल-समान प्रत्यत्त देखता ह शोक केसे करे है । जो मरणको भ्रियोग 
फो हामिको बो दिन आनाय ताजक एक कणं ह रालनेक्' कोड इन्द्र जिनेन्द्र समथं नादी हं । 
पँ जानता ह जो रुदन विज्लपकं है सो निजनवनमें बहुत पकारकरि येवे दै, कोन दया 
करभा पूर्योपामित कमं अचेतन है बके दया है नारीं । जो श्रपना इष्ट पस्तु विनशि जाय, तका 
तो शोक करना उचित है जो शोक कियेते षरस्तेका लाम होजाय, तथा आपके सुह हेष, तथा 
जगतमें बडा यश कीर्तन होजाय, तथा धर्मका उपाजन होजाय, तो इष्टके बियोगका शोक हू 
करना ठीक ३ । अरर जो इख भी राभ नाहीं होय, अर केवल शोकते धपका नाश दोय, बुद्धिका 
नाश होय, शरीरा नाश होय, इन्द्रियां नष्ट होय ।लित्रनिकी जोति तष्ट होय, प्रकट धोर दुःख 
होय, प्रलोकमे दुर्गति होय, भ्रन्य श्रवण करनेवालेनिके क्लेश होय, शापक रोगकी उत्पत्ति 
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रोय, बलीर्यका नाश होय, व्यत्रहार परमाथं दोडंका नाश होय, धीरता नष्ट होय, ज्ञान कष्ट 
होय इत्यादिक अनेक दुःखनिका कारण शोक है ताते तियं चगतिमे अनेक जन्म उपाजन करने 
वाल्ला इष्टवियोगज नाम श्रातध्यान कदाचित्‌ पति करो । ( 
बहुरि जओ शटका वियोग ह सो पापका फल हं सो अव याका शोक फीये फहा होगा ! 
पापक्रमके नाश करनेमे यल करो, ओ फिर इष्टरियोगादिकके दुखका पात्र नाहीं हदोगे ! जो 
हृष्ट वियोगकरि दख्प कलेशित होरे रै सो एेा असाता कम॑का बन्ध फरं है जो श्रागं 
संर्यात असंरूयात भव-पयंत दुःखकी परिपादीतें नाहीं दटेगा । जो यो त्श-वणमें राभ नष्ट 
होय दै सो काल-युखमे प्रवेश हे । कोऊ एेसा श्ननन्त कालम न हमा न होसी, जो देह धारण 
करि मरणङ्न' नाहीं प्रक्ष हेय ! ष्यं चन्द्रमारिक देवता तथा पती थे तो अकृशं दी मँ विचरं 
है, अर मनुष्य तिय॑चादिक पृथ्वीम ही विचर मच्छ-कच्डादिक जलहीमें विचरे । अर यो काल 
स्वगं मे नरकमं आकाशम पातालम जलम थलमे सवत्र विचरे है। याति कौन उवार ह १ जी 
दिन निरन्तर व्यतीत होय है सा आयुका वड़ा वडा खंड प्रत्यक्त दूटता चल्या जाय ह । साणर- 
निका जिनका आपु पूसा प्रशिमादिक हनारां ऋद्धे धारक भिनको असंख्यात देव सेवा करं, 
तिनका दी िनाश होय है तो कोटतषपान मनुष्य केसे स्थिर रहैमा १ निश्च पनत हाड उडि 
गये तादे ठणपुञ्च फेस ठ्रेगा १ रेता ्चितवनकरि हृष्टका श्रियोग होत अतध्या> कदाचित्‌ 
मति करो । फे इृष्टपियोग्‌ आतध्यानका अर याकरे जीतनेकी भावनाका वर्णन कीया ) 
भ्र रोगजनित आतध्यानका स्वरूप किये है--हस शरीरम रोग आय उपै ह ता 

य रोगक्रा नाश होनेके अथं बारम्बार संक्लेशरूर परिणाम होय सो रोमजनित आर्त्॑यान दै ज 
काप स्वाम्‌ ज्वर्‌ बात पित्त क़ उदरशल्न मरतकशुजन नेव्रशूल कणशूल्ञ दन्तशूल जललोद्र स्फोद्र 
कोट खाज दाद्‌ सग्रशणी कटोद्र अतीस्रार इत्यादिक प्राणनिका नाश करनेवाला शरीर वेदना 
देनेवाले रोगनि्ा उदयक्रगि धार दुःख उपज हे, रोगनिकी पीडाक़रि एकस्वास भी जेण मह 
संकटतें दोय रै. वेष्या उभा वा शयन करता कहां दं पर्णिममे थिरता नाहीं लने दे है । तिस 
यवसरमे परिणामनिमे वडा दुःखषटरि उगन्या पीडाचितवन नाम आर्तध्यान हेय है| या 
रोग-जनित वरैदना एसी ह्‌ जो वदे बड फोटीमट प्रद्र रीर ग्रनेफ श॒स्नक्र सन्युष होय धरत 
खनेवाते शूरवीरनिका द भय चलायमान हाजाय है, बड़ बडे त्यागी तपसी परसीपृहनिके पहने 
यालेनिका ह चेय चनल्लायमान करद्‌ हं॑ठेसा रोग वेदनाजनित त्रार्तध्यानके जीतनेका सामथ्यं 
धद दृधेर्‌ ई, रोगलनितं वेदनामें श्राचैपरिणामका जीतना भगवान्‌ निनिन््रका शरश जानो । 
मोटा शरणविना पेम दुन्‌ वेदनामें चैयं नादी रहता है; तात दी जानी सर्वश्चका शरण ग्रहण- 
परे ितत्रन कः इ जा ह मात्मन्‌, यद भयानकः धोर्‌ श्रसातकमं उद्य श्राया ट श्व जो यर्म 
प्लिप व्गेगेतो वृर करान दृरि कणा, थर तटफडादट करोमे तो ये वेदना दांडनेकी नारीं ! 
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न 
धीर होय भोगोगे तो भोगोगे, भ्र कायर होय भोगोगे तो भोगोगे । रोग रौ र्घा 
देदङ्‌' मारेगा १ तुम्हारा ्रात्माङ नाही मारेगा । तम्डारा आत्मा तो ज्ञायकस्वभाव अविनाशी 
है परन्त॒ इस देहके फंदेमे साय एंस्या सो अव धैय धारण करि फायरता छंडो । भो इ 
संसारम कोटनि रोणका उदय तथा ताडन मारणादि वापर मरम मोगा, अर तिय॑चगतिमे प्रत्यत 
धोर दुख रोगनिते उपज्या देखो हो १ ओरौ गो माग भी जाय) परन्तु कमस नाहीं माग 
सकोगे । यो फमेमय शारीर तुम्हारा एक एक प्रदेश अनन्त कर्मके परिमाखनि करि बांधि 
पने प्राधीन कसि रस्थाहैसो केप भागनेदेगा१ भरजोफमेहैसोतो मरण्ििषह 
नाहीं खख्गा । देह ह्रेणा कं तो अन्य देह धारोगे तहां ह ल्लार दी रहेगा । रोयमेँ जे धेयं 
धारण करे हें तिनके कर्मी बडी मिना होय है । बहुरि पेष ह बिचार करो । जो मुनीश्वर दौ 
्ीष्ममे आतापकी वेदना अर शीत ऋतु शीत पेदना फम॑निके जीतने घास्ते वडा उत्साहधरि 
सै ३, तुम्हारे कर्म श्राप ही उदय आया तो यम शूरपणो अङ्खोकार करि कमक जीतो । अर 
एसा ह देखो जो केतेक मनुष्य निधन हँ अर एकाकी है स्थानरहित हे खान पान मिले नाहीं है 
अर कोठ पुलनेवाल्ता नाही, फोडका सहाय नाही, अर शरीरम उपरारपरि रोगनिका क्लेश 
मायै है, को पाणी पायनेवाल्ला ह नाही, ताका पिलाप कोन सुने १ एसां दुखका धारक श्ज्ञानी 
ह आपः असहाय एकाकी निधन समभि आपकी चाप भोगे है तुम्हारे तो शयन करने 
स्थान है, खाने भोजन है, सोगीकी श्रौषधि ह, ताता ठरण्डा समस्त सामग्री है चाकरी करने- 
वाला सेवक है स्त्री है पुत्र दै भित्र है, मलमूत्रादिक धोषनेवांला है, अव्र तोक" समभावं वेदना 
सहना, कायरता हयांडना, भयं धारि श्रातं छंडना ही योग्य हे । धर्मधारणक्रा ये ही फल है जिन. 
कै कोड प्रकार सहाय नाही, सो ह सेयं धारण कर है गो हे यात्मन्‌ ये जिनधममं धारण करके 

ह अर कमेक उदयङू' अरोक समम करि कैर कायरता धारो हो अर बन्दीगृहमे घोर रोगवेदना 
भोगते केतेक मरै है, तथा तिर्यचमे घोर रोगकी वेदना श्र रोगी हुवा निजनयनमे पडना, कदम 

म पसन, तावडामे शीतम पञ्या रहना, पेढ्याज्भ' अनेक जीय काटि काटि खावना इत्यादिक 
पोर वेदना संसारे मोगिपि है । संपार तो दुखहीका भरया है, पसा फोन रोग है सो संसारमे 
नेक वार नाहीं भोग्या, ति रोगम जिनधमं दी शरण है, जिनेन्द्रका वचनी जन्म-मरण 
जर-रोगकरे नाश करनेवाला जानह । न्य ओषधि इलाज साताकमफे सायत श्रसाताङू' मन्द 
रोते उपकार करे है अघाताका प्रज्ञ उदयम समस्त उपाथनिङ्क' निष्फल जानि अशुभ केके 
नाशक्षा कारण परम समतामाव दी धारण करनो धर ठ है । सँ रोगजनित आत्यानके जीतने 
फी भावना कदी | 


अव निदान नामक चतुथं आत्यानका स्वरूप वशंन करै है - जो देषतिफे भोगनिकी 
वांज्ला करना तथा अपसरानिका नव्यादिक देपसेदी वावा ऊर्ना अपना सोभाग्य चार्यो पट > 
(= 
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रूम चाहना, अखंड दे य॑संयुक्त राज्य विभूतिकी बां करना, सुन्दर महल मकान रमनेङर 
चाहना, स्पवती स््रीका फोमल्त स्मार श्रंगोका स्पशं चाहना, शय्या आसन श्रामरण वर 
सुगन्ध मिष्ट वांछित मोनन चाहना नाना. रससदहित क्रीडा-बिहार चादना, वैरीनिका पिरारः 
वैरीनिका मर्ण चाहना, अपने वांछित विभि चाहना, समस्त जगतके मध्य अपनी उच्वेता 
चाहना, अपनी आङ्ञावार तिनका विजय चाहना; पिरर्कार चादना सदका पष्टकरनेबालौ, समस्त 
परिडतनिङ्' तिरस्कार करनेवाली प्रिया चाहना, .राजनीतिङ्' अपने आधीन चाहना, आलीव्रका 
की वृद्धि चाहना, परे इटुम्बका संपदाका नाश चाहा, अपने इटुम्बको ब्द्धि, धनका लाभे 
चाहमा, अपना दीषंफाल जीवित चाहना, अपना बचनकी सिद्धिका चाहना, अपना कपट-भरूठ 
मे गोप्यत्ता चाहना, अन्ध ॒जीषनिका त्रापतै न्युनता चाहना, आपकी समस्तै मध्य उच्चता 
चाहना, समस्त मोगनिशी वांछा अपना निरोणपना, अपने श्रदुशुत रूप संपदा आज्ञाकारी पुत्र 
चतुर सेवक इत्यादिकी नो आगामी वाद्या करना सो निदान आतेष्यान है । संसार परिभ्रमर 
का फार पयफा नाश करनेवाला जानि कदाचित निदान मति करो जातें बांदा पो पापका 
बन्ध्‌ हे । भोगनिको अभिलाषा अर पना अमिमानकी पूष्टता चाहना है सो अपना संचय किया 
पुएयका नाश फर ह जातें निर्वाहक परिणाम हीते ` पुणयवन्ध होय है । जाते अपनी उच्चता 
की वाहा अर धिषययिनिका लोम सीव्रकृषायी पर्यायदुद्ध विना कौन करे १ अर ये मिष्य ह 
अर ये अभिमान हेते केते दिन रहेगा श्ननन्तानन्त पुरष परथ्नीमे संपदावान, बलवान, रूप्वान 
त्रिवावान प्रलयङ्‌ प्रप्र होय गये, यह काल अचानक प्रसैगा, एते काल भोग कहा कीया ! 
ये मोग अृप्िताफे करने बाले है, दुगेति लेजानेवाले है चाह कीये कदाचित्‌ प्रप ह नाहीं हेव 


। है असंख्यात जोव चाहको दाहक मारे वँ है । मरण निकट आजाय तदह चाह ही है उपने 


चाहकरि जगत वे है । जगतजीषनिकै पेसी वृष्णा है जो त्रौलोभ्यक्षा राज्यसे भी तृप्तिता नादी 
प्रत, सो देषो कोन-फौनके समस्त लोकका राज्य आवेगा ? या खाक-समान अचेतन धनसंपदा 
है, या करि आत्मके कहा साध्य है १ लोकम संपदा परिग्रह-अमिमान महादुःखदायी है ्रपनी 
अविनाशिक ज्ञानकी संपदा सुखसंपदा स्वाधीनतेक्‌ प्राप्न होनेका यत्न करो । संतोप-पमान सुख 
नाही, संतोप-पमान तप तादी । मिले विषयनिमे संतोप-धाकिरि कंलारहित पिष्टे है तिन 
वड़ा तप हे, केकी निर्जरा करे ह । अर वांछा करै है पिक कहा मिले है १ अनानत जीव 
पिपय-कपायनिकी प्राङ्क परसते तरसते मरि दुगंति चले जाय है, तात जो जिनेन्द्र वुम्हार 
हदयमे सत्याये च्या है तो गई बस्तु तांङक' चितवन मति करो, अर आगामीकी वाश्रा मति 
परो, अर वतमान ऊतम जो कर्करा श्म श्रु रस उदय आया ताक्र' रागदध परहित ह्र 
मोगो जो यह शभ-चशम कासंयोगदै सो हमारा स्वभा नादी, कर्मका उदयदै, रेवा 
निर्वपकरि दभामी वादा अभाव करं निदाननाम चार्व॑ध्यानकू' जीदो | तँ चार प्रकार 
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श्ातेष्यानका स्वरूप कया । याका उपजना चद गुणस्थानपर्यत है। निदान नाम बआर॑ध्या 
पचम रुणस्थानपयंत ही होय है, निदान छद गुणस्थानमे नाहीं होय है | यो भारतध्यान कृष 
नील कापोत तीन नो च्रशुभ-लेश्या तिनके बलकरि उपने है पापरूप अग्निक वधावनेङ' श्थन 
समान ह, यो आत॑ध्यान अनादिकाल फा अरथ॒भसंस्कास प्रिना-यलन ही उपै है, याका एल 
प्रनत दुःखनिकर व्याप तियंचगतिमरं परिभ्रमण हे । क्तायोपशमिकमाव है, याका ्रन्तघुटत, 
काल है, जाका हृदयमे आध्यान्‌ हय है ताका बाह्य शरीर ऊपरि रेस चिह्न दीय $ शोक 
शंका भय प्रमाद कलह चिता शरम भरति उन्माद्‌ यारम््ार निद्रा, अरंगमें जडता श्रम मूच्छ 
इत्यादि चिह प्रकरै है । रेप आतध्यानका सरूप कदय । 

अव प्रणि च्यार्‌ प्रकारका रोद्रध्यान त्यागने योग्य है तिनका खर्प दिखाते है- 
हिषानद, मृपानंद स्तेयानंद, परिग्रहानंद, ये व्यार प्रकारके रोद्रध्यान है । तिनमे प्रथम िसानेद 
का रेवा खरप जोनना- जो प्राणीनिका समूहका श्रापकरि या अन्यकरि घात होते जो हर्षा 
उपजना खो हिंसानन्द्‌ रोद्रध्यान है । जाकर दिंसाके कारण विषयनिम अनुराग होय, जलयंत्र 
चन्धायनेमे तलाव वावडी कूवा हरि नदौ नाले खुदावनेमे श्रुराग हेय, तथावन कथ्नेमे बाग- 
बगीचा लगनेमे सङ्क खदने वांध-धनेमे श्रजुराग होय, तथा ग्राम दग्ध करनेमे, गृह दग्ध 
होनेमें पचेत कटनेमे अमुराग तथा युद्र होनेमे, प्रधनके पिधवंस होनेमे, दारूके स्याल छटनेमे, 
धाडमें लूविमे अनुराग, तथा जलचर स्थलचर नभचरनिकी शिकार करनेमे जीवनिके मारने 
जीवनिके पकडनेमे बन्दीगृह देनेम अलुराग सो समस्त हिसानंद रोद्रध्यान है । रद्रभ्यानीक्ा 
निरन्तर नि्दयस्वमाव दोय है ्रर॒करोधस्वमायकरि प्रज्वलित रदे है । मदकरि उद्धत पाप- 
वद्धि पाप्म प्रवीएतायुक्र है, पररोककी नारित, धर्मं कमंकी नास्ति माननेबाला है, रोद्र्यानीके 
पापकर्ममे सहानिपुरताकरि अनेक बुद्धि रगा खडी हाजरी दे है। भर पापे उपदेशमे वी 
निपुणता है, रर नास्तिकमतके स्थापनम बड़ी निरता, अर दिसाके कार्यम रागकी अधिकता, 
निर्दयिमिकी संगतिमे निरन्तर वसना सो समस्त हिंसानंद है 1 बहुरि जितत अपना परिषय कपाय 
पष्ट नाहीं होय, तिनमे एसा चितवन करं- इनका घात कोन उपाय करि होय, इनके मारने 
कोने अनुराग है, इनङ्' पूतैः धिध्वंस करने फोनके निपुणता है, या ये कते दिनमिमे कैर 
मारे जांयगे, ये मारे जांयगे तदि ब्राह्मएनिदरू मनोवांछित भोजन कराऊंग(, तथा देवतानिका 
पूजन आराधना करंगा तथा वैरीनिका नाशके अर्थं धन देय जाप फरावना, दुगापाठ राना, 
तथा अपने मस्तक डादीका कौर नाहीं करावना, केश बधावना, इत्यादिक परिणामनिम संक्लेश 
धारना सो समस्त हिसार्द ह । तथा जले स्थलफे परिकलत्रय श्राफाशचारी जीवनि मारनेमे 
बलि देषनेमे, बांधनेमे, लेदनेमे जाके बडा यत्न तथा जीवनिके नख नेत्र चाम उपाडनेमे, जीवनि 
लडावनेमे बड़ा यनुराग जाकै दोय ता दिसानंद है । याकी जीत याकी हार, याका तिरस्कार 
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याका मरण, याक धनषा ताश याक स्त्री एरका मरण षियोग दोह, पेखा चितवन तथा नके 
भ्रव करनेमे देनेमे स्मरणमे श्रलुराग सो हिंषानंद है । बहुरि एसा षिकल्प कर है जो कदा 
फर, मेरी श्गि नाही, फोर जवर मेरा सहाई नाहीं बो कौनसा दिन उदयकारी आदे. नो नाना 
नरास देय मेश पूषा शुनि मारं, घा जो मेरा सामथ्यं इहां नादीं देसी ते परलोक ताईं 
मारस्यु, तथा प्रका मिरन्तर अपकार चाहे, अर प्रे विध्न श्रानाय्‌, हानि वियोग श्रपमान 
होजाय तदि बड़ा हषं मानना सो समस्व दिसानन्द नाम रौद्रध्यान है| रयै श्रनेक प्रकारके 
हिसाके विकल्प करना सो हसानन्द्‌ हं । बहुरि हिसानन्दके भाद चिन्ह ई जो दिसाके उपकरण 
सङ्घ दरी कटारी इत्यादिक शस्त्र ग्रहण करना, शस्निते मारने षिदारनेके दाव धात चितवन 
करना, मोरनेकी कलमे निपुणता रशना, हिंसक नीवनिका पालना, हिंसक चीता ककरा शिकरा 
(वाज) इत्यादिक जीवनि निकट राखना, सो सव हिसानन्दफे बाह्य चिन्ह है । 
भ्रव मृषानन्द नाम रोद्रध्यानका दृसरा,मेद पेसा जानना जिनका मन असत्यकी कल्पना 
क़रनेमे निपण होय अर एसा चितवन कर, तथा पेखा कोउ जाल खड़ा करं, जो लोफनिको बश 
रि धन ग्रहण कर, बा पसा ि्याका लाम दिखादे, घा रसायणका लाम्‌ दिखावे, वा मन्का 
व्यंतरनिका तथा ईद्रजालकी वि्याका पेता चमत्कार दिखायेनो ये लोक अपने आधीन दोजांय,श्राप 
भूलि हमार आधीन होजांय, तदि मेरो वचनकला सफल्त दै । तथा पापी परलोकका भयरदित होय 
अपना पणिडितपरके वक्षे कल्पित शास्त्र धरणाय जमतू" विपरीत धमं दिखावना हिंसादिक श्रां 
यज्ञादिकमें धमं थतावना रागी द्वेषी देवतानिते वांछित फायंकी सिद्धि वतावना,देवतानिङ्' मांसभची 
मद्यपायी बताचना,देवतानिके वकरा भसा शृत्यादिक जीव मारि चदावनेकरि वांित कायं सिद्ध होय; 
वैरीनिका षिष्व॑स होय,राज्यादिकनिकी लच्मी इ होय,इत्यादिक खोटे शास्त्र रचना,परिग्रदी ्रारम्भी- 
नि पामे प्रबतेन कराना, श्रर देवतानिके प्रसन्न करमे बालेनिङ्‌" सोक्तमागीं बतावना,इस्यादिक 
बहुत सोठे धमेशास्तर रचना तथा राग वधावनेवाली कामके पुष्ट करनेवाली तथा राजकथा भोजनकथा 
स्रीकथा देशक्रथा करनेमे श्रवणे आनन्द मानना, परके भू ठे साचे दोष कहने अपनी बडाई 
करनेमे आनन्द मानना सो एृषानंद है तथा ्रसत्यका सामथ्ये भूठेनिकू साचे दिखाना सां 
निङ्ग भूटे दिखाना, सदोषनिङू' निद्पि कहना, निदोषनिङ दोपसरित कहना तथा रसा विचार 
नो ये स्तोक मूखं हं ज्ञान-वि चार-रहित द हृनङ्' वचनकी प्रवीरातातै मर्थं कार्यनिमे प्रवर्तन 
कराय अष्ट करदेस्यु' धनसंपदा राखि तेप्यू यमे संशय नादी, इत्यादिक नेक श्रसत्यक्रा 
संकल्प करना सो नरकगतिका कारण रृषानन्द्‌ नामा दज रौद्रभ्यान जानना । 
सवर वीजा चोयानन्द नाम रौद्रष्यानका पेसा खसूम जानना- लो चोका उपदेशमे 
पत्परपणा तथा चोरी करनेकी फालमें निपुणपणा सो धौर्यानन्द्‌ है! तथा भो परधन हरनेके 
भि रात्रिदिनि चितवन करना, भर चोरौ करि घन न्याय वडा हृं मानना चथा भ्न्य कोऊ 
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चोरी फरि धन उपानेन किया होय ता्‌ देसि पिचारं लो देहो यँ एता धन हाथ लगि गया 
मेरे प्रका धन कंसे दाथ आगे कौन उपाय एर, फौनका महाय ले, कैसे धिना, फोऽ रसा 
एरय कव उदय आरे जो कोड गिरवा पद्या भूल्या धन हमार हाथ क्ञगि नाय, अन्य कौर 
चोरीकरि मोक सोपि जाय, बा चोरक मान्न हमारे अल्प मोल आ जाय, तथा वहत मोक 
रत्न सुबणंदिक मोदू भूलि चकि पेचि भाय सो वडा लाम है । अथवा कोई अज्ञान तथा 
चालक मोड्ध' बहुत मोलकी षस्त दे जाय, एेसा चितवत फरना सो चौयानन्द्‌ है । मा ये रक्षक 
मर जांय, वा धनक्षा धनी मर जाय, तो धन हमारे रहि जाये एेसा चितवन स्तेयानन्द है । 
अथवा कोर बलबानका सन्या सहाय सयक बा बहुत प्रकार उपाय करके इदां बहत कालका 
रचय फिया धन अरहण करू" मा फो$ सायाचारकरि दचमकसा करि प्पाथकरि प्राणतिका 
संकल्पकरि तथा इनङ्ग' मार फरि वाका धन्‌ ग्रहण छर, तदि मेरा पुरूपं सफल है । हत्यादिक 
चौ्यानन्द रोद्रष्यान है सो नरक्गतिका फारण है । 
अव प्रियरहानन्द रोद्रष्यानका स्वशूप कटै है- जो बहुत परियरहफा वधावनेके भरि 
अर प्रहुत आरम्भक अथि जो चितवन फप्यि सो परिग्रहानन्द रोद्रष्यार है । जो पिष्यनिमें 
राग तथा अभिमानके वशि वा परिचार फरे ओ ेसा महल मफान रहने" हमारे धनि जाथ 
वा कोऊ इमाय भाग्य फल जाय तो नाना चित्रशाला सुवशंफे स्त॑म सां हीडने हिरोक्त 
वा नाना ऋते केई महल व। फोट कांयुरे गद पोष वदे दले रसै सुन्दर बाणसं जो मेर 
मंगणकी विभूति देखि ल्लोफनिक प्राश्यं उपे, तथा अनेक ब्राग लगा, बागनिमे अनेकं 
महत्त तथा ललके जन्त्र फवारे चादरि नदीनिका धोरा णड बावडी ङ्प द्रह नाना नलक्रीडके 
रथान कामक्रीडाके भोजन फरनेके नाव्यगृहतिके स्थान वशे तदि मेरे मनोवाचि सफ़ल है 
नाना ऋते फल एतत हमारे श्रागे नजर करे तथा मेरे महल मकानमे सुत्रण॑मय रपामय पस 
मय एसी सामग्री श्नन्य मनुष्य निके नारीं देषियं एसी प्राप्ति होय तदि भै धन्य ई, अथवा 
मेरे शरीरका श्रद्‌भुत रुप देदवेङ्‌ हनारां स्मियां पुरुप अति अभिलापा करे तथा अपने नखस्ू 
नेय शिख परयत हीरानिके आआमरनिका जोड, पन्नाके माणिक्यके हन्द्रसीनमणिके सोवीनिके 
बहुमूल्य ्आामरणनिका चाहना, श्रर इस संपदाने भूषित करनेवाते महान कोमल बहुमूल्य 
वखनिका चाहना नाना प्रकारके सुवणंमय रत्नमय रूपामय उपकरण नाना प्रकारकी बा 
करना, तथा कोमन्त सुङ्मारांगी रूग्ताषणए्य करि देधांगनानिङ्‌ जौतनेवासी शीलवती प्रिय हित 
वचन सहित प्रेमकी भरी स््रीनिका संगम चाहनी, आज्ञाकारी शूरमीर धनवान विचाबान विनय- 
घान यशसी से पुत्रका चाना, अपने मन समान वांित कायके साधनेवाले महाचतुराकृ 
वीण स्वामिभङ् रेसे सेबक्निका, समस्त सलोकनिते अभिक देश्यं परिवार विभूति दोनेका 
चितवन करि आनन्द मानना, तथा ्रापके नेसे जैसे धन सम्पदा बधे ताका धानन्द्‌ मानना सो 
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परिग्रहानन्द है । अथवा अपने गृहमे सुवणंका काशा पीतल लोहका तामाका पापाणका काका 
चीनीका काचफ़ा मारीका काणदका वस्प्रका जो जो कोऽ प्रह वधै, कोठ दे जाय) वा कौ 
का रहि, जाय, था धनकरि खरीद होय श्रा जाय तिस परिग्रह्‌ देख या वितवमकरि हषंका 
बधावना, अनन्द मानना, परिग्रह बधनेते आक्र ऊँचा मानना सो समस्त परिगरहानन्द रोद 
ध्यान ह | तथा रसा चितवन एर जो कोरक जमीन जायां मेरे आ जाय वा सकी जीषिका 
मेरे आनाय तथा यार गें कोख कार्यं करलेक्लायक नाहीं है ओ यो मरण करि जाय तो मेर 
ही याफी जीविकामें बा संपदाते अधिकार हौ जाय, याक मालक पुत्र असमथे सीनिका ति 
स्कार फरि मे एका निष्दण्यफ सम्पदा भोगू' देसी यभिलापा करना परिग्रहानन्द हे । तथा 
परदे राज्यसस्पदा धन जमीन जायगां तथा श्राजीपिका तथा सुन्दर परिग्रह रन्द्र स्त्री आभरण 
हस्ती घोटकरादिक जवरीतै घोष लेनेकी बुद्धिका, शरीरका वथा सहाईनिा त्था कपट भू 
उपाय पुरुपाथं इत्यादिक बल पावनेका अपने बड़ा आनन्द मानना सो समस्त परिगरहानन्द रौ 
ध्यान है । था रौ्रष्यान अनेक बार नरके प्राप्न करनेवाला तथा अनन्तवार तिय॑चनिके षोर 
टुःखनिका तथा अनेक इमातुषनिके भव निमे घोर दारिद्र पोर रोगका उपजावनेवला जानि याका 
रदत स्याम्‌ करो ! यो रौदरभ्यान कृष्लेश्याका वलसहित है प॑चमगुण ॒स्थानपयंत हो हं 
परन्तु सम्य््छी अव्रतीकै तथा श्रारकत्रतके धारक गृहस्थनिके नरफादिका कारण रोदरध्यान 
नदीं होय दै । कोर कलमं रेषा होय है जो अपना पुत्र-पुत्रीफा विवाह करनेका तथा अपना 
मकान रहनेका बनवाना तथा न्यायमते जी विकाम लाभ होनेका कायेनिशा चितवनमें ह हिसा 
होय है इङ पापका कारण खोट जानि आमनिन्दा कर है तो ह अपना आरम्भा कायम कदा- 
चित्‌ फिचित्‌ हप होय ही हे, चपने स्योयमार्गका प्रमाणीक परिग्रह प्राप्त भये इषं होय ही है, 
तथा ्रपना धनङ्र चोरादिक नाहीं हरण करि सक ताते अपनी रक्ता बस्ते भूढठ कपट करतो 
हू अन्य जीवनिका प्राण धनादिक हरनेमे प्रवृत्ति नाहीं करे है, अपनी रक्ताके अथं पटक 
रदी दा क्र हे, अन्यका घातके अथि कपट भूठकी तरार नाहीं कर है । तात श्रधक्के, 
नरकादिक इुगतिका कारण पेमा रोद्रध्यानका भाव नाहीं हय है | रौद्रध्यानीके ये बाह्य लक्तण है 
स्थमावरीतै ऋ रता, पर्‌ कठोर दण्ड देना निद यीपः 1, अरति कयटीपना, समस्तके दोष्‌ रहर 
करना इत्यादिके भाव होय हे 1 अर बराच रङ्नत्र करना भृकुटी चदावना भयानक आकृति, वचन 
मै दृष्टता इत्यादिक बाह्य चिन्ह हँ कयोपशममाव है, अतु ्वं काल है, पादै श्न्य अन्य हो 
जाय है । पसे चार प्रकार त्रातेध्यान च्यार प्रकार रौद्र ध्यानक्र त्याग तदि धर्मध्यान होय । 
दनङ्क स्यामे बिना धमेध्यानङी वासना श्रनादिते भई नादी, तात धर्मका अर्थीनिक्‌' दोर 
दष्यानका स्वरूप समभि उपने श्रात्माम देते आत रोद्रध्यानके ते भाव कदाचित्‌ मत रोने दो ! 
श्रव धभेष्यानका स्वरूप वणन करि दै- हृदं यो धर्मप्यान है सो कोऊ सम्यग्च्ीके 
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होय है, कोड षिरला महान्‌ पुरूष रागदेषमोदसूप पाशीू' छेदि परम उद्यमी हु्रा बड़ा यल 
धर्म्यान्‌ कदाचित्‌ प्राप रोय है जे घता वेडा चातता खान पान करता व्रिषयनि ङ्क ' भोगता 
कपायनिमे प्रततेके हू पिना यल ही आते-रोदरष्यान होय हँ तेसं धम्॑यान नदीं हीय है धर्म 
ध्यानका अरथी केतक स्थान परिणामङ्क विगाडनेबालत है तिनका परिहार कर है जतिः स्थानक 
निमित्तत परिणाम शुम अशुभ होय है ताति परिणामश्' विगाडनेवाले स्थानक दृरहीतैं परिहार 
क्रो । घोट स्थानमे परिणाम सोरे हो जांय द जो दुष्ट हिंसक पापकमं करनेवाले पापक्रंमतें 
जीविका करनेवाले तीव कपायी नास्तिकमती धमक द्रोही जहां तिष्ठते हय तहां परिणाम पेशित 
हो जांय, तथ जहां दष्ट राजा होय राजाके दष्ट मत्री होय; पाहठएडी मिथ्या्टौ मेषधारीनिका 
अधिक होय, तहां धर्मध्यानतर परिणाम नादी सगे हं । बहुरि जहां प्रना उपरि परचक्रादिकक। 
उपद्र होय, दुरभित्त मारी इत्यादिकरि प्र॑जा उपद्रबसदहित होय, बहुरि जहां वेश्यानिका संचार हेय 
उप्रिचारिसीतिका सकेत-स्थान दोय, आचरणम्रष्ट मेषधारीनिका स्थान दोय, जहां रकम 
रसायशके कर्म प्रयतते होय, मारण उच्चाटन विधयाके साधक होय, जहां दिसादिक पापकम 
उपदेशक कामशास्त्र तथा युद्रशास्र कपटी धूतैनिकी प्ररूपी खोटीकथाके शके प्रस्पसा करते 
होय, तथा नहं घ तक्रीडां करनेवाले मद्यपान करनेवाले व्यमिचारी मंड ह्‌"म॒चारण भाटनि- 
कृरि युक्र होय, जहां चांडाल धीवर शिकारी बा कसायी हस्यादिफ दु्टनिका संचार होय, तथा 
दष्ट तपस्विनी तथा स्वीनिका प्रचार होय, नपु सकि समागम होय, दीन याचक रोगी 
विकल अद्खके धारक श्रँपे लूज्े षधिर पीडाके शब्द -करनेवाले होय, जहां शिकार करनेषाज्े 
हसक जीथ कलह कामके धारक पश मलुष्यादिक तिषटते होय, जहां जीवनिने विल बाप कएटक 
तण विपम पाषाण टीकरे हाड माघ रुचिर मल मूत्र पचेन्द्िय जीयनिके कलेवर कदमादिकरि 
दूषित स्थान होय, नं दुर्म आवता होय बकरा ्िलाव श्याल कागला पृधु इत्यादिक दुष्ट जीव 
लेय श्नौर ह शुभपरिणामके मिगाडनेवाले ध्यानङू' न्ट करनेवाले स्थान दृरहीतें त्यागने योग्य 
ह । जतत खोरे स्थानके योगत अर्य परिणाम विगडं हे ताते नो शभध्यानके इच्छुक हीयते खोरे 
स्थाननिमे स्वप्नविदै ह बास मति करो । यादीत धर्मध्यानके अथं सुन्दर मनङ्घ प्यार शीत 
उष्ण आतापं वर्षी अतिपवनका बाधारहित डांस मांहर अन्य मिकलव्रयादिफनिकी बाधा रहित 
शद्ध भूमि तथा शिलातल तथ! कष्टका फलक हीय तिन उपरि तिष्ठ करि शूल्य गृह पुरातन 
बाग बनके जिनमन्दिर बा श्चपने धृहमे निराङघल्ञ एकांत स्थान वाधा-रहिव होय, रागद्रपादिकके 
उपलावनेकरि रहिऽ, कोलादल शब्दरहित, रत्य गीत वादित्रादिं रहित होय, कलह विरवादादि 
रहित, हिसारहित स्थान है रम्यान इच्छुक होय निश्च तिष्ठो । जाते धमैध्यानम स्थान 
करी शद्धता ्रासषनकी ददता प्रधान कारण है । नाका आसन दोय प्रहार ह द्र नादीं दोय ताके 


र, 


सेवा षि बाणिज्यादिक दी विगडि जाय तो धर्मध्यान आसनी दता विना केस बने । बहुरि 
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नीन जे उत्तमसंहनन तिनके धारकनिके ही ध्यानम चता होय रै निनक्षा वज्मयसंहनन ह श्र 
महाबल पराक्रमके धारक हँ अर जे देवमरुष्यनिक धोर उपस्ते चलायमान नाहीं होय जाका 
शरासन सन द्द्‌ हीयसोतो जेसा स्थान वा आसन होय तिसहीते ध्यान फरि सफ द| श्र 
ले हीन संहननके धारक है पिनङू' सो स्थानकी शुद्धता अर श्रासनकी शुद्धता अगरश्य देति 
धरमध्यानमें प्रवत॑न करना श्रेष्ठ है । जिनका चित्त संसार दे& भोगनित पिरक होय, चित्तम 
परिषिक्ता नाहीं होय, संशयरहित आ्रातमज्ञानी श्रध्यात्मरसमे भीमि निश्चल दीय, ताके स्थान 
काहू नियम नाहीं है । ने चारिर-ज्ञान-संयुक्क दै, ` अर मितेन्द्रिय है ते अनेक अवस्थाते ध्यान 
कौ पिद्धिक प्राप् मये है । धमध्यानीके एसा चितवन हीय है अहो बडा श्रनथं दै जोम भ्रन॑त 
गुणनिका धारक ह॑ संसाररूप वनम शअरनादिकालका कमरूपी पैर निकरि समस्तपनतिं टिया 
गया ह, अहो मे अज्ञानमावत कर्मके उद्यते भये रागदेषमोह पिनक् अपना सरूप जानि 
धोर दुःखरूप संसारम परिभमण कीय।, श्र मेरे कोठ कर्मे उयशमतैँ परम उपकारक जिने- 
न्द्िका पएरमागमके उपदेशक लाभ रागरूप ज्वर नष्ट भया, अर मोहनिद्राके दूर होनें सभाव 
का भ्र प्रभावका जाणपणाक। लाम भवा है अव इस अवसरमे शुद्धध्यानरूप खड्ग एरि नो 
कमे न।श्‌ करल्पू' तो स्वरापीनताद्र' पाय दुःखनिका पात्र नादी होड । जो अश्नानरूप धन्धकारर 
आसङ्ञानरूप प्ररयफे उयोतकरि अष हू दूर नहीं करं तो अन्य कौन पयाये दूर कस्गा | 
समस्त जगते देखनेका एक अद्वितीय नेत्र मेरा रात्मा है ताङ्ग' ह अब अ्रि्यास्प पिशाचके 
परे विषय कषाय श्ुद्रित फर दै \ ये इन्दिथविषय अर फपाय मोङू' दित-अदितके भवलोकन- 
रहित करनेवाले है मे इन ठगनिके वशीभूत हुवा भूलि गया हं । श्रहो ये प्राप्त होते रमणक 
शमर्‌ अन्तम अति नीरस -पसे प॑ंचेद्दियनिके विषयनित परम ज्योतिश्वरूष गतम महान्‌ 
परमार्मखशूप आत्मा ह टिग्यो गयो है | में अर परमात्मा दोर ज्ञानहोचन ह अर पर 
मात्म स्वरूपकी प्राप्तिके रथि मेरे स्वषूपके जाननेी इच्छा करू, परमतत्माके तो आत्मगुण 
प्रकट द अर मेरे कमनिकरि दवि, रे दै हमारे अरर परमात्मक गुणनिकरि भेद नाहीं है, शकि 
व्यकतिकृत भेद है । अर ये कमजनित दाह दै ते जेतेक मेज्ञानसयुदरमे गर नाहीं शह 
तितने मेरे संताप दुःखकरं ह । बहुरि नारक ति्य॑च मनुष्य देव ये कर्मके उदयजनित 
पीय मेरा सख्श्य नदी हे, मे सिद्द निविंकार स्वाधीन सुखह्प ह, मे अनन्त- 
चान चनन्तदशंन अनन्त्यं तरनन्तपुषरूप हं, सो अव मोदरूप वरिपक्रे वृङ्‌" नादीं उगह 
फा १ व में मेरा सामथ्यं" ग्रहण करि श्रपता स्वरूपम ्रचल्ल होय सकल बांारहित हवो 
मोदस्प विपद उपाउस्यु । थप मोक मेरा स्वरूप ही निश्चय फरना जते मेरे माहि एसी 
। हं यनादिकी मोदस्प पासी द त्ते चेदनेका उषा करं जो श्रपना खरप" ही नादीं जाने 
मो परमात्मा कप जनि १ ततिं जानीनिङ् प्रवम्‌ यपना स्यह्पदीका निश्वय करना योग्य द 
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जो अपना सर्प दी नादी जानेगा ताकी श्रपने सवरूपमे स्थिति केसे होयगी, अर अनादिक्ा 
पद्गलमं एक होय रहा है रेसा आत्माङ्र भिन्न कैसे करूगा, श्रर देहे आ्रात्माका मेदविज्ञान 
हवः विना आत्माका लाम फेस होयमा, आत्मा ललाम विना अनंतक्ञानादिक अरमगुरनिका 
जातना दू नाहीं होय तदि अत्मल्ली कदा कथा ! तंते मोक्तामिलाीनिक्' समस्त पुद्गलकी 
पयोयनिकरि भित्र एक श्रत्मस्वहूपका ही निश्वयं कना धरष्ठ है| 
इहां आ्रात्मा तीन प्रकार करि तिष्ट है बहिरत्मा, अन्तरात्मा परमात्मा | तिनमें जाकर 
याह्य शरीरादिक पद्गलकी पयोयनिमें आारमवुद्धि है सो बहिरात्मा है । जाकी चेतना गोहनिद्रा- 
करि अस्त हो गई, पयीयदीक्' अपना खर्प जाने है, इन्दियद्वारनिकरि निरन्तर प्रवतेन फर है, 
अपना ख्परफो सत्यां पहिचान नके नाहीं है देहदीक्‌ भासा मामे है, देवपर्यायमे 
सप देव नरफपयायर्मे श्राप नारकी, तियंच पयाये ापक्‌' तिय॑च, मचुष्यपयायमे 
अपः मनुप्य जाणि पयायके व्यवहासमे तन्मय होय रषा है पयाय तो कर्मकृत 
पद्गलमय प्त्यक्त ज्ञानरूप आत्मत भिन्न दीस है तो ह करम॑जनित उदयमे ्ापा धारि 
प्यायसे तन्मय हो राहै। मे गोरा ह मँ सांबला ह, मे अन्य षणं द, में राजा ह, मे सेवक 
ह, मे व्तवान ह मै निर्बल ह भे ब्राहमण द मै चत्री ह वैँ वैश्य है, मे शूद्र ह, मँ मारनेवाला 
ह, जिवायनेबाला द, धनाढ्य ह, दातार हँ, त्यागी ह गृहस्थी ह, युनि हँ, तपसी हं, दीन ह 
ग्रनाथ द, समरथ, असमर्थ कता हं, श्रकती हु, बलवान दं कुष्य ह, सी हं, प्रप ई, 
नपु सक ह, पणिडत ह मूखं ह, इ्यादिक कमक उदयजनित प्र -द्‌शलनिकी विनाशीक परया- 
निम आरासवुद्धि जा हेय सो बहिरात्मा मिध्याद्षटि है । नौ शरीरम आत्मबुद्धि टै सोहं 
ह शरीरा सम्बन्धी नो सी पत्र मित्र शत्रु इत्यादिक तिने राग दषं मोह क्लेशादि उपजाय 
तं रौद्रपरिशामत मरण कराय संसारम अरन॑वकाल जन्म मरण कराम है , तथा पुद्गलकी 
पर्यायमे आरमवुद्धि है सो पदममे नडरूप एकेन्दरियनिमे अनन्त काल भषण करावे है ताते 
रव वहिरात्मबुद्धिङ्‌ छांडि श्रन्तरात्मयना श्रवलंबनक्षरि परमात्मपना पावने यत्न करो । 
जे ञे या नगत रूप देखनेमे आँ ह ते ते समस्त अपने चात्मा? स्वभावत भित्र 
परद्रव्य है, जड है, अचेतत है मे ज्ञानस्वस्प ह, इन्दिथगिके ग्रहमं नादी भाऊ) अपना 
अनुमत करि सात्तात्‌ प्रत्यक हू, अव फोनघ वचनालाप करं अर अन्य जननिकरि मे 
संमश्छायने योग्य ह तथा श्रन्य जननिङ्‌ मेँ सम्बोधन करू पसा विक्स्प ह भ्रम ह 
जातिं अपने श्र प्रे आत्मादू' जाने विना कौनक्क' समाव अर फोन समभ जाते मे तो समस्त 
विकेल्परद ज्ञता हं जो अपना सस्यकः जो आपरप ग्रहण करं अरर आप्तं अन्यङू' अआातम्‌- 
` स्प प्रहण नारीं कर पेता निर्धिक्ल्प विज्ञानमय केवल स्संवेदनगोचर हं । चअंतरास्मा विचार 
है वैद सांफलमे सर्पकी बुद्धि हे जाय तदि भयभीत होय मरा इत्यादिक मयते भागवो पडवो 
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यादि क्रियत ह भ्रम रोध दै तैत हमारे ह पूतम शरीरादिकमे अपनी -तरासाकी 
करि शरादिकषका नाशम श्रपता नाश जाणि बहुत परिपरीत क्रियामे- प्रतेन मया । भ्र ४ 
मांकलमे सपेका भरम नष्ट भया संकल्‌ संकल जानै तदि भरमरूप कियारा अमुर होय तष 
मेरे शरीरम आरमाका भ्रम नट हतं अव अचरणमं ह भ्रमका-अमाष -भया, जाका ज्ञान विन 
मे एतो अर जका ज्ञान होते जाग्रत भया, सो चैतन्यमयः मे ह इम ज्ञानज्योतिमय तपने सस्पष्‌ 
देवता ो भर वा राद्रव न हया है तिका ारणकरि . मेरे कोठ वैरी -नाहीं अर कोड 
परिय नाहीं | पैरी भित्र गे ज्ञानमे रागदेष विकासं दीष दं जे, मेरा, गायक -्मह्पद 
नाहीं जात सो मेरे केरी, अर प्रिय नाहीं है । अर जो साकतात्‌ मेरा खस्थ, देख्था._ सोह मर्‌ 
वैरी र मित्र नादी । जब मेरा स्वरस्यका क्ञाता लो मे ताङ्‌ ` पू्वला पूर्वला समस्त आचरग्‌ 
सप्नवत्‌ शनद्रनालघत भाते है । अहो ज्ञानी पुस्मनिका अलौकिक वृतंत करन्‌ वर्णन करि सकं 
जहां अज्ञानी प्रवत॑नवरि कर्मका बन्ध करै है हां ही ज्ञानी प्रयतनकरि फमेवन्धनिते दूट ६ 
जगतक़े पदार्थं तो समस्त उसे है तैसे ही ई ओर प्रकार नाी,परन्तु श्ज्ञानी बिपय॑रूप संकर्प करि 
रागी देपी मोदी हञ्रा घोर बन्धक प्राप्न होय है ज्ञानी पदाथनिका सत्थस्यरूप जनि परमृताम्य 
्ीतरागी हवा भ्रवत॑ता निजेरा कर है अरो वै दुःखनिकरि -व्याप्त संप्ाखनमं विरात 
क्तेशित भया टं सो ेवल अपना अर प्रका मेदशिज्ञान मिना मया हं सो समस्त 

काश करनेवाला मेद श्ञानरूप दीपक प्रजयति होते ह यो मूढ लोक संसाररूप्‌ कद ममं 
वयो टे है । यो श्रपना स्वस्प है सो यपके माही आप्‌ करक प्रकट अनुभवमे आवे हं यद 
ड अन्यम ाप्े नाननेङ्‌ वृधा देद कर है  अज्ानीक्े इं ओ जो परस्तु प्र तिकि मथि 
ह सो समस्त यापक स्थान हं खर जो श्रानन्दक्रा स्थान है वतिं मेय करं है, अक्ञानभावका 
कोर पेखा दी प्रमा द । बन्वका कारण तो पदार्थे ञान भ्रम है अर भ्रमरहितं भावद॑सो 
मोचा कारण हं । लो बन्ध द सो परका सम्बन्धते द अर परद्व्यतें मेदफ{ अ ग्यास करि मोच 
ह, ज उन्दरियनिद' धिपयनित रोकिं चणम ह श्रपने ग्रास रोके है सो परमेष्ठीका खर्प 
म्मरणं कर इमो सिद्धात्माद-सोमेदहट मेदसो प्रेशर य्तःमेरा स्पते अन्य 
मेरे उगमना करने योग्य नादी घर ‡ कोठ श्रन्यके उपासना कानेयोग्य नाही, जो अमगहित 
लिय दहते" भिन्न यात्मा नादी जने हसो सीव तप क्रतो ह कर्के बन्धनत नादी शटद 
धर दा मदरविलानस्प ध्मतफमि श्रानन्दित ह सो बद्र त्प करतो इ शगीरतं उपने क्तेशानिकरि 
मदन नादी प्रप्र द्य द जाको चिच गद्रेपादिठ मलग्दित निर्मलदहमोदो श्रपने श्स्प 
म्यर्‌ तान्‌ द् पसन्य साठ रुक्म जान्‌ नादा । श्चपने चिनतट्न विकल्पित फना ई मष्ट 
दरण नरप ६ ष्ठ स्ने पिरेन्पनि पगिउपद्िद कनामा यतरं तात सम्यक्‌ वथरकी सिद्धिं 

वि निवह किररमध्न क्ले । ज भत्तानसरि उपष्रित चिच सो भ्रपने श्चम्पयं एटि जाय 
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है, अर भेदकिज्ञान वासितचित्त है सो परमात्मत सा्ात्‌ देष है। जो उत्तमपुरपनिका मन 
मोह कमक वशत काचित्‌ रागादि तिर्छृत होनाय तो आत्मत चितवनमे यु्ककरि 
रागादिकनिको तिरस्फार करे श्ज्ञानी श्यात्मा जिस कायम रागी होरहया है तिम कायते अपनी 
बद्धक बल करि उलटो फेर्यो हषो चिदानन्दमय निज सरूपमे यक्त एीयो हयो कायमें प्रीति 
छोड है । जो पना त्रा्ज्ञानके भमत उपञ्या दुःख सो आत्मह नकफरि ही नष होय है आतम- 
ज्ञानरहित संसारी जीवके परिभ्रमण बहुत तपकरि नादी द्या नाय है ' बहिरास्पां है सो आपे 
रूप आयु वल धनादिकनिकौ संपदा वांछ है, अरः अन्तरात्मा है सो अयु वल पि्तादिफनित 
अपना छरुटना चाहे "हे । अज्ञानी है सो पुद्गलादिकमे आपकी बुद्धिरि चापे बांधे है, अर 
अन्तरात्मा है सो अपने सर्पे आंतमघुद्धि करि वंधनेते हरे दै। अज्ञानी है सो तीन सिग 
एरुष सी नपु सकसूप शरीरङर' खारमा जाने, अर सथ्यण्ञानी है सो आ्ापक' तीन लिङ्गका संग- 
रहित जाते है । बहुत कालत अभ्यास किया अर आली तरह निर्णय क्रिया ह विज्ञान अनादि- 
कालका विभ्रमतै शीघ्र दी हटि नाय ह । नोयो मद्र दीस है सो श्रचेतन है अर बो चेतन 
हैसोमेरे देप रवे नाहं वति अवेत पदाथनिम रागमावर करना ब्धा है यतत मोक 
स्वानुमघ-प्रस्यत्त आहमा ही का आश्रय करना । भ्र॑ज्ञानी है सो ब्राह्म पदार्थनिे स्थाग ग्रहण 
कर है अर ज्ञानी है सो य॑तुरङ्गमे रागादिक प्र भावनिङ्ग उयागि श्रातममाव्रहू ग्रहण करं है। 
तानी है सो वचनत अर कायते भिन्न करके आत्माको चम्यास मन करकं फर है, अर अन्य- 
विषयमोगनिका करम है सो कोठ वचनत कर हे फो कायते करै है, सांसारिक कारयनिमे "मः 
नाही लगावै है, अन्ञानीकँ तो विश्वासो श्रर ्रानन्दको ` स्थान यो. नगत्‌ है अर ज्ञानीके इ 
जगतमे फां बिश्वोस, अर कयं आनन्द, श्रपना स्वमापर्मेही आनन्द अर विरस है । ज्ञानी 
है सो तो आत्मज्ञान बिना च्नन्य कायक हृदयम धारण नाहीं फर है, रर लौकिक काय 
बृशतें जो कड कर है सो अनाद्ररूप भया वचनत कर वा कायते कर, मनं नादी लंगर 
जो ये इन्दिप विषयनिका सूप है ते मेरा रूपँ विलक्षण है, मेरा सूप तो श्रानन्दकरि परिपू 
ज्ञान ज्योतमय दहै, ज्ञानीके- तो जाकररिं भराति दूर होय अपनी स्थिति अपने श्रात्मस्पे 
हो नायसो शै जानने "योग्यै सोही कहने योग्यै, सो ही श्रवण कने योग्यै 
सोही िततवन करनेयोग्य है, इन ईद्दरियनिके विषयनिपँ इस आत्माका हित को 
प्रकार ह्‌ नादी दहै तोह वरहिराहमा अक्गानी इन पिषयनिमे दीप्रीतिकरे है का 
हुसा च्ात्मतच्वकू' नाहीं कदयकी- ज्यों श्रंगीकार करं हे तिस अज्ञानीके प्रति कहनेका उदयम वा 
है । अज्ञानीके आत्माका प्रकाश नादी, तात परदरव्यनिमे ही संतुष्ट होय रहा है अर त्नानी ह सो 
याहि चस्त॒निमे भ्रमरहित अपना स्स्पमे ही संतुष्ट है, जितने मन वचन कायक" श्रना खस्प 
मानै दै हिने संसार-परिभ्रमण दी हे, देदादिकनितें मेदविज्नानत संसारका श्भाव है । वस 
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नीयं होय वार्त होय वा श्वेत दोय वा दद हीय तो त्रात्मा जीरं रङ्ञादिरूप नाहीं हेय, तेष 
ही देह जीणादिक होते ्रात्मा जीशादिक नाहीं हीय है, श्न्ञानी है सो प्रत्यप एत शरीर 
बिह्ुरता मिलता परिमाणनिका समूह स्वनाष्य देखे ह॑ तेह याङ्क शात्मा जाने ह श्रनादिका 
रेता भ्रम है । ये द्ट स्थूल दीं शीण जीणे दलका मारी ए धमं पृट्गलके दं इनि पूद्गलनिके 
धरमकरि सं्वधङरू' राही प्राप्न हेता श्रा्मा है सो केवलक्ञानखस्य है, दृं संसारे मरप्यनिका 
संसर्ग होय तदि वचनी प्रवृत्ति होय, वचन पथते तदि मन चलायमान होय, मन चले पदि 
भ्रम होय ये उत्तरत्र फारण टै, तातं ज्ञानी जन क्लोकनिका संसग ही छडे द । अन्नानी 
वरिरारमा है सो अपना निवास नगरमे ग्रामे पेत वनादिकनिमें जामे दै,अर्‌ जानी ते श्रतरासा 
है सो श्रपना निवास अपने माहि ही अमरहित माने है । शरीरम आमाङ्ू जानना सो देहं 
धारण करनेषी परिपादीका कारण ३ै, अर अपने स्वह म आपका जानना है सो अन्य शरीरके 
छूटनेका कारण है। यो आमा आप दी अपने मोच करं है अर भाप दही पिपयंयस्य भधा 
अपने संसार करे है तपत अपनागुरुह अपहीटै अरठैरीहञ्यापदही है जन्य तो वाध 
निमित्तमात्र दै । अंतरात्मा जो द सो प्रातमातें कायङ्क भिन्न जानि अर कायतत श्रात्माङू' मित्र. 
नानि इस कायक सलका मरवा वघ ज्यो निःशङ्क स्याम है, शये भिन आत्मान जा इं 
भ्रण फर है शुषते करै तो ह मेदशिज्ञानके अभ्यासम लीन नाहीं होय तितने शरीरी ममवातं 
नारीं ट है । अपने आत्णकू' शगीरते मिन रे भावो सै फेरि देहकरि संगम खष्नहूमे नारीं 
रोय, स्यप्नमं हृ देते मिन दी आत्माका अनुभव लयेय पूरुपनिके जो त्रतनिफां अर अव्रतका 
व्यवहार है सो शुम अशुभ बरंधका कारण है । अर मोक दै सो वंधका - अमाव सूप दै ये 
व्रतादिक किया है ते हू पूं अवस्थामे है प्रथम असंयम भावक्' त्यागि संयममे लीन होना । भर 
जव शुद्धा्मभाव प्रम वीतरगरूपमे अवद्थित रोजाय तग संयमभाध कहां रहै १ ये जाति अर 
धुनि श्रावका सिग ये भी दोऊ शयरफे त्रा्रय वते है, अर शयीरात्मक ही संसार ह वातै क्षानी 
है सो जाति अर लिङ्गम ह अयना श्रापा त्यागे दै । नाके देहम आत्मबुद्धि दै. सो परुष जागतो 
ह पदृतो दह संसारते नादीं छट है । अर अपने आत्मामें पका निश्चय नाद है सो शयन 
करता वा श्रसावधान ह संसार टे हे । ज्ञानी श्रापङ्‌' सिद्धस्रहूप आराधना करि सिद्रपनद्क 
प्रात होय है नेद बत्ती श्राप दीपकप्र यक्त होय आप दीपक हो नाय है यो आतमा है सो यका 
श्रात्माका आराधना करि णरमात्मा होजाय है ¦ जैत धत्त आपत पसिफरि अमि हेय है तैत 
राटा ह प्स्मास्पा भावत जुडिकरि सिद्ध हौ जाय है | तसे कोठः सवप्नम श्रपना नाश देख्या 
तो आपका नाश ताँ भया, तेस जागते हू श्रपना नाश भ्रमते मानै है किन्तु आत्प्ाका नाश 
नाही है । पयय 'उपली सो विनस्यां विना रहै नाही । आत्मस्वरूपकः। श्रनुमव विना शरीरकं 
 आ्ारमारूप अनुभव करता अनेक शास पठता ह संसा नादं चटेगा अर अपने स्वसूपमे अपना 
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अनुभव करता शासका अभ्यास रहित ह च्रृटि जायगा । भ्र भो ज्ञानी हो, जो यो ल शतरस्था- 
करि भय! हुव ज्ञान दुख अयां चूटि जायगा, ताते दुःख अवस्थे रोग परीषहादिक अवस्थे 
ह आत्मज्ञान टद अस्यास करो, इत्यादि चितवनके प्रभवते वाह शरीरादिकनिमे अतमयुदधि 
सूप जो बरिरात्मुदधि तदि छांडि श्रर पने अंतर किये आात्मस्पम आपाह्प श्र॑तरात्मा हेय 
करि प्रमात्पारूप होनेमे यत्न करो । परमात्मा दोय प्रकार है जो पातया कर्मनिका नाश कि 
अनंत ज्ञान अनत वीयं श्रन॑त सुखरूप खाधौन, श्रठारह दोषनिकरि रहित इन्द्र धरणे नदर 
वेयमान, अनेक अतिशयाकरिं सिव, सकल जीवनिका उपकारक, दिव्यष्वनिकरि सहित, देवाधि- 
देव प्रम श्रौदारिक देहपरं तिष्ठता अरहंत देव हैँ ते सक्त परमात्मा हँ । कल नाम शरीरका जो 
जो देहसहित आयुका श्रत तांड परमोपदेश देता सा अरहैतं दै सो सकलपरमात्मा है ¦ रर जो 
ग्रष्टकमेरहित होय सिद्धपरमेष्टी भये, तिनके कल जो देह सो नष्ट हया यतत भगवान्‌ निशषल- 
परमातमा है । सो परमात्मपद्‌ इस अनुप्यप्यायम रलत्रयका आराधनकरि कोऽप प्राप होय है, 
याका बीज वहिरात्मापएना छ्वाडि अतरारमयनामे लीन होना है बहिरात्मा मिथ्यालगुणस्थान ही 
होय है अर श्र॑तरासा जो है सो चतुथं गुणस्थानेङ्' श्रादि जेय वारमा युणस्थानपरय॑त है ! अर 
प्रमात्मा जो है सो देहसदहित तो तेरे चोद्हषें गुणस्थानमें जानना, अर देहरहित प्रमातां 
सिद्धभगवान्‌ हँ सो गुणस्थानकरि रदित है जते गुणस्थान तो मोह श्रर योग की उपेतं ई 
भगवान्‌ सिद्धनिके मोह कम भी नादं अर बचन काये योमनिका ह अमावा भयः, ततं गुण- 


म्थानसक्ञारहित ह | 
अव धरम्यातका बनकर हयो पर्भ्यान है सो सम्पण पिना मिथ्याद्टीक् 


नाहीं होय है एसा नियम है तते चतुथं गुणस्थात्ङू' श्रादि लेय सप्त गुणस्थान-प॑त पर्म- 
ध्यान होय है । सो धर्मध्यान्‌ परमागममें च्यर्‌ प्रकार कय है--खज्ञाषिचय, अपायमिचय, 
विपाकविचय, संस्थानविचय । तिने अल्ञाविचय धमेध्यनक्ना संततेप कदि है-ो भगवान्‌ सर्ग 
वीतराग कहा आगमकी प्रमाणतां पद्थनिका निश्चय करना सो आलाविचय धर्मध्यान है । 
जहां उपदेश दाताका अभाव होय, अर कर्मके उदयते श्रपनी बुद्धि मरद होय, प्रर प्दार्थनिक 
घरच्मपना होय, अर हेतु द््टंतका भार होय, तहां स्जञफरि कट्या आगमद्‌ ' प्रमाएकरि रेखा 
भिववन कर जेयोहीकत्खदहै याश्रकरारदही यो व्च है श्नौर नाही, अन्य प्रकार नाही, 
सर्वज्ञ चीतराग जिन श्रन्यथा कहनेश्रालला नाही, पेय गहन पदार्थं निमे श्रद्धानं शर्थंका निश्चय 
करना सो श्रा्नाविचय है अथक सम्पग्दश्यनकरि परिणामनिकी विशुद्धिताका धारक श्रम 
परपने श्रर पर मतके पदमथनिका निर्णयका जाननेत्राला पेमा सम्यग््ानी सर््नकरि 
रूपे ज्म पदार्थनित महणकरि तथा पंच श्ररतकायाष्व पदायंनिम निश्चय क्रि श्नव 
भव्यनिकू शिता कर, तथा कथनका व्याख्पानक्रा मागम भ्र वक्ञानका साम्ये श्रते 
सिद्धम विरोध नादं श्व तैसे अर अन्य एदमंतीनिके प्पे मिथ्या प्रमाण हेतु नय, 
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तिका खण्डन करनेमे समर्थं रसे अनेकान्तका ग्रहण करनेमर समथं होय, श्रोत निकू' पदारथ 
स्वप ग्रहण करानेमे. समर्थन करि श्रुता व्याख्यान * कर | र तिनका समथेनके श्रयेत 
मेय प्रमाण युक्र करनेमे तत्पर रेा चितवन करनेमे सीनपना सो मवे्की आज्ञा प्रकाशनक 
अथीपनतिं आ्षापिचय धर्मष्यान है । तथा जौ जिनसिद्रातमे प्रसिद्ध पेता सर्वक अञं 
पसतुका स्वस्प चितवन कर सो शआज्ञाविचय है, जगतेमं जो वस्तु. मो नंत गुण श्रत 
पयोयरवस्प है पाहत उत्पाद पयं प्रौव्यस्प दै ` त्रिकालं है याते नित्य है | रेसी वस्तका 
कहनेवाला फो आगमका प्रन्म-वचन अपनी स्थूल वृद्धिकर ग्रहणम नाहीं श्र, अर नो 
हेतकरि बोधाङ्ू' भी नारीं प्रा रोय, तहां सबही अज्ञा एमे ट सर्व वीतरागे जिन अन्यथा 
नाहीं करै रेस प्रमाणरू चितवन सो आज्नापिचय हं । श्रथवा जिनिन्द्रका प्रम श्रागमक्रा पठन, 
भ्रवण, चितन, श्रलुमयन सो समस्त श्ान्नात्रिचय दै । जो भरत सर्व चीतरागकरि कया हवा, 
जक वणते रागी दवपी शम््रधारी देवनिकी 'उपासनातिं पराड पुता हो जाय, चरर `परिग्रहारी 
विपये कपायनिके धारक अनेक भेपधारीनिमे गुरद्धि पूञ्यपनाक़ी बुद्धि नाहीं उपे, अर हिमे 
्रत्तिरूपं धमे कदाचित्‌ नाहीं दीखे, अरर जाके श्रवण पठन वित्ते प्रिपय कयाय देह पर्िश- 
'दिकनितै परावता उपनि श्रै, दयाधर्म़ी वृद्धि होय जय. - तिस श्रागमका शब्द्‌ श्रथंका 
चितवन करना सो त्राज्ञाचिचय धमेध्य नि है । आगम श्रीसवज्नवीतरागका उपदेशं ह, रत्नत्रय- 
सस्यं पुष्ट करनेवाला दै, अनादिनिधन, समम्त जीवनिके परम शरण दै, यनन्तधमके धारक 
पदार्थनिका प्रकाश करनेवाला दै, प्रमाण नय नि्ेपरनिकरि पदा्थनिका स्पष्ट इोत करमेषोला ह 
स्ादवादरूप याका वीज है । याका शरण नाहीं पाय करके जीवर चनादिकाल ` चतुर्गतिमं परि- 
भ्रमण किया है, सप ततर नव पदाथं पेचास्तिकरायका स्वरूप प्रकाशनेवान्ला है, दरव्यं गुण पथाय- 
निका स्वरूप द्विवाबनेवाला है, गुणस्थान मागणास्थान योनि ङुलकोडिनि करि ` जबक प्रप 
करनेवाला है, ्रास् वेधं उदय उदीरणा सत्ताका प्ररूपण करनेषालाः है, समस्त लोक अलोका 
प्रकाशकः है. अनेके शब्दनिकी रचनारूप चगेप्रकीणंकादिक रतननिकरि 'रत्नाकरषत्‌` गम्भीर है, 
एकोत षिधाके मदकरि उन्मत्त मिथ्यांदृष्टिनिका मदं नष्ट करेला है, 'मिथ्यल्वसूप अन्धसरके 
दर करनेङक घ्य है, रागरूप सप॑का विष उतारनेङ्‌' गारुडी विया है, समस्त श्र्रंग पापमल 
धोगनेकू पवित्र तीथं है, समस्त ्स्तुकी परज्ञा. करनेक््‌ समर्थः है, - यो गीश्वरनिका तीना नेत्र है, 
सतापरूप ज्वरका घातक हे इन्द्र अहमिद्र-गणधर भनीन्द्रनिकरि -सेषित ज्ञानीक्‌' परम अक्यनिधान 
आशा बाला मयका नाश करनेवाला श्रत्मीक सुखरूप -अभृतके प्रकट करनेकू' ` चन््रमाका, उदय 
है, अचय अविनाशी जीवकां निजे धने दै, स्क प्रयाणः कतेक प्रान गमनका दलं है । 
विनय न्याय इन्दरिय-दमनशीले संयम संतोपादि युणनिन्र' उत्पन्न फरनेवाला है । पसा 'प्रमागम 
„ का चितवन ध्यान च्नुमवन सो च्ाज्ञायिचय धमंष्योन है रे ाज्ञाविचय धर्मध्यान दद्या | 
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सन्मागका पाय .ऊषिये नाशका, चितवन्‌ फरना जो-- सन्मां _ किये मोक्तमार्ग ताका अमाव 
करनेवाला मिण्वाल्र दी है पेसा चितवन. सोःअपूायत्निचय है ! मिथ्यादशंनकरि निन ज्ञानमेत् 
किं रहे है,तिनका. आचर षिनयादिक.समृस्त.काय, हं ठे संपारके बधाबनेके श्रथिं .है, श्यो 
मिर्याषठ रै यन्धेकी ज्यों प्रिपरीत ज्ञानकी बहुलता हे; यति -लैँ बलवान ह, जन्मकाः न्ध] 
भत्ता मागे छूटे हुवे सत्यमाग॑का उपदेश करेवा्लाकरि नाहीं चलाया. हुवा .नीचा-.ऊ.चा पर्वत 
अर मिषपपषाण-अर कठोर. हठ फाड-खाडा,नाल्ला कैटकनिकर). व्याप - पिषम पृथ्वीम ष्या 
हभ हसन. चलन. क्रिया करता ह.उपदेशद्राता बिना मागमे गमन भरने नाहीं. समथ होय है, 
तसे सवज्ञका द्या मागे त पराद्मुख जीव मोका अथी हे तो. ह सन्मागका ज्ञान पिना संसारे 
अतिदूर दी.परिप्रमण कर है रेस सन्मागरका-नाश चितवन करना अपायविचय॒धर॑ध्यान है | 
गरथत्रा कुमारक प्रवतंनका अभाव तथा नाशका ितवन.करने सो ह अपायपिचय है । अहो ये 
भरिपरीत ज्ञान श्द्धानके धारकं सिथ्यादषठी कुयादीनिकरि उपदेश्या कुमगते पे प्रणी कैम वरै 
सथ्राः इन प्राणीनिकर ङुदेवं कथमे कुगुरुनिका सेधनितें केव - निरालापणो होय, रसा ; वित्य 
करना सो अपायपरिचय हे. |. श्रथग्ा पापका कारणमे कायक प्रेतेन दचनक्रा प्रवतंन मनमें भावना 
का अभावका चितन सो अपापषित्रय .धमध्यात है) अथवा : जामे. उपायसहित - कनिका न।श 
चित्र करिये वाङ क्ञानीजन यपायव्रिचय करै है । प्रोसरज्ञ मगवानकरि कट्या जो रत्नत्रयस्प 
मो्तमागे तीहि नादी प्रप्त होय करकै- संसाररूप , बनव प्रणी चिरकालते नष्ट दी हिः 
जिनेश्वरका उपदेशरूप जिदाज नादी प्रप होय फरके घापडे प्राणी संसारसयुद्रिपँं निरन्तर 
डाव इषा होता दुःखनिङू' भोगे है । सषहान कष्टरूप्‌ अरग्नकरि दग्ध होता संनारसूप वनि 
भ्रभण करता ह मेँ सम्यण्जानरूप सृपुद्रका तरद्‌ प्राप् भया हं जो, अव॒ सम्पश्ानका - शिर 
प्राप्त रोय यते चिगू'गा तो संसाररूप अन्धकूषके मध्य मेरा पतन कौन रोकेगा, ? त्रनादिक 
भ्रमते उपज मिथ्या अविरत कषायादिक कमवन्धके कारण मेरे दुर्निवार है थघपि मेते 
शद्ध हं दशन ज्ञानमय निल. नेका धारक सिद्धस्वस्प ह' तो हू तिन कमेनिकरि खंडन किया 
म चिरकालतः संसारस्य छद्‌ ममे सेद-खिन्न'भया हू; .एक करफ तो नानाप्रकार कम का सन्य 
है,. अरः एकं तरफ मै एकाकी आत्मा हं देसा " वेसैतिका संकटम मोक सावधान `प्रमाद्रहित 
तिष्ठवो योग्य है । जो अघर प्रमादः होय रहंगातो फम मेरा ज्ञानदशंन स्वस्थङू' पातकरि 
एकेन्द्ियादिषूप पर्यायमे जड अचेतन करि देगा । अव प्रबल ष्यानरूप अग्निकरि मेरे मत्मां 
कम्‌ मलङूः नषटकरि पाषाणमेत सुवणको ज्यों शद्ध कय करू गा, मेरे प्रप्र होनेयोग्य सम्यग्दशन 
्ञानचारित्िरूप मेरा स्वमा ही है न्य प्रभाव प्र, ही हँ, स्वयमेव मोत भिन्न रै म कौन 
स्वरूप द, मेरे कौन कारणतः फेम का मास्व दोय हे ए केर कम वेह) कैसे कम सर्ज 
रेणा १ अर रङ्कितो कहा हे १ अर युक्गिका स्वरूप कहा हं चर शुक्तिका वराधारहित निराङल- 
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तोलदश रसा खमायते' उयज्या-सुष्ठ मेरे कौन उपायकरि दोय १ मेतत॒खसूपका ज्ञान हीतं 
संकल भुवनत्रय ज्ञान होय है ¡ नाते स्वह. सक्दशी मेरा स्ममाव दी कम मलक दूरं भये 
मेरे माहि प्रगट शेय है । जेते-नेते काल मेरे वाद्य बस्तुनिकरि सम्बन्ध है तितमे-तिपने काल मेरी 
स्थिति मेरा खभावेम खप्नमे भी दुष्ट है यातः बाह्य पदाथनिते मेदविज्तोनतः भित्र होनेसूप 
ही उपाये करू । फेस अपायेविचेय नाम धम न्यानकां दूजा मेद वणन किया 
वं विपीकिविचथ नाम तीजा मेद्‌ निरस्य करं है - ज्ञानौबरणादिक कम का उदयं 
प्रपते भिन्न चितेवने करे सो विपाक विदय है । भावाथ --च्रनादिकोलते' नैरकादि गतिम उपंनि 
नारकी तिय॑च म्ष्यादिक परीय धरना, ईन्दरियनिका पर्वना शेरीरीदि धारणे करना स्थ रस 
ग स्प्ौदि पावना, संहनन, वं, पराकमे, राज्यसेम्पदो विभेव पेरिवारादिक सर्भस्तं केम शं 
उदयजनिव है, मेरा खर्पते भिन्न है- मेरो संस्प वतां च्छा है, अगिनाशी अिडं है, मं 
के उदयजनित परिणतितः भिन्न है, जेते संयोगं हे ते केम लनितं है यति केम कै उदैयजनित 
परिणतिते राप ' जदाः यक्लोकनिकरि कमे उदेयजनितं रागं-देषं जीवने मरंणादिकतं ह 
अपू" भिन्न अवलो न कर सो मिपाकविचय है । पुवंकालमे वंध फियां कम द्रव्य चेत्र केलि 
भावका संयोग पाय विचित्र रस दे है । कम की पृूलग्रढृति आढ रै चर श्राठकषा एकर) अर 
तालीस मेद दै अर एक एक का असंख्यात लोकमात्रे भेदं रै सो समस्त एेकेन्दियोदिकं जीवनिके 
भिन्न भि उदय देषिये है । सापान्यकरि लीव क्षान स्वभाव है. स्वपरक्ा जाननेवला है 
परस्या प्रदेशी है, कमे जनित देहममासं है सुखेदुःखका भोङ्ा है । तथापि कमक बंध अवने 
भिन्न भित्र परिणामि करि श्रनेक प्रकर वंध क्षिया है तिसिक्मका रस द उदयमालपं सद 
जुदा देषिये ह । समस्तं जीषेनिके प्रकृतिरुप लाम श्रलामे, सत दुःख, राग १, पय पप 
संयोग विथोम्‌, राध काय, वुद्धि, बल, पराक्रम इच्छ इत्यादिकं एक एक जीवक फम कै उदयं 
के श्रनुसार मिन भिन्न देखिये हे, अन्य किते नहीं मिले हे यातैः नाना जीवनिके नाना 
प्रकार उदयकी जाति देखि रागः पके वश मति होहु । नैस घनम बिहार करता पुरूष वनम लाखां 
कयां कव्‌ बेलि छदे वड़े यनेक देखे ह कोन फौनमें राग-देष करं छोड ऊ" वा वृक्ष ट कों 
नीचा हे फडः यम्भीर छाया सहित है कोऊ अल्प है कोठ एल एलंसहित है, कोठ निष्फल दै, 
कोऊ कडवा हं, कोऊ मीठा हं, फो चिरपग है फोर जदरका भया है कोठः श्चमूप समान हं 
कोऊ फांटाकर महित फोऊ रदित, कोञ वक्र है कोठ सरल दै, कोड जीर्णं रै कोड नवीन है, 
कोड सुगन्ध फो दुग इत्यादिक समस्त रचना प्येकंमक्षे संस्कारतः ष्फेन्द्रियजीवनिके भी 
उद्य देये दै कायिये हई साखिये दै करिये रै द्ी्िये है राधिये है द्वौकियि है यालिये टै 
चाप्रिये द रगदये हं धमीच्यि हं चीधिये रे गालिये दै दुष्य है षीसिये है बांधिवे र मोडिये 
द श्तयादिकः प्केन्दिय वनरपतिमें ह कम का उद्यकी नाना जाति देखि च्रपने वा श्रन्यक पणय 
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पापका उद्य नाना तरंग देसि साम्यभाव धारण करो, हषं विषाद मपि करो । कमरा उदय 
फी लहरि समय समयमे भिन भिन्त रै जो भगवान मवज्ञ प्रीतराग निश तेत्रमे जिस कालम भिस 
प्रकार देख्या हे से ही प्रमाण है तसै ही कपे उदयज्ू' श्रना रवभावते" भिन्न जानो 
ननाजोष पुद्‌ ग्नि रचना तथा संयोग-वियोपादिक देसि राग-ह परहित प्रम स्राम्यमप्र 
धारण फरो ययू पूय बन्ध क्रिया कम फी निजंरा हो जाय, नवीन बन्ध नाहीं हेय, रेसे तपके 
प्रकरणम विपकरविचय नाम॒ धम ध्वानका वणन करवा । 
सव संस्थानत्रिचय चया धमेध्यानका वणन करिये है--यो श्रनन्तानन्त सर्व 

द्माकाश ह सो आपके आ्राधार आप है तिके अत्यन्त मध्यविपै जीव पद्गल धर्म श्रधमं काल 
मेता श्राकाशका कतत्रमे तिष्ठे सो लोक है। सो ज्लोफ फिसीका किया नाहीं है ्ननादिनिधन है। 
श्रव इहां कोई अन्यवादी करै - ओ इस जगतका फत्ता को इश्वर है, जाते कता पिना कोठ 
ही सत्रूप वस्तु होय नादी । ताङ्‌ पूचिये नो--किया बिना कोऊ ही सदसूप वस्व॒ नारीं है, 
तो ईश्वरङू' कौनने फिया १ ईैशथर ह सत्‌ वस्त॒ है ईश्वरङ्‌' करनेवाला इू' कट्या चाहिये १ श्रर 
जो कटोगे याका कता ह अत्य है, तो ब्रू फोन फिया ? याका अन्य कतां कहोगे तो वाक 
फोन किया ठेर अनवस्था नाम दोष आवेगा । बहुरि मौर पधं र बो पटली घुष्ट बाहिर ईश्वरं 
कहां था १ परर कौन स्थानम शश्र तिष्ठ ज्गतक्‌' र्या । अर ईश्वर श्राप जगतविना निरा- 
धार बहुत कालत विद्यमान शआ्ापतो ऊषा पिष्टे था, अर हस जगत रचि कहां स्थापन फिया ? 
प्रर इस जगत किसीके याधार कटोगे, तो बे कोनके अध्रार हैँ ! उसका अन्य आधार 
दै १ उसका अन्य यादा कटोगे तो उस अन्यक्रा छीन श्राधार है १ रेस अनवस्था दोष श्राव. 
मा । श्र जो या कहोगे निराधारमं अनादिनिधनमे तकं नाहीं तो सुष्टिका ह कतापणा कहना 
वरै नाहीं ! जनौ त। सम दार्थनिक् ही अनादिनिधन करै है ¡ जाके मतं सृषटिका कतां 
भान है ताक हौ दोष आं । बहुरि जगत नानारूप है ताङ्‌ एकरप ईशर कएने कैर समथ 
होय १ बहूरि ईश्वर रारीर-रहित अमूतीक दे, अभूतीकतैं शरीरादिक पूतीक कैसे उपजाया जाय, 
अमूतीकयै मुतौक केत होय १ बहुरि उ५करण सामग्री विना लोकङू काते र्या १ जत उपा- 
दानकारणं बिना कोऊ वस्तु सवना घनती नाहीं देवे दै, जेते मरतिक्ञाधिना समयं दू इम्म- 
कार घटकी रचना फरनेकू समथं नादी होय है । अरजो याकह।गे ईर ह सो पहली सापग्री 
णाय परं जगत" रव्या । पो पूजये उस सामग्रीः केतं रची, फेस रनपस्थादोप ्रावेगा | 
अरजोया करोगे जो जगतक्षे स्वनेयोग्य सामग्री तो स््माबहीते बिनाष्ि सिद्धहंगे 
लोकहृङ्‌' स्यतः सिद्ध म्ननेका प्रसङ्ग आवैगा । बहुरि जो या कोगे-रईश्वर समथ है सो सामग्री 
भिना दी इ्छ्रामात्रकरि लोक र्वे है तो रेते इच्छामात्र युक्तिकरि-रहित तम्हारा कहना कोनकै 
भद्धान करनेयोग्य होय ? इन्पात्र करनेकी ओर ह कल्पना करो तो तमू कोन रोकं ह श्च्ा- 
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मात्र क्या तहां बिचार काका र्या १ बहरि ईश्वर वार्थ द॑त्त दै, फ अृतकृत्य हे ! 
नो कृतार्थ है जाके फे योग्य कोड काये बागरी रहय, तो जगतके रचनेकी च्छा ईश्वरे 
कैत उपनी १ शर जो चृता करोगे तो अ्रकृताथं होगया सो समस्त जगतके रचने इम्भ- 
कारी ज्यो समर्थ नाहीं होयमा । जत अङता्थं कुम्भकार एक घटक" रचि आपङक कृतां मानं , 
समस्त जगता रचना कर तो श्रकृताथं बरमा नाही तैसे ईश्वरङू अकृताथं मानो रोगेण 
वस्तु करि खेदित क्से.शत होता अनन्त ॒प्दार्थमिहू' केसे पूणं करेगा † वाव ह जगतका 
कतापना ईशवरद नाहीं सम्भर दै 1 बहुरि शवरङ्‌ अमूरतीक करै है, अर निःक्रिय करं है, अर 
समेव्यायी करै है, सो सा दैश्बर जगत केस रचे १ जातें अमूर्तीकते तो मूतीक व्यापी समसत 
जगते उत्पन्न होष नादं । अर ज निःक्रिय किये क्रिथा-रहित दोय ता रचनेकी रिया कैत 
भने । बहुरि जो व्याप र्या तोके सोफफी रचना फते बने.१ समस्त लोकम शअनादिहीका व्यप 
हो रदा है । बहुरि ईश्वरः पिक्रियारहित निर्विकारी करै ताके रचनेके अर्थं॒विकारी हीना 
नाहीं सम्भवे है । । 

 , बहुरि इर सृष्टिं रबी सो कदा . फल चाहता र्षी १ ईरवर तो कृताथ है कृतकृ 
है ताके धमे अथं काम मोत इन चसे पुर्षाथनिमे कथ करना बाकी नाहीं रया, तदि एष्‌ 
रवि कहा फल चाहा १ प्रयोजन विना तो मृखं ह नाहीं श्रवते है १ अर जो यह्‌ करोगे दैसवरक 
सुषि स्चनेमे उसका प्रयोजन तो नादी, षिन प्रयोजन दी रचे है । तो अनर्थरूप कायं करनेका प्रसङ्ग 
राया १ श्रर जो करगे ईशर या क्रीडा है तो वडा मोहका संतान आया १ क्रीड़ा तो अ्ानी 
मोही बालक करे है वा पदतले दुःखित होय सो कडा करि दिन व्यतीत करी श्रपना दुःखा 
युलषनेकू' क्रीडा करं । बहुरि जो ईश्वर जगतद्क रव्या तो सर्मस्त पदार्थंतिङ् उज्ज्वल सुखकारी 
मनोर रूपान दी कादेशः नादं रे, जगत केई दरिद्र कई रोगी मई इष्य के इदि 
कई नीच जाति पेसे कहिङ्घ खे १ अर निषादिक कटकादि मल-मूतरादिक दु्ग॑पादिक काटे 
नामे १ तथा दुष्ट म्लेच्छ भील सर्पादिक चांडलादिक क्यो रषे १ जगते भी देखिये है ज 
मदावुद्धिमान्‌ चतुर होय सो बहुत खुन्दर ही बनाया चह, अपना किया कार्य विशाढया तो 
नादी चाहं । यत ईइवर है सो बुद्धिमान्‌ अर समर्थं मर स्वाधीन होय भ्लानिरूप भयानक 
टःखधायक वरद केसे करी सो फी १ अरजोयाकहोगे प्राणी वैन कर्मकरा उपार्जन किया 
तेसं उनके शरीरादिक सकल सामग्री र्वी वो ईश्परषना फहां रदा १ तसै फोलीक््‌' मदीन एत 
दिया त महीन वस्त्र बुन दिया, मोटा दिया तो मोटा बन दिया, ईश्चरपना नादं रद्य । भ्रर 
छीर ह पूलिये दं संसारम प्राणी भते वा खेटे फर्म करै तो इयरफे श्चमिप्रायतें ईशवरके 
कराये करं दं किर्ईश्वरके भिप्राय विना अपनी तवरीते करे १ सो कदो जो ईरकी शच्छाते 
कर दं गे दशर दोय करफे पनी प्रजततँ सोरे कृत्य कैसे करावै है १ श्पना सन्तानङ्घ' दुरा 
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चारो किया कोठ चहं नादी । अरजो ईश्परकी इच्छाधिनाही कर है तो श्छ दृश्वरषना 
भरर कतोपना कहां रया १ जगत स्वयं ही फ्मादिक कायंके कत्ता भये । बहुरि फहेगे जो कायं 
तोहोयषहैसो जैसा कमं क्रिया तेषा ही हो है परन्तु ईश्वरफे निमित होय है तो पसे षिद्ध 
पस्तु चिना कौरण ईरका क्रियःपना बथा क्यों कहो हे १ असत्यङ््‌' पुष्ट करना षडा अनं 
हं । बहुरि पूं ह जो ईश्वर समस्त प्राणीति बात्सल्य कर है अर जगतफे त्रसु्रह करनेङ्‌ 
जगङ्ग' रचे है तो समस्त सृष्टः समयी उपद्रध-रहित रची चाहिये, दुःखमय श्रियोगमय 
द्रिद्रमय रकमय कौस स्वी १ देसे इएवरपना रया नादी । अर जो कदोगे जे इश्वरफे भक्त ये 
तिनद्ू' सुली किये, दनि दुःखी करिये । तो पिये है ह्वर होय भाप दुष्ट केसे र्वे १ अपना 
भक्त ही रचने ये भ्सेत्तादिक अपने द्रोहीनिङ्‌' कादेकू' धनाये १ जो फरोग ईश्वर ` षहतसे ठीक 
नाहीं था पिरि दृष्ट देखे तदि तिनङ्क' दणड दिया तो ईश्वरफे श्रज्ञानीपना प्रगट भया अज्ञानीकी 
फीनी सुटि मई । बहुरि श दै धर नगतङ्' रचै है सो जगत पहले विमान दै ताकु रवै दै 
कि अत्यन्त असत रचे द १ जो षिदयमानङ्क दी रष है तो पहली ही तो सतरूप विद्यमान था 
उसदरू कहा र्चेगा १ अर अत्यन्त श्रसतद्ू' रचे है तो आाशका पृष्यकी रचना समान भ्रवस्तु 
ठहरया । बहुरि ईश्वर" शुक्र कदो हो पो युक्त करनेमे उदासीन है वके दुष्ट रचनेका अभि- 
प्राय कै होय १ करने फराघनेफी चिन्ता शरुक्तकै सम्भर नारी । अर जो ईर संसारी है तो 
यपत समान है उसका किया समस्त जगत केसे उत्पन्न हय १ वातं तुम्हारा यह सृष्टिक 
हैश्वरकृत्य कहना इल दी नादी र्या । वहुरि पहत्ती तो जगतक्ू' श्राप रच्या, श्र पाँ खाप 
ही संहार किया, तके महान श्रधर्मं सया। अर नो करोमे दैत्यादिक दुष्ट बहुतः इट भये 
तिनके मारने प्रलयकालमे संहार फर है ` तो देष्यादिक दुष्ट पदक्ली रचे दी भ्यो १ अर पहली 
आपह ज्ञान नाही था जो ये दुष्ट हो जांयभे, तो ईश्वरकं बड़ा ्ज्ञानीपना भया जो अपने क्रि 
का एल नाद्य पटिचान्या ? अर मदादुःखितपन। भया, जो नवीन स्वना करव कर; अर वृकि 
वणि जाय वदि मारता पिरह, हिरा किर दै, अर दुःखा मारया आप चिता फिरै, अर 
द्टनिकू' मारने अर्थं हजारां उपाय सहो भेष शस्त्रादिक सामग्री चितवन करता महाक्लेशते 
जन्म पूरा कर है । से ईशवरके तो श्रज्ञान राण देष मोहादिक बहुत दोष दीखें ह ततिं मिष्य 
दष्टीनिके सवे असत्य शस््रनिकरि उपज्या ब्सेशङ्र' छांडि बीतराग सवता कदा अनादिनिधन 
स्वतःपिद्ध सोकका खर्प जारि श्रद्धान फरो । ये छह द्रव्य जीव पुद्गल धमं अधमे आकाश्‌ 
काल अनादिनिधन दै, कोऽ श्रसतक्र' सत कनेक समथं नादी । जाते भो सत्‌ वस्तु है पाका 
कदाचित्‌ नाश नाही, अर श्रसतका उत्द माहीं । ये उत्पाद विनाश है ते पयायार्थक् नये 
दिये 2 । सेते वेतन अचेतन पदार्थं ह ते द्रव्यपताकरि कदे दी नाहीं षिनाशै है, नाहीं उपने 
है । समय-समय पूर पर्यायका नाश अ्रर॒उत्तरप्याय का इत्पाद्‌ होय रघा है, द्रव्य धौन्य द, 
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त 
उप नारी, उपना बिनशमा पर्यायका एवरूप रदं नाहीं द्रव्यनिका नश्‌ कदे नाही, चह 
्रव्यका सदाय ही सोक है अन्य वस्तुरप लोक नाहीं हे । 
अग इस संस्थानपिचय धर्म्यानि दादश म्वा निश्तर चितवन करने योग्य दै । 
अतित्य, श्शरण, संसार, एकत्य, अन्यत्त, अशुचि, त्राघ्ठप, संवर निजया) लोक, बोषि- 
दुभ, धर्म ये द्वादश मायनाफे नाम कटे । इनका स्वभाव मगत्रान तीर्थकर ह वितत्रनकर 
संरा देह भोगम पिरक्त भये & तात ये भावना. वैराग्यकौ माता हैसमस्त जीवनिकै हित कृले 
बाली है अनेक दुःखनिकरि व्याप्त संसारी जीवनिके ये सावना दी भला उत्तम शरण ह । द. 
रप श्रम्िकरि तपचायमान जीषनिकू' शीतल पवना म्यम निवाससमान है, परमाथं मागके 
दिखाबनेवाली ह तत्वनिका निर्ख॑य करावनेवाली रै सम्यक्त्व उपजाबनेवाली द अशम ध्यान 
के नष्ट करनेवाली ह । इन दवादश भावना समान इस जीवका अन्य हित नाहीं ह, द्ादशांगको 
सार है, याति द्वादशमावना भावसहित इस संस्थानविचथ धर्मध्यानमे चितवन कर । 
अभ्र अरनित्यभावनाका रेखा चितवन दै- देव मनुष्य तियंक्‌ ये समस्त देखते देहे 
लका वुदयुदावत्‌ वा फागका पु जवत्‌ िनाशीक रै, देखते देते विलायमान हीते चले जाय 
है अर ये समस्वनधद्धिसंपदा परिकर खम्नके समान दै एसे यिनशौ रै बैत खप्नमे दर्पा फेरि 
नाही देदिये ह । श्व जगत घन यौवन जीवन परिवार समस्त क्षणमेगुर है अर संसारी भ्या 
टौ जीव इनहीक्‌' ` अपना खसूप अपना हित जाणि रदे दै अपने स्वरुपको पहिवान हीय 
परः च्रपना कै म १ समस्त इन्द्रियजनित सौख्य लो ये दटगोचर है ते इद्रधटुषके रग 
समान देखते देखते धिल्लाय जाय है,यौवनकौ जओश संध्याक्रालकी लालीसमान कृण वरम विनरी 
है] यात ये मेरा ग्राम, मेरा राञ्य, मेरा- गृह, मेरा धन, मेरा कुटुम्ब पेता विकल्प करना 
महामोदका प्रभाव है), जे जे पदार्थं नेत्रनितँ दीस है तेते समगत विलाय जायंगे) अर ईन 
देवने जानने बाली इन्द्रियां है ते अवश्य न होयंगी, ताति आत्मके हितम शीघ्र सौ उदम 
करो । जेप एक नावम श्नेक देशे अने तिके मदुष्य शामिल होय बैठे दँ पाठ तीरपर 
जाय नाना देशनिप्रवि ममन फर है तैसं इलरूप नावे श्रनेक गतिनितँ आय प्राणी शामित 
शराय वसे है पद रधु पं भये श्प रपे कर्मके अनुसार च्पारों गवि जाय प्रपत रोय दं! 
अर जि देदके सम्बन्ध सवी पुत्र मित्र वांधगादिकनिङक मानि रागी होयरहे दो सो देह भनि 
प भस्म होगी, वा मामे लीन दोगया तथा जीर लाधमा तो विष्टा वा कृभिकरेवरस्प दय 
एक एक परमाणु जमीन आक्राशपरे अनन्त प्रिमासस्प हीय विखरि जांयगे फि कहां मिलेगा 
तात इनका सम्बन्ध एिरि नाहीं यप सेय रेसा निर्वय्‌ जानि स्त्री पत्र मित्र ुटुम्यादिकमं 
ममता धारि धमं पिगाडना वड़ा अनर्थ है । बहुरि जिस पुत्र सतर भ्राता मित्र स्वामी सेवकादिकनि 
ॐ शामिल रदि युपस्युः जीबन चाद्ये हो ते समस्त $टम्भके लोग शरदकालके ` ादलेनिकी 
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त 
स्यो परिहरि जायंगे, ये पम्बन्ध प्रवर दीक्ष है सो वना नाहीं रहै, शीघ्र ही परिठरेणा पैसा 
नियम जानो । बहुरि जिस राञ्यके अथि) या जपीनके अर्थि, तथा हाट हवेल्ली मकान तथा 
साजोवकाके श्रध, रिसा अस्य कपट छलक परति करो हो, मोलेनिङग' ठिगो हो, जोरात्रर होय 
निबलनिद्कू मारि घोसो हो, तिन समस्त परिग्रह्का सम्बन्ध तुम्हार शीघ्र बरिनक्षेगा अलय जीवन 
के निमित्त नरक तिय॑च गविका अनन्त फालपयत अनन्त दुःखनिका संतान रहण सति करो ! 
इन्‌ का स्थामीपनाका अभिमानकरि अनेक प्रिलाय ये श्र अनेक प्रत्यत षिनशते देतो हो, याते 
अथ तो मपता लाडि अन्पायका परिहार करि ्रपनी श्तमाके कल्याण ' हौनेके कार्थमे प्रवर्तन 
क्रो ! वधु मित्र पुत्र इटुम्बादिक सहित बसना है सो जे ग्रीष्मचछतमे चार मागनिके बीच एकं 
वृत्तकी छायामें श्ननेक देशके पथिक पिभाम जेय अपने ययने स्थान जाय है तैस इलस्य बकी 
छायामे ठहरि कर्मके अनुक्रूल नेक गतिनिमे चले जाय है । बहुरि जिन अपनी प्रीति मानो 
हो सो ह एक मतले नादी है नेत्रनिका रागकी ज्यो चणमात्रमे प्रीतिका राग नष्ट दोय है | 
बहुरि जसँ एक इवि पदी पूव संकेत किये बिना दी आय बँ है तेस इट्य जन संफेत 
विना ही कमंके वशत भे होय परिखं हे । ये समस्त धन सम्पदा श्ाज्ञा देश्यं राज्य इन्द्रिय 
निकरे पिपयनिकी सामग्री देखते देखते अपश्य व्रियोगते प्राप्न हयंगे यौवन मध्यान्दकी खायो 
की ज्यो टलि जायगा, थिर नाहीं रहेगा, चन्द्रमा धयं प्रह नच्त्रादिक तो अस्त होय फिर उदय 
होय हैँ अर हिम वसन्तादिफ कतु ह जाय जाय फिर फिर आरव ह परन्त॒ गई इन्द्रिय यौवन श्रु 
कायादिक फिर उलटे नाहीं आरै है नैस पर्वते पडती नदीशी वरङ्ग अरोक चली जाय हं तसे 
आयु चण-कणमे अरोक व्यतीत होय है । अर जिस देहके आधीन जीवना है तिस देह जरजी 
करती जरा समय समय अष ह ! कैमीक है जरा, योवनरू१ वृके दग्ध करनेकः दावाग्तिसमान 
है, सौमाग्यरूप पुष्पनिक्घ' ्ओलानिकी बि है, स्मरौनिकी प्रीति हरणीड्‌' ्याघ्र संमान हं 
ज्ञामनेत्रके मू दनेड्' वृष्टिमान है, तथरूप कमले बनङ्ग' हिमानीसमान ह, दीनता उत्पन्न करने 
की माता है, रिरस्कार बधाषनेङ्क धाई समान है, उच्छाव धटाप्रनेकः तिरस्कार है सूपधनके 
चोरमेवाली वलक्र' न करनेवाली जंघा भिाडनेक्राज्ली आलस्य बधाथनेव,लती स्पत न्ट करने 
वासी या जरा है, मोत मिक्लापनेकी दती एेसी जरा प्राप्न होते ह अपना आतमरितड्‌' षरिस्मरण 
होय स्थिरदोरहेदोसो बडा अनर्थं है बारम्बार मनुष्यजन्मादिक सामग्री नाहीं मिलेगी । चहुरि 
जेते नेत्रादिक इन्द्िथनिका तेज है सो कण क्षणम नष्ट होय ह समस्त संयोग भियोगरूप जानह्‌ 
इनि इन्द्रियनिके बिपयनिमें रार करि कौन कोन न्ट नादं भये ! यह समस्त विषय भी पिलाय 
जायगा, अरे इद्धिय ह नष्ट हो जायगी, कनके अर्थं आत्मषहित छ)डि थोर पापरूप दुभ्यान करो 
हो १ विषयनिमे रागकरि भ्रधिक अधिक रीन हो रहे हो, यह समस्त गिषिय तुम्हारा हृदयमं 
तीच दाह उपजाय पिमे । इम शरीरको रोगनिकारे निरंतर व्याप्त जानह्‌, अर जीवनिङ्‌ 
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मरणकरि व्याप जानहु, देशं विनाशक सन्धुख जानहु, ये संयोग हँ तिनका नियमष वियोग 
लेया । ये समस्त पिप्य है ते आात्माके स्वरूपः शुलावनेवले ह इनमे रानि तीन-लोक मष 
होय गया। नो कषयनि सेवने यु चाहना है सो जीवनके अथि विष पवना दे, तथा 
शीतल हेनेके अथि अग्निम प्रवेश करना है तथा मिष्ट भोजनक अर्थि जहरफे बचेङ्क सीचना 
है । ये धिषय महा मोहमद उपलावनेवाते है इन्‌ का राग छोड श्रात्माफ। कल्पाणं होनें 
यत्न करो, श्रवानक़ मरण आवैगा, पिर मलुष्यजन्म यो निनेन्दरको धमं गयां पाद मिलना 
अन्तकाले दुर्लभ है, तै नदीकी तग निरन्तर चली जाय है - उलटी नाहीं श्राव द, तपे 
आयु कायसूप बल लव्रएय इन्दरियशृक्गि गये हवे नाहीं बाहुेगे । - अर जो ये प्यारे स्री 
पत्रादिकं दृष्टिगोचर दी दै पिनका संयोग नाह -बस्या रहेगा, सप्नका संयोग समान 
जानहु, इनके अर्थं अनि पाय छंडि शीघ्र वत संयमादिक धारण करो । यो नमत इन 
जालयत लोकनिक रप उपजाधनेव्राला है, इस संसारम धन योन जीवन्‌ स्वजन प्रजनक्रा समा 
गमने जीव अन्ध हो रद्य है सो धनसम्पदा चक्रयतीनिके स्थिर नाहीं रदी है तो अन्य पृएवरीन- 
तिक से स्थिर रैभी ! अर यौबन है सो जराकरि न्ट होयगा । जीवना मरणसदित हे; सनन 
प्रजन वियोगक्षे सन है कशौनमे स्थिरयद्धि फरो हो १ यो देह ड ताक्क' नित्य स्नान फराषो 
ह, सुगंध लगाव हे, ्राभ्रण वस्त्रादिककरि भूषित करो हो, नानाप्रकार भोजनपान-करावो ह, 
वारम्धार याहीका दासपनामे काल व्यतीत करो हो, शय्या श्रासन काम भोम निद्रा शीत उष्ण 
अनेकं प्रकारफरि याङ्घ पुष्ट करो हो, रर याङ़ा रागे पेसे अर॑थ होरे शे जो भनच्य-अमचय 
योग्य .शरयोग्य स्याय-श्न्यायका व्रिचाररदित होय श्रना धमे भिगाड्ना, यश विनाशना, - मरण 
रोना, नरक जावना निगोदयास करना समस्त नाहीं गिणो हो, सो यो शरीर जलका भरथा 
काचा षड्ाकी ज्यो शी विनकैगा, इस देहका उपकार कृतघ्न उपकारकी ज्यों वरिपरीत्त फलेगा, 
सरू दुग्ध भिप्रीका पान करानेकौ ज्यो श्रपने महादुःख रोग क्लेश दुध्यान असंयम मरण 
नर्म पनका कारण निश्यतै जानो । दस शरीर ङ्‌ ज्यों ज्यो विष्यादिककरि पष्ट रोगे त्या 

` त्वो आत्माका नाश करनेम समर्थ होगा एफ़दिन भोजन नाहीं धोगा तो बड़ दुःख देगा; 
जेज्ञ श्रमे रामी भयेरै तेते संसारम नष्ट देय आत्मकाय बिगाडि अनंतान॑तकाल नरक 
निमोदम अमे द! अरजे या शरीरञ्च तप संयमे क्षगाय कृश-फिया तनू अपना हित दीया 
है! श्रर्‌ ये इन्छियां रते व्यो न्यो परिषयनिह्‌ भोगे है स्यो सयो कृष्णा बधँ हँ । नैस अग्नि 
द्रनकरि क्ष नाहीं होय ३ - सं हन्दियां षिपयनिकरि क्त नाहीं होय दै । रक, एक इन्दियके 
विषयी चां्ाकरि ड़ बड़े चक्रवती राजा भ्रष्ट होय नरक जाय पहुचे, भन्यकी कहा कदिये । 
दन हन्द्ियनिङ्‌ दुःखदाई पराभीन कलेवाली नरक पहुंचानेवाली जानि इन्दरियनिका राग छाडि 
इङ अश करो । संसारम जेते निकर फरिये है तेते समस्त इन्द्रियनिके आधीन दोय करि दी 
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कर हं यतं हन्दरियसूप सपनि बिपते श्रात्माकी रक्ता दी करो | बहुरि या लच्मीदैसोह 
पण-भगुर हं, या सद्भी कुनीनमं तर्ही £ म है, धीरम शूरम पंडितमे मखम स्यषानमे रूपमे 
प्राक्रमीमे कायरम धमात्ामं घथमीपरे पापीमे दानीमें एृपणएमे कां ह्‌ नाही रमे है, या तो पूव 
जन्ममें पुण्य कीयो तकी दासी है । इपात्रदानारिक इतप करि उपजी हुईं प्राणनिङू' सेटे 
भोगनिमें मागमे मदनिमे लगाय दुगंति पुवानेषाल्ी है । इस पंचमकालके मध्य तो ङपत्र- 
दानफरि कुतपस्याकरि ही कच्मी उपज सो बुद्धि षिगाडि महादुःखतें उपने महादुःख 
भोगे पापम लागे वा दान भोग बिना छांडि मरणकरि आतंध्यानम तिव॑चगेतिमें उपजात है । 
याते इस्‌ ली" तष्णा बधादनेवाली, मद उपजावनेबाली जानि दुःखित दरि्रीनिक्षे उयकारमे, 
धमंके बधावनेवात्ते धर्मके अायतननिमे विधा पदावनेमें वीतरागसिद्धांत लिखायनेमे लगाय सफल 
करो । न्यायङक प्रामाणीक ोगनिमे जेस घमं नाहीं प्रण तैस लगावो, या लच्मी जल तरङ्गवत्‌ 
अस्थिर है, अवसरमे दान उपकार करलो ! परलोक लार जायगी नादी, श्रचानफ्‌ हयांडि मरण 
करोगे | जो निरन्तर या ल्द्मीक् संचय करं है दान भोगनिमे ह नादी लगावै दै सो श्राप 
आप विग हे जे पापङे श्रारम्मकरि लदक्‌ ' संचय छरी महाभच्छोकरि उपाजन करौ ता 
द्मन्यकरे हाय दीनी, वा श्रन्प देश मे व्यापारादिक करि वधाषनेके अर्थि स्थापना करी, तथा 
जमीनमे अतिदूर गाडि मेली अर रात-दिन याहीका चितन करता दुध्यानते मरणकरि दुर्गति 
जाय पहुचे है। कृपण लत्मीका रखघाज्ञापणा वा दाप्या जानना । दूर जमीनमे गाडी 
लदमी्‌' तो पापाणसमान करी, नैस भूमिम अन्य पाषाण गडे दहै तैसे लच्मी ह जानो । तथा 
राजानिका वा दाई्यादारनिक्ा, तथा इटुम्बीनिका काय साध्या, थापकरा देह तो भस्म हेय उदि 
जायगा सो प्रव्यक्त नाहीं दी है कहा ? इस ल्मी समान श्रात्माङ्ग दिगनेषाला कोर अन्य 
नाहीं है । पना समस्त परमार्थ" भूलि लच्मीका लोभका मारया रात्रि चौर दिनि घोर त्रारम्म 
कर, अवसरमे भोजन नाहीं करं है, शीत उष्ण वेदना सहै हे, रोगादिकका कषटङू' नादी जानं 
है, चितावान हुवा रात्रं निद्रा नाहीं लेव ,है लचमीका लोमी अपना मरण दोनेक्‌ नादी गिने 
है, संग्रामके घोरके संकट जय है, सषुद्रनिमें जाय है, घोर सयानक्‌ वन पवेतनिग जाय है, 
धर्मरहित देशनिमे जाय है, जहां अपना कोऊ जातिका लका धरका दीषिये नादीं एसे स्थानमें 
केवल लच्मीका लोभरि भ्रमण करता करता मरणकरि दुगंतिमे जाय पहुचे है । लोभी नादीं 
करनेका, तथा नीच भील चांडालनिके करनेयोग्य कायंनिक्‌' करै है, ताते अरय भिनेन्द्रके धर्मक्‌ 
प्राप होय संतोष धारण करि अपना एण्यके चलुकृल न्यायमागेतं प्राप्त हा धनक्‌' संतोषी हवा 
तीव्र राग डि न्यायके भिपय मोगो । ददित वुचित दीन श्ननाथनिके उपकारके निमित्त दान 
सन्मानमे लगायो । या लच्मी रनेकनिक्‌' टिम दुगंति पहुचाये ह लदमीका सद्गमकरि जगतके 
नीव श्वेत हो रहै र अर या पुण्य अस्व हीते दी अस्त दो जायगी, लत्मीक्‌ संग्रहकरि मर 
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ज्ञाना रेषा फल लच्मीका नादी है याका परल केवल उपकार फरना, धमंका मागं चतावना है; 
या पापस्य लव्मीक्‌' नाहीं ग्रहण करं है, चरर ग्रहण. करके ह ममता छांडि बणमात्रमे त्याग 
दीनी ते ह धन्य है, एसे बहत कहा ज्लिखिये । यह धन यौवन जीवन उुटुम्ब सङ्गम्‌ जले 
द सुदा समान श्रनित्य जानि आ्रत्माके हितसूप कार्यम प्रदतेन करो । ससार जेते सङ्गम द तेते 
समस्त पिनाशौक है रसे अनित्यमावना मावो । अर जो र पौत्र स्त्री इुटुम्बादिक ह ते किसी 
लार परसोक गये नाही, अर जांयभे माही, अपना उपाजन किया पुण्य पापादिक कम लार 
रहैगा । श्र ये जाति इल रूणदिक तथा देश नगरादिकनिका समागम देहकी लार ही विनश्गा। 
तातं अनित्यमावना क्तेणमात्र द विस्मरण मति दोह, जात" प्रघ ममत इटि ग्मोत्मकरायमें 
प्रवृति होय । एसे अनिस्यभावना वणन करी ॥१॥ ` 
अव अरशुरणभावना भावहु--ईष संसारम देसा कोऽ. देष दानव इन्द्र मलुष्य नादी ह 
जाके उपरि यमराजकी फांवी नाहीं परी है । कालक्‌ प्राप्त होतें कोठ शरण नाहीं है, श्रायु पशं 
हानेके कलमं इन्द्रा पतन क्षणमात्रं दोव है जाक्रा अ्रसंख्यात देव श्राज्ञाकारी सेवक, श्र 
जारां ऋद्धकरि संयङ्ग अर सण्का असंख्यातकालते' निवास, अर रोगादिक चुधा ठ्षदिकः 
उपद्रवरदित शरीर अर श्रसंख्यात बल पराक्रपका धारक इन्द्र हीका पतन हो जाय, तो अन्य शरणं 
फोर है नां । जेसे' निजेन वनमें व्याघकरि ग्रहण किया मृगकश्ना घचाक्‌ ` कोठ रपा करनेक्‌ 
नारीं है, तैस मृतयुकरि ग्रहण किया प्राणी" कोड रकता करनेदू' समर्थं नाहीं है । इस संसा पू 
परनेतानत पुरुप प्रलयक्‌ प्राप्न हो गये, यहां कौन शरण रै १ कोर एेसा स्रौपध मंत्र तंत्र क्रिया देव 
दानशद्रिक ह नादी जो ए चणएमात्र ह कालत रक्ता फर १ जो कोञ देष देषो वै मन्त्र तन्त्रादिक 
एक मनुप्यज्कू' द मरणते रत्ना करता तो मयुष्य अक्तय हो जाते १ तात मिथ्याबुद्धि 
श्रभारण मापना भवो । मृटकल्लोक पेमा व्रिचार करे ह नो मेरा हिता इलाज नाहीं मया, पध 
नाहां दा, करोर द्वतकरा शरण नाहीं ग्रहण फिंया, त्रिना उपाय मर ग्या, एेसं अपना सजन 
शोच क्छ ह) दर अपना शोच नाहींकरंहनोैं ह यमकी डाके बीच ग्रेाद्ंजो काल 
कोटनि उपायकरि ह द्रनिकरि नाहीं स्ववा, ताद मनुप्यसूप कीड़ा कतै सेकगा १ जस परक 
मरण प्राप रोते दसिवे दं ते मेरेद वश्य प्रप्त रोया | जेस अन्य जीवनके स्वी पुत्रादिक 
य परियोग देखिये ततं मरे द प्रियोप कोठ शरण नाहीं । वहृरि अञ्चु कर्मका उदीरण होते 
युद्धि नष्ट ेय दै, प्रप्रल कम्म उद्य होते ण्ह उपाय नादी चत ह, श्चमूत भिव हीय 
परिगम ह, ठम ट रम्ब ह्य परिगतं इ, अपने निन भित्र वैरी रोय परिणमे ₹ श्रश्यमा-प्रमल 
उदयके धरत धृदि पित हयप ाददो चापकर घातकरटै, श्वर शुभ्‌ कर्षका उद्य दीय 
ग्द पूरक ष प्रवल वृद्ध प्रष्टष्ाय ई, पिना श्वि नेक ठपध्य सुखकरा आफ दी प्रगट दाय 
एमन हपु परिम टः पिष हू समूठमय परिगम द) जद पएपका उदय दहौय वम 
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समस्त उपद्रवकार वस्त॒ ह नानाप्रकार पुख सरनेवालती होय है ततं पुएयकमं ही शरण है । 
पापके उदयकररि द्मे प्रप हुखा हू धन तणमात्रम न्ट होय है अर पण्ये उदयते अति द्र 
पिष्ती षस्त हू प्राप होय है लाभांतरायका क्षयोपशम होय तदि पिना यत्न ही निधि रत्न प्रकट 
होय है । बहुरि पाप उदय होय त सुन्दर आचरण करता होय वाङ्घ "ह दोष कलङ्क लग है, 
अपवाद अवयश होय हं, अर यशनामकम का उदयकरि समस्त श्प्वाद दृरि होय, दोष ह 
गणरूप परिणमें है । ससार है सो पुएय पाशा उदथरूप है परमा्थ॑ते दोऊ उदयकू' प्रका फिया 
आपत भिन जानि ज्ञाय रहो हषे विषाद मति करो । पूवे वंध क्षिया सो शनन उदय आगया 
सो अपना करिया दरि होय नाहीं उद्य आये पां इलाज नाही, कम का एल जो जन्म जरा 
मरण रोण चिन्ता मय वेदना दुःख प्रप्र होते कोय रक्ता करनेवाला सन्त तन्त्र देव दानव 
प्रोषधादिक समर्थं नाहीं होय है। कमका उदय आकाश पातालम करीं दी नीं होड है 
छ्रोपधादिक गाह्य निमित्त ह शअरशुभकम का उदय मन्द होते उपकार फर है इष्ट चोर भील 
बेरी तथा सिंह व्याघ सपोदिक तौ ग्राममे चनम मारं, जलवचरादिक जलम मार, अर अशम कम 
छा उदय जले स्यम वनम सप्रुद्रमे पदाडमे गमे घरमे शम्यामें इटम्भमे राजादिक पा्॑तनिके 
यीच शसरनिफरि रक्ता करते ह कहां दी नाहीं छडि है । दृसलोकष्म से स्थान ह जिनमें ष्यं 
चन्द्रमाका उयोत तथा पमन तया वेक्रियिकछद्धिवारी ह गमन नादीं कर सके ह परन्तु कम का 
उदय तो सर्वत्र गमन करे है प्रभरज्त कमंका उदय होते षिधा मन्त्र बलत श्रोपधि पराक्रम निजर्मित्र 
सामत हस्ती पोडा रथ पियादा गद्‌ कोट शस उपाय साम दाम दणड मेदादिक समस्त उपाय 
शरण नारीं है जेस उदय होता ्यंङू' फोन रोके तेस कपेका उदयङू' अगो जानि साभ्यमाव 
की शरश षरो तौ श्रशुषफमफा निजंरा होय, श्रागानै नग्रीन वंध नाहीं होय, रोग पियोभ 
दरिद्र मरणादि शनि भय छाडि परम धैयं ग्रहण करो ¦ यो अपना वीतराग संतोपमापर परम 
समतामाव यो ही शर्ण है अन्य नाही, इस जओीवका उत्तमक्तमादिक भाव आपू शरण ६ । 
करोधादिफमाय इस्लीक परलोके हस जीवका धातक है, हस जीवे कपायःनेफी मन्दता इसलोक 
म हजारां विष्नोका ताश फरती परम शरण है, परलोकमे नरक वियैचगतिपें रक्ता करे है, स॑दफ- 
पायीका देवलोकमे तथा उत्तम मनुष्यनिमे उपजना दोय है । अर जी पू्वकषेका उदयमे शाक्त 
रौद्र परिणाम करेगे तो उदीरणाङ््‌ प्राप्त हवा कमेक रोकने कोठ समथं ह नाहीं, केवल 
दू्मतिका कारण नवीन कमे श्रौर घंधेणा । कमे उदय अ्रायनेके कारण बाह्य सहरी क्त फाल 
भाव मित्ते पद्ध कर्मके उदयज्‌' इन्द्र जिनेन्द्र मणि संत्र श्रौषधादिक फोर रोकनेङ्क समथं ह 
नाही, रगनिक्ा इलाज तो जातम ओषपधादिक देखिये है परन्तु प्रस ककरा उदयक्षे रोगनिङ्क 
ओपधादिक समथं नाहीं हेय है, धिपरीत हेय परिरमे द । इस जीरके असातवेदनीयकमका 
उदय प्रप्त होय वा उपशम होय तदि ओओौपधादिक उपफार करे हे | स्योक्रि संद 
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उदयकै उदक रोकने सपर्थ : सप्रथं तो अल्पशृक्गिका धारक ह होय है । प्रमल्ल बलका धारक्तर 
अरल्पशुङ्किका धारक रोकनेकू' समथं नादी होय है। अरर ह पंचमकालमें अर्प दहीगे 
वाह्य द्रव्य देप्रादिक सामग्री है अल्पदीज्ञानारिफि है अल्य दी पूुरुपाथं है अर श्रशुमा उदय 
अ्ापनेका ब्राह्म सामग्रोका सहाप प्रस है । ततं अल्प सामग्री अल्प परुपाथते प्रत श्रघाताका 
उदयक््‌ रे जीते ९ जेसे प्रघ नदीका प्रवाह टाहा उपाइता चल्या श्राप) ताके सनपरु किण- 
धामे समथं ह पुरूष पिर नाहीं सके दै, नदीका प्रवाहा वेग मद्‌ वहता हेय तदि रिरेकी 
कलाक धारक तिरकरि पार हो जाय है; तातं प्रबल कमेका उदयम आपकर अशरण चितवन 
करो । यहां पृथ्वी अर समुद्र दोर बडे दँ सो प्रवी पार रोने अर सयुद्रफे विरणेई ह 
समर्थ नेक देठिए हे परन्तु कभेउदयके तिरेक समथं होना नाहीं देखिए है । इस संसारम 
एकं सम्यग्ञान शरण दै तथा सम्यग्दशंन शूरण है तथा सम्यक्च!सितर सम्यकूतय स॑यम शरण 
हे इन चार आरोधना विना अनन्तानन्त कालम शोर शरण नाहीं है, तथा उम कमादिक दश. 
ध॒ प्रत्क्त इस लोकम समस्त क्लेश दुःख मरण श्रपनान हानि रक्ता करनेवाला है । इस म॑द- 
कृपाया एल तो स्वाधीन सुख,अर आमरक्ता, अर उज्ज्वल यश कलेशररितपना उच्चता इसलोकपं 
रत्यक्त देखि याका शरण ग्रहण करो । अर परलोकम याका फल स्वर्गलोके होना है । बहुरि 
व्यथहारमे चार शर्ण दह अरहत, सिद्ध, साधु केवलीका प्रकाश्या धमः; ये शरण जानना 
जति इनका शरण विना श्रात्मा उज्लताङ्क' नाहीं प्रप्र होय है) रेस अशरण भावना 
घणंन करी ॥\२॥ | | 
अ संसारमावनाका सखसूप वणंन करे है- इम संसारम अनादिकालका मिथ्यात्वके उदय 
कृरि अचेत भया जीय जिनेन्द्र सव्ञ बीतरागक् प्ररूपण फिय। सत्यां धर्मक नादी श्न दोय 
न्या गतिनिम परिभ्रमण करे हे, संसारम कर्मरूप इद र्वधनकरि वेधा पराधीन हवा त्रस 
स्थावरनिमे निरन्तर घोर दुःख भोगता वारम्धरारं जन्म मरण करै है । अरे जे कर्मा उदय 
श्राय रस देह तिनके उदयम राप धारण करि अक्ञानी जीव अपना स्रूपङ्क' छांडि नवीन नवीन 
कर्मा वधक कर हे अर कमेके वंथके आधीन हुवा प्राणीनिक देसी कोऽ दुःकी जाति वाकी 
नारीं रदी जो नाहीं मोगी, समस्प दुःखनिङ्ू' अर्नतान॑त वार भोगते श्रन॑तानतकाल व्यतीव ह 
गया \ एसे अनत परियतेन संसारमे इस जीवक व्यतीत भये हं पेया को पुद्गल संसारे नाहीं 
र्या जाद जीव शरीररूपं ्रहाररूप ग्रहण नाहीं फिया १ अ्ननन्त जातिके श्रनन्व एद्गल्तनिका 
शरीर धारया, ाहाररूप भोजनपानस्प हू कयि । तीन तीयालीस धनराज प्रमाण लोकम देता 
फो सेत्रको एक प्रदेश ह नाहीं हे जहां संसारी जीव अनन्ताचन्त जन्म मरण नाहीं क्रिये, त्प्रर्‌ 
उत्सर्पिणी अवमपिपणी कालका देखा कोऽ एक समय हू वाकी नाहीं ह्या है जिस समयमे यो 
जीव अनन्तत्रार नादी जन्म्या अर नोदीं मरा, अर नरक वि्य॑च मनुप्य देव इन चारों पर्याय 
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निमे यो जीव जघन्य आयुत सेय उत्कृष्ट आयु पयन्त समस्त आयु का प्रमाण धारण करि करि 
अनन्तवार जन्म धारया है। एक श्रुदिश श्ररुत्तरविमाननिमे तो नाहीं उपन्या, क्पोक्षि उन 
चोदह पिमाननिमे सम्यर्ण्डि बिना श्रन्यका उत्पाद नाही, सम्यण्टष्टिके संसारपरिभ्रमण नाहीं 
है | बहुरि कर्मकी स्थिततवेधे स्थान तथा सथितिवधद्र' कारण असंरयातलोकप्रमाए कपायाध्य- 
वसाय स्थान तिनङ्घ कारण अरसस्यात लोकश्रमाण च्ुभागवंधाध्यवसाधस्थान तथा नगतश्रणीके 
संख्याते भाग योगस्थान पेमा को भाव चाकी नाहीं र्या जो संसारीकै नाहीं भया । एक सम्यग 
दरशन ज्ञान चाके योग्य भाव नाहीं मये अन्थ समस्त भाव संसारम अनन्त वार भये दै! 
जिनेद्रके यचनका अषलंबनरहित परुपनिशी मिथ्याज्ञानके प्रमां विपरीतगरद्धि अनादिकी हे रदी 
है सो सस्यकमा्गदू नाहीं ग्रहण करता संसारसूप यनम नष्ट हुमा निगोदमे जाय प्राप्न हेय हे । 
कसक ह निमोद जति अनन्तानन्तकलमे ह निकसना अरतिकिन है, अर कदाचित्‌ परथ्वीकायमे 
जलकायमे अग्तिकायमे प्वनक्षायमे प्रत्येक साधारण वनसपतिकायमें समस्त ज्ञानकी नष्टताते 
जडरूप हवा एङ स्परशनरन्द्ियदारे केका उदय के धीन हुश्रा आत्मशङ्किरहित जिह्वा प्राण 
तेत्र कादि इन्दरियरहित हा दुःखमय दीधंकाल व्यतीत करे है अर व्री त्रीद्विय चतुरिद्रयष्प 
परिकलत्रयजीव आत्म॑ज्ञानरदहित केवल रसनादिक हन्दरियनिका बिषयनिका ्रतितृष्णका मारया 
उद्धलि उलि भिषयनिङे अथ पडि पडि मरे है । बहुरि असंख्यातकाल पिकलव्रयमे फिर 
एकेन्द्रियनिमे फिर-फिर बारम्बार श्ररहटकी घड़ीकी ज्यों गवीम नवीन देह धारण करता चारों 
गतिनिम निरन्तर जन्म-मरण जुध-ठ्पा रोग वियोग संताप भोगता परिभमण अनन्तकालते करं 
है वादका नाम संसार है । नैस तयमान श्राधणम तनुर सवं तरफ़ दौडता सन्ता सीम है 
ठते संसारी जीव कर्मकरि तप्तायमान हा परिभ्रमण करं हे । आकाशम गमन करते पकीनिङ् 
अन्य पची मार रै, जलम विचरते मच्छादिकनिक्क अन्य मच्छ्दिक मारं ह, स्थलमें विचरते 
मुप्य पशुशरादिकनिङर' स्थलचारौ सिंह व्याघ्र सपादक दुष्ट यंच तथा भीत म्लेच्छ चोर 
लटेरा महानिर्दई मलुप्य पशु मरे ह| ॥ संसारम समस्त स्थाननिम निरन्तर भयसूप हया 
निरन्तर दुःखमय परिभ्रमण करं हं! जेस शिकारीका उपद्रबकरि भयभीत हृता घ्या ( शशक ) 
फ़ाडा हृ्रा अजग्रफा युखङग मर्त जानि प्रवेश कर है तसे यज्ञानी जीव चधा टषा काम 
कोपादिक तथा इन्द्रियनिके रिपयनिकी वृष्णाको आतापकरि संता हुश्रा षिपयादिकरूप अजगर 
का इमे प्रवेश करे है, विषय कषाथनिं प्रवेश करना सो ही संतारस्प अजरा यख है यम 


प्रवेश करि अपने ज्ञान दशन एुखसत्तादिक मावम्राणनिङग नाशकरि निगोदमं अचेतनतुल्य हया 
अनन्तवार जरम भरण करता अनंतारनेतराल व्यतीत करं हे तहां आत्मा अमावतुन्य दी ह, 


्ञानादिक अमाव भया तदि नष्ट ही भया, निगोदमं अरकं अर्ततपथे भाग ज्ञान हसो स्मज्ञ रि 
देर्या है अर त्रसपर्यायमे ह जेते दुःखफे प्रकार ह ते ते दुःख अनैतवार भगे है सी फो 
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दुःकी जाति बाकी नाहीं रही, ओ या जीवने संसारम नाहीं पाई । ह्म संसारे यो जव 
अनंतपयोय दुःषमय पावे तदि कोई एक वार इन्दरियजनित एुखकी पर्याय प्रे है सो ह षिपय- 
निका श्रातापसहित भय शङ्कापयुक्ग अल्पकाल पारव, फिर कोठ एक पर्याय इन्दरियजनित सुखी 
कदाचित्‌ प्रप्त होय हे । 

अभ्र चतुगंतिका श्वित्‌ स्वरूप प्रमायमके श्रतुसार वितवन करिये है--नरककी स 
पृथ्वी हँ तिनमे शुंचास् पटल है तिन प्रलतनिमे चोर।सी ला पिल है ति. हीकू' नरक कषये 
ह, तिनकी वन्नमयभूमि भीति छति है । केर विल. संस्यात योजने चौडे लंबे है केई असंख्यात 
योजनके लंबे चोड है, तिन एक एफ विलनिकी हतिषिये नारकी निके उत्पकिके स्थान दै ते 
छोटे यखके उष्टरपखके आाकारादिक शिपे श्रोधे यख है, तनम नारफी उपनि चत मस्तक श्रर 
ऊंचे पगते खाय वज्राग्निमय परथ्वीमे पडिकरि नध जोर पदी दडी पडकार भंप खाय उचले 
दे. तैसे परभ्वीमं पडि उच्ललते लोरते फिर है । केषी दै नश्ककी भूमि असंस्पात वीदनिके स्पश 
नित चरसंख्यातगुखी वेदना करनेवाली है । तिन नखनिक्षि पिलनिे उपरिकी च्यार पृथ्वीम 
अर प॑चप््वीके दोय ॒लक्त परिल देसे बीयालीस लाघ पिलननिमे तो केवल्ल आताप उष्णताकी 
वेदना है । सो नरककी उष्ण॒ताके जणावनेश्च' इहां कोठ पदार्थं दीखनेमे जानने आवे नादी, 
जाको सदृशाता कही जाय १ तो ह मगवानके आगमे एसा अनुमान उष्यताका कराया है नो 
लक योजनप्रमाण मोटा लोहे का गोला छोडिये तो भूमिङ्क नटि पहुचतप्रमाण नरककेत्रकी 
र्णताकरि रससूप होय बरहि जाय है अर पंचपृथ्यीका तिहाई रर छरी-सातवींका शीतग्रिलनिमे 
शीतक पेसी तीव वेदना है जो लक्तयोजनप्रमाण सोदका गोला धरिये तो एकल्तण मात्रे शीत- 
करि खंड खंड होय बिखरि जाय हं । पेषी उष्णवेदना अर शौतयेदनाका भरा नरके कर्मक वश 
भये जीव घोर दुःख असंस्यातकाल पयत भो हे आयु पूं मये विना मरण गरा्च नाहं होय 
द । षी तो नरके पोर शीत उम्णकी पेदना दै । अर चुधावेदना पेपी है ज समस्त जगते 
पापाण सक्तिकादिक मत्तण विये ह छुधावेदना नदीं मिरे, प्र एक कणामात्र भण मितं 
नादं । अर ठपावेदना री ह जो समस्त मुद्रिका जल पीवैतो ह दषा वेना नाहीं दर होय, एर 
एक वु दमात्र जल जटां मिले नादी, अर कोटयां रोगनिकी पोरषेदना जहां एक ही काले उत्तर 
होय दै, जहां नवीन नारकी देषि हनारां नारी महाभयङ्कररूप्‌ अनेक आयुधनिकरि सहित 
मारल्यो, चीरो, पडो, विदारो पसा भयङ्कर शब्द फरते चारों तरफ मारनेङ्क अविं रै । कैसे हं 
नारकी नग्नसूप श्रतिलूखा भपर्धर श्यामरूप रक्त पीत वक्रनेत्रनिकरि करर देखते फर है गुख 
जिनके, लदलहाट करती विकराल जिहाकरि युक्त, करोतसमान तीदण॒ धक्र है दन्त जिनके, तथा 


चे रक्त पीन रुटोर कैशनिफरि भयानक, तीच्ण नघ, महानिर्दयी, हर्डफसंस्थान के धारक. 


श्रायकरि केई युदुगर युपण्डीनिकरि मस्तकका वृं फर है तथापि रकफीनिका देद जैवे जके 
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भरे द्रष्मे जलद्ू' पूसलादिककरि इटते जल उदछलिकरि उसदी द्रहम शामिक्ल आय पडे है तै 
नारकीनिका देह ह संड खणडस्प होय उलि उलि शामिल आय मिले है, भ्ायु पूरं हृता 
विना मरण नादी होय है, तरवारनित खंड खंड करै ह, फरोतनिैं चीरे र, इल्दाडेनिते फोडे 
है, बसेलिनिपै खील दै, भालानितै वेधे रै, शूीनिमें पोर दै, उदरादिक मरमस्थाननिङ' छेद 8 
विदारे हे नेत्रनिक्‌' उपाड है, भामे भूने है, फटाहेनिमे रपे है धाणीनिमे पेल है, एतै परस्पर 
नारफीनिरि मारण ताडन त्रासण जो नरक्मे ह सो को फोटि जिह्वानिफरि कोट्यां ष पय॑ 
एक करके दुःख कशनेक्‌' समथ नाहीं है । 
नरकमे जो दुःखकारी साप्री है ताका एक कण मात्र ह इषलोकमे नाहीं है जहां 
नरकभूमिकी सामग्री अर नारकीनिका विकरालस्प जो है जसा फोरने एक चण सप्तमे 
दिखाचे तो भयकरि प्राणरहित हो जाय । अर नारकीनिंकै रसस्ामग्री देसी कढ्वी है इहां 
कांजीर धिप हालाहलम नाहीं । नारकीनिके देहादिकनिका एक कण यहां आबे तो जिनकी 
कट्वी गंध यदा इजारा पंचन्द्रौ जीव मरण कर जाय । श्र नरककी शृक्तिकाकी दुरगध रेसी 
है जो सातवां तरक्की! मृत्तिकाका एक कण यहाँ जाय तो साढा चौई्त कोसके चारू 
तरफ्के पेन्द्र जीव द््गधतेँ मरण फर जाप । जोत एक द एक तरफ़ पटली भ्रत्तिकाश्चौ 
द्मधमे आध-प्राध कोके श्रथिक श्रधिक जीव माररोकी शकि है ततत गुरंचासमां पटलकी 
मृ्तिकाकी दुगधिमे सादा चौ कोसपयंतकी मारणशङ्गि कदी है । बहुरि नरकमे वैतरणी नदी है 
ताद्धा नल साक है ज स्पशंमात्रतँ नारकीनिके शरीर फाटिनाय है, तिनमे कतार पिष 
द्ग्निमय तप्त तेलके सीचनते ह अपरिमाण बाधाका उपजावने वाला है । अर जहांी पवन रेसी 
है जो यहां परवत स्पशं होने मात्रत मस्म दोय उडि करि जगत विर जाय । अर नरक 
ङी बज्राग्नि्‌ धारण करमेङ्‌' यां पृथ्वी पव॑त सथुद्र कोऊ समथ नाहीं । कहा खरप वर्णन 
करिये, नारकीनिके शब्द पसे भयङ्कर अर कठोर हँ नो यहां श्रवण कर ते ते हस्तीनिके श्र 
सिहनिके हृदय फाटि जाथ, तहां नारकीनिदः कम॑रूप रलवाल्े सागरांपर्य॑त नाहीं निकसे दे है 
जहां निरन्तर मार मार सुनिये है रोषैँ दै पके दै भगे रै घपीरे दै चृखंसप कर है अर श्रग 
फिर फिर परेका ज्यो मित्ता चल्या जाय हं कोऊ रक्तक नादी, दयावान नाही, राजा नादी,मित्र 
नाह, माता नाही, पिता नादी पुत्र स््रडटुम्बादिक नादी, केवल पापका मोग ह । कोड शिप 
स्थान मारीं, कोरघ्' श्रपना दुःख-दरद कृषटिये सो नाही, केवल कर.रपरिणामी महाभयङ्कर पातकी 
है । जरै इदां दष्ट श्वानादि ति्य॑चनिके देखते प्रमा वैर है रेस नारफ़ीनिके तिना करणी 
परस्पर बैर है । दुःखत माग वनम जाय वहां शल्मलीइ्तादिकनिके पत्र शरीर" बसोले इदाडे- 
निकी उयो काटनेवाजञे श्राय पड हे तिनक्ररि अंग छिदि जाय कटि जाय हे । बहुरि वनहीमे घा 
गुपानिमेते मिह ग्याघ्रादिक निकसिकरि यगः विदारे है जहां वज्रम चू"चनिके धारक गूदा 
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दिक पत्ती नारकीनिके अङ्गक्‌' फां दँ नेत्रारिक उषां है, उदर साड श्रातां काटि ले ह यथपि 
रकम तिक॑च नादी है तथापि नारकी जीव पिक्रिया करि ति्॑चस्पदयौ जाय हँ नारगीनिके 
थक्‌ जुदा शरीर करनेकी विक्रिया नाहीं हे एक शरीर दी पिह व्याघ्र श्वान घुधू काफादिकनिग 
देह धारण करे है । नारकी शभ शिया चाह तो ह शष नारी होय, अङ्कः अन्यङ्ग'दुःखदाई 
ही परिणाम अर देह वेदना विक्रिया करने समथ दै, सुख करनेवाली विरिया नाह होय, 
परिणाम नादं होय, देह नाहीं ोय)बेदना नादीं होय, केत्रजनित जीवनिके पापकमका उद्य 
है । बहुरि नरक नारकीनिके मारनेके नाना श्रायुध शूली घाएां जन्त्र॒लोहमय ओटावनेके 
तलनेके रांधनेके नाना दुःखदायी पात्र चेत्के स्वभावत ही है जहां सुखदायी सामग्री तो सप्नमं ह 
नाहीं है जहां लोहमय पूतली च्वालाङ्क उमलती महावेदना सन्ताप करनेवान्ञा जिनका अङ्ग त 
उल्िकरि नारीनिङ्‌ पकड है स्पशं है तिनका स्पशं कोटिवीदनिके स्पशंपमान तथा वज्ानि 
समान तथा विष्मय तीण श्त्रनिका स्पशंमात्रतँ असंरयातगुणी वेदना करं है जो नरकनिमं 
दुःखदायी सामग्री ह तिमक्रा समावादिक दिखाबनेङ्क' अनुभव करावनेङू' समस्त मध्यलोकमे 
कोठ वस्तु दील नाही, तथापि उनकी अधिकता दिखाधनेङः केतीक वस्तु वणन करी हे । भर 
नाएकीनिका दुःख तो साक्षात्‌ भगधानका ज्ञान जानै है तयापि नारी होय भुगते तदि यो जीव 
जानै है । नारकीनिका देर रुधिर मांष हाड चाम आदि सप्तधातुमय नाहीं है परन्तु उनके देहके 
एद्गल ऊं ठ श्वान माजरादिकनिके से हुये फलेवर सिनत श्रसंख्यातगुणे दुर्गुक़ है अर 
अरसंख्यात्मुशे दुर्निरीच्य रणा फरानेबाले है जिनका सखसूप म देखा जाय, न श्रवण क्रिया 
नाय, न गंय ग्रहण किय जाय, मलुप्यादिक ते देखतप्रमाण दुर्गधि आ्रावतप्रमाण प्राणरहिव 
हो जाय । पूवेजन्ममे परिणामनितँ सोटे नरका आयु वायि उपै है ते असंख्यातकराल पयत 
दुःख मेँ दँ बहुत आरम्भ करनेवान्ञे बहुत परिग्रहम आसक्ग घोर हिंसक परिणामी पिासधाती 
धमद्रोदी गुरधोही स्वामिद्रोही छतघ्नी परधन-परस््रीके सोलपी अन्यायमार्गी धर्मात्मा 
त्यागीनिकं कलङ्क लमावरनेबलि यतीनिका घात करनेवाले ग्रामनिगे घास ठणादिक इवमे अगि 
लगनेवाले देवद्रव्य चोरनेवासे तीतरकषायौ अनन्तानुवंधीकपायके धारक कृष्णतेशयाके धारक 
खन्द्र आहारादि मिलते ह जिहेईन्द्रियकी लोलुपतातं मांसके भ्तक मदपायी वेश्यानुरागी पर- 
दिघ्नसंतोषी लम्पदी तीव्रलोभी दुराचारङे धारक मिथ्यात्र अन्याय च्भच्यकी प्रशंसा करनेवाते- 
निका नरक गमन होय ह । विपादिक मिलावना, विपादिक उपनानेबाले, बनकटी कराग्नेवाले 
चनम दावाग्नि लगानेवलि जीचनिज्' बाडमं वापि दगध करनेवाले हिसाके वीरकर्म परिपारीके 
चलनिवालेनिका नरक गमन होय हे । नरकमे अम्वावरीसादिक दुष्ट श्रसुरङमार तीसरी प्रथवी- 
राई जाय लढा दं कोठ नारकीनिदच तीजी प्वीताई"पूयले सम्बन्धी देव आय धर्मक उपदेश 
- भौदेय ह किसीके पृत्रसा पाप्निको निदा भी रोय ह्‌ वडा पश्चात्ताप होय है जी म्हातं प्व 
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सतपरपां शिका घणी ही करी-श्र, अनीति मागं मति लागो, प्रहुत उपदेश भी दिया, परन्तु 
पापी पिपयकपायनिमे मदकरि न्धा भया शक्ता ग्रहण नाहीं करी चर मेँ देववत पौरूपबलकरि 
रहित कदा करू १ जे पापी दुराचारी पापमे प्रण करनेवाले व्यमनी अनीतिके पष्ट फरनेषाले 
दम नरकं प्रा कयि ते पापो न जानिये देह छोड कहां जगे हमारी लार फो दीले नाही, 
हभारे धन भोगनेमें विय सेपनमे सहाई पापके प्र रक भित्र एत्र बांध स्वी सहायादिक ये य 
उन कदां देखु रेप अवधिज्ञानते एवं जन्मभे द्राचार श्रिये तिनका पश्वात्ताप करल पोर 
मानसिक ठःखू' प्राप होय हे । केई महाभाग्यके सम्पग्दशंन भी उपने है परन्तु पर्याय-संपधी 
कपाय दुःख स्वयमेव उपज है आप किपीक््‌ नाहीं मारया चाह तो ह कषायनिकरी प्रबला, 
कमउदयतें रये नाही, स्यमेव हस्तादिक शस्प्ररूप परिणमे हे । 
नार्ीनिके चणमात्र विश्राम नादी निद्रा नादी भूमिके स्पशंका दुःख ही केवली-मम्य 
है श्रतितीतर कम्रा उदयम कोऊ शरण नाहीं शरणफा अथीं हुवा देखे तहां कोऊ दयावान नाष 
ससरत क्र.र निदयी भयानक उग्रदेहका धारक अङ्गारा समान प्रःन्वित ने्रनिरि सहित प्रचण्ड 
श्शुमष्यानके करावनेभाले क्रोधद्रू उपजावनेधलि धोर नारकी ह तिन नारफीनिके महान्‌ विललाप 
अर रुदन मास्ण प्रासनके थोर शब्द्‌ सुनिये दँ अहो जबर मै मलुष्यपनामे वाधीन होय श्रा 
हित नाद्यं किया अव दैव पुरपाथं दोऽनिके बलकरिरदित कहा कर? पर्ये जे ने निक्मं मे 
कियते ते श्रव मेरे याद्‌ करते ही मरमनिक दे जो दुःख एकनिमेष मात्र नाहीं सह्या जाय 
सो यहां सागरपयत कैम पूणं करस्यू' जिनके अथि पापकं कयि ते सेवफ स्त्री पतर बांधवनिङ्‌ 
यहां कहां देखु वे तो धनके विष्यनिके मोगनेभ शामिल थे अवर इनि दुःखनिमें कं देख , पपै 
दुःखनितें रता करनेवाला एक दथाधमं ही है सो धमे मे पापी उपान नाहीं क्रिया, परिग्रह 
मह।पिशाचक्रि श्रचेतन भया या नाहीं जानी जो यमराजरूप सिंही चपेतै एकक्शमे मरि 
नारकी जाय उपन्‌ गा इत्यादिक मनका संतापजनित घोर द्‌ःखनिद्ू प्राप होय है । जो पूर्वजन्ममे 
अन्य प्राणिनिका मांस छेदि लाया है तातं मेरा मारक" काटि काटि मोक सुव है पूर्वै सद्यपान 
करिया, अभच्य खाया, तात अनेक नारकी ताम्र-लोहमय गल्या हुश्रा रस सिडापरीनिते युफाडि 
परत है जे परस्त्री ज्षम्परी थे तिनह्र वज्ञाग्निमय पूतल। बलात्कार पकडि बहुतका्ञ आरतिगन 
करानि ह चज्वुका टिमकारनेमात्रकाल ह सल है नादी, जो कदाचित्‌ कोऽ कलमे कणमात्र भूति नाय 
तो दुष्ट अधमे असुर प्ररणा करे वा परस्पर नारकी प्ररणा करै हे । बहुत कहा कहिये 
संख्यात जातिके दुःख असंर्थात काल पयंन्य नरकमे नारकी मोग है संसारे एक धर्म ही 
दस जीवका उद्धार करने वाला है सो धमं उपजाया नाही, तदि नरके कौन रका करै, फोऽं 
धून उुटुम्बादिक जओीवकी लार नादं जाय दै अपना भावनिते उपार्जन क्षिया पाप-एएय क्म ही 
लार हं । ये संसारो उपस्थ इन्द्रिय अर रसनाईन्दरियके शपयनिके ोुपी होय नरकादिनिमें 
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टुःखका पात्र होय हैं पतै तो अनेक रार नरफ जाय घोर दुःख भोगे 

बहुरि तिये चगतिनिमे गया पठं इ भरमणका टिकाना नाहीं दुःखका पार नार्ची, दुः 
मय री है, पृथ्योकायम सोदना दग्ध करना क्ूटना रणडना फोडना दना आदि क्रियानिते कोन 
रता कर, जलाय धारण किया तहां ओ्रौटाया मया बाल्पा गया, मसल्या गया मल्या पया 
प्या गया विषनिमे चारनिमें फएटुएनिमे मिलया गया तप्रलोहादिक धातु पाषणादिकमे वुभाया 
गया पोरशब्दं करता वलै है पथेतनिमे पडि शिलानि ऊपरि घोर परल्ाडा खाये हं व््रनिमं भरि 
भरि करि शिललानि उषरि पद्मादिये है दं उनिकरि कूटिये है जलकायके जीवनि कोन दया कर, 
ग्रगि उपरि पटक ग्रीष्मच्छतुमे तप्ठभूमि रजादिकर्परि सीचिये कोऊ दया करे नादी, क्यो 
पूजनम दयाधर्मं अङ्धीकार क्षियो नाही, अरव श्रपनी दया कौन कर । बहुरि अमिकायमें ह 
दवाना बुभायना कूटना छदना इत्यादिक घोर दुःख मोग है कौन रक्ता कर । बहुरि पवनाय 
पाया तहां पवेतनिकृरि कठोर भीतनिशी निरन्तर चोट सहै दै अग्निमय चमेमय धवनकरि धमि 
ह बीजने पंठे षस्प्रनि करि फटकरे खानेकरि दृ्निके परिनिकरि पवनकायमें षोरटुःख मेोगं 
है । बहुरि वनस्पतिकायमे साधारणएनिे तो अनन्तनिका एक्का पातम मरण इत्यादिक दःख पो 
ज्ञानी ही जाने है परन्तु प्रत्येकवनस्पतिका द्‌ःख देखो जो कापि है चेदिये है, ीलिवे ह, 
ब्रनार्यि है, रांधये है, चाग्ि हे, तिये है, धत-तेलादिकमे होकियि है, वायि है, भोभलपं 
भुलसियि हे, पसीप्यि है, रगदिये है, धाणीनिपरं पेलिये है, हषिये हैँ इत्यादिक धोर दुःख वन- 
स्पतिकायमे यो जीव पावे है यते एकेन्द्रीपयोयमे बोलनेक्‌' भिदा गाही, देखनेक' नेत्र नाही 
भ्रवणकरनेद फणं नाह, हस्त पादादिकं श्रंग उपाङ्ग नारी, कोठ रक्तक तादी, असंख्यात अनन्त 
कालपयेन्त घोर द्ःखमय एकेन्दरियपनातें निकस्ना नाहीं होय है । मिथ्या अन्याय अम्य 
दि कनिके प्रभावकरि जीवका समस्त ज्ञानादिक गुण नष होय है पएकेन्द्ियमे फिचितमात्र पयाय 
ज्ञान रहै ह ्ाह्माका समस्त प्रभा शक्ति सुख मष्ट हो जाय, जड़ अचेतनकी .उथों हीय द 


करिचितमात्र ज्ञानकी सत्ता एक स्पशेनदन्दरियकैः द्वारं ज्ञानीनिके जाननेमे आ है समस्त शक्तिरहित 
केवल द्श्वमय एङेन्द्रिधपयायमे जन्म-मरण वेदना दख भोरमे है 


यहुरि कदाचिन कोर तरसपयोय पे गे धिकलवतुष्कमै घोर दःख भोगे ह लदलशट 
करती जिहहन्द्रीका मारयो तीतर सुधा-तृपणमय वेदनाक्रा मारया निरन्तर आहारक हरता फिर 


ह खट कीड़ा अपना रुख फाड़ ्हारके निमित्त चपल भये फिर है मक्का, मकडी, मारः 
डांस चुधाक्रा मारया निरन्तर श्राहार हरवा फिर हँ रसनिमे पटे हं, जक्लमे अग्निम पड़ हैँ पवन- 
निके बा चस्त्रनिक्ते पञ्याटेनिकरि मरं दे तियजञ्चनिकी पूनि, घुरनिते नाशू प्राप्न हेय हं 
मनुप्यनिके नखनिकर हस्त-पादादिकिनिके घात करि चिथ इ, दँ ई मलकफादिकमिमें उलमं 
_ ई विकलव्रयको कोः दवा करं नादीं विडी, कागला चुमि जाय है प्रिसमरा सर्पं इत्यादि 
हैर-देर मारे परव! बद़ी बजूमय चृ'चनिकरि चुगे दै चीरे दं अग्निम वातं है इली घुण इत्यादिक 
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कीटनिकरि भरया हृश्ा धान्यादिक तिनङ्ग' दले है, पीस है उखलीनिमे खण्ड खणड षरे है, 
भादनिमे भून है, राधे ह तथा पदरीफलादिक फएलनिमे शाक पत्रादिकनिमे िदारिये है, छीलिपे 
है, दूषि है, लौयि है, चाविये हे, कोऊ द्या नाहीं करे है । बहुरि मेवेनिफे फलनिमे, ओष- 
धनिमे. पुप्प पल्ल डाली जड़ बल्कलनिमे तथा मयादातें अथक कालका समस्त भोजन दधि 
दुधादिक रसनिमें बहुत भिकक्त्रप बा पचेद्रिय जीव उपजें हं ते समस्त लाया जाय, जीव-जन्त॒ 
खगि जाय, ग्नम बल नायःकोन दथा करं १ बहुरि विकलघ्रयफी उततति पर्षछतुमे समभूमि चा 
जाय ते टोरनिफे पकरि सलुष्यनिके पगकरि षोडेनिके सुरनिकरि रथ बेल गाड गाडीनिकरि 
चिच है कटे है पगकहां टरटि पड है माधा फटि जाय, उद्र चीरा जाय कौन दया करे १ कोस 
देखे ही नाही रेषा विकलत्रयसूप॒तियंचनिके नाना दुःखनिकरि मरण रीय है । जधा वषाकरि 
शीत उष्वेदनाकरि वपा पवनकी, गड़ानिकी बाधाकरि मरण करं है तथा भाटा दीका मारी 
का टग्ा लाकंडा मल मूत्र तप्रनल अग्नि इत्यादिक पतनतें दत्रिकरि मर है षिकलत्रयजीवतिकी 
भोर कोड देख तो इनकी दया कोठ कर नाहीं । धृत-तेलादिकम पड्करि दीपक तथा अमि 
इत्यादिकमें पडि मरि धोरदख भोगता किर उपनि फिर मरते असंरुयात फाल दुःख भोगे द 
बहुरि कदाचित प॑चेद्विय तिय॑च होय तिनम जलचरनिमे निषेलङ्क' सबल भकण करे है धीवरनिके 
जायं वा कटिनिमे एमि मर दँ षा जीषितनि्र थुलसि खाय दै षनके जीव सदाकाल भषरूप 
भपरे<ल्ञधा वषा, शीव, उष्श, वर्पा, पथन कदेमादिकी घोर वेदना सहै है प्रातःकालमे कहां भोजन 
र बडी ज्ञा वेदना अर. कदाचित प्रहार मिले है श्र जलल नाहीं मिले है तीव्र वृषवेदमा 
भोम है शिरी पारधी जाँ मरि बा सवरल होय मो निषलनिक् सार खाय ह विलनिमें णर 
धाख।दि खादि काहि मारे है तथा बल्लयान ति्थच निञ्लनिङ्ू गुफानिमे पतततं वरदनिमें 
छि हयेनिकर वडा छल जाय पकड मारे द सिह व्याघादिक ह सदा भप्रवान रहै ह आहार 
भिलनेका नियम नाहीं बहूव ज्ुधा दषावान भये पडे गँ ह कदाचित्‌ चित्‌ अल्य भ्राहार मिज 
दो दिन तीन दिनम पिल्ले वा नाहीं मिले तदि पोरषेद्ना भोगता मरं द वथा कपायी मनुष्य 
यंत्रनितते जालनिके उपाय पकड मार-मार पेचे है खाय हँ जीषतेनिके पग कारि वेचें है, जीमें 
काटिदेय रै इन्द्रियां कारि वेच ह, पछ काटि बेचे है, मरमस्थानमिङ्‌ काटे है, छद है, ठकं 
६, रा है तिस तिय॑चगतिमे फोऊ रक्षक नाही, कोख उपाय नाही, तियं॑चनिके मध्य माता दी 
पुत्रका भण करं है तहां अन्थ कोन रवा करं ! 
 वहुरि नभचर पवीनिके ह दुःखनिका निरंतर समागम है निवल पचीनिङू' सल होय सो 
पडि मारे है बाज शिकारी त्राकाशमे मारं ई खाय हँ गगत्ति धूधू इत्यादिक रात्रे विचरन 
चालते दष्ट पदी फएठ जाय तोदं है, म जीर शकरा पकीनिक्‌ बड़ा छते मारं हें प्री भयभीत 
भये पृषनिकी फोटि शाषा पकडि तिष्ठँ द सावना षि्लारणा बेठना नाहीं, पवनकी जी 
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वपी गडनिकी शीतकी धोरवेदना मोणि भोगि मरे है दृ मनुष्य फ्रि पांडा उपड हं 
चीरे. हे तप्र तेलमे जीवतेनिङ्‌ पक्ति खाय हैँ रधं ह जहां देखें तहां तिय चनिके घोर दुःख ह 
जातिं हिसाकरा फल है ¦ बहरि हाथी घोडा उट बल गधा भैम इनकी पराधोनताका दुव 
कोन कहि सकै है नाक पोडि सांकक्ञ जेवडानिकी नाथ घालना पराधीन वेष्या रहना जिनङ 
स्वच्छन्द फिरना खाना नाहीं तावडे वाये है वषं वां हे शीतमें वधि हं पराधीन कहा रं 
वहत वोम ल्द है ¦ मार मार करे ई रीच्ण लोह मय ओर काटनिकरि वँ है चम॑मय 
चाघुकनिकरि बारम्धार समस्त मागमे मारे है लाटी लकड़ीनिकी चोट मारि मरम-स्थाननिमे 
मारे ह पीठ गति जाय है मांस कारि खाडे पडि जाय द फधे गज्ति जाय, नाक गतिं 
नाय है कीड़ा पडि जाय हतो ह पत्थर सफडी धातुनिका फठोर मार तिनंकरि हाडनिका चृणं 
हो कायहे पग टूटि जाथ है महारोगी हो जाय है नाधिका गक्ञिजाय है उल्ा नाहीं जाय 
हे जराकरि जगए्नरा हो जाय पीठ गल्ि जायतो हू हुत मार लाद हं बहूतदूर ते भाय 
सुधा तपाकी वेदना तथा रोगकी वेदना तथा वावडाशरी वेदना नाहीं भिनते अधरत्रि गये बहुत 
भार लादं हं अर दूज दिनफे तीन प्रहर व्यतीत भये भार उतार इह धास कांटा तुस शस 
कणरहित नीरस च्नल्प आहार मि है सो उदर भरि मिल नाहीं पराधीनता दुःख तियं चगति 
समान श्रौर्‌ नाहीं ! निरन्तर बंधनमे पींजरनिें घोर दुःख भोगे है चांडालके बारणै' वंध्या रर 
चमारके कपायीनिङे वारणे वेष्या रह खाबनेकू' मिरी नाहीं, अन्य पुणयवानके वारणे तिय चनिर्‌ 
` भृकण फरते देखि मानसिक दुःखङ्कू प्रप होयं हँ परे आहारधासमे यख चलाव तो पांसली 
निमे बड़े लठनिकरि मासि है महान घोर चधाका दःख मोभे हे, मारग चालनेका भार चहनेका 
धार दःख भोगै है रोगनिके घोर दःखं भोम ह अर तिर्य॑च वलय ककरा हत्यादिकनिके नेतरि 
कणंनिमे इन्द्रियम फोतानिमे घोर वेदना देनेबाली गुगां .चीचडा पैदा होय है सो समस्त मरम 
स्थाननिमें तीच्छ युखनिकरि लोष्रदू' खंचे है तिने घोर वेदना भोगे हँ केतक षास 
सने जज्ञ पीवनेद्र नादी मिले तदि घोर वेदना शरुगतता ग्रीषमद्‌ पूणं करे अर श्रावणं आ 
जाय तेदां बहुत वण पेदा हो जाय तहा द पापे उंदयकरि कोव्या डांस मार ददा हो जाय तो 
जहां चशनेद्रू जाय वहां ही डांसर माह्वरनिके तीच्छ डंकफरि उ्वलंता फिर दण हृफी तरफ यख 
नादं करि सकर, वेड सोचे जहां जबानिकी घोर वेदना भोगै है अर "ट बल घोडा इत्यादिक 
मागमे मारके दःखकरि तथा जगकरि वा रोगकरि थि जाय चाल्या नाहीं जाय पडि जायया 
पावि टरूटि जाय मारते मारते द चलनेक्र' समथ नाहीं होय तदि. वनम जलमे पर्वतम तहां ही शंडि 
धनी चल्या जाय निजेनस्याननिमे कादामें एकको षडा हया कौउ शरण नाहीं कौन 
करं पानी कोन पिये घास कांति आवे ताडने कादामे शीतमे वर्षमिं पडा हमा घर चुधा- 
तपाकी वेदना भोगे हे रर श्रशक्ग जानि दृ्टपकी लोदमय चू"चनिकरि नेत्र उपाड लै" ह मरमस्यान 
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निमेते श्रनेकजीव मांस काटि फाटि खाय है नरक समान धोर वेदना भोगता केई दिन .तडफडार 
फरता कटिनतात दुःख भोगि मरे हे ये समस्त परफा अन्याय धन हरनेका कपटी बी होय 
दान सेनेका षिश्वासधात करनेफा अमेच्य-मदणा रात्रि-भोजन फरनेका निर्माहय देव द्रव्य 
भक करनेका फल तिय॑चयो निमे भोगे हँ परके कलंक लगायनेका अपनी प्रशंसा कनेक प्रणी 
निन्दा करनेषा पराये छक्न हैरमेका परपर मिट भोजनक ल्ालसाका, अतिमायाचार करनेका फल 
तिय चनिमें भोगे है यहां यसंख्याते अनंत भष तिर्य॑चयतिमे बासरार धारण करता अर ॒माया- 
चारादि तीत्रशगके परिणामतः नप्रीन तिच नरक्का कारण कमवन्ध करता अनतकाल पर्ण 
करिये है ये सब भिथ्याश्रदरान मिथ्याज्ञान भिथ्यान्नाचरणका फल है । 
हरि यहां मनुप्यगतिमे ह केई तो तिय चसमानं ज्ञानरहित हँ केतेक ममे आवते ही 

पिता आदिं मर जांय तदि परफा उच्छ भोजन करता चुधा-दृपाका पीड़ा सहता परक तिरस्कार 
सहता वधे है एरका दापपना करे है तिथ॑वनिकी ज्यो तीव्र भार बरहैहै र सेर अन्नते उदर 
भ्रनेके अथं एक भार मस्तक ऊपरि एफ भार पीट ऊपर एक भार हस्तमे धारण फरता बारा 
कोश गमन करता अन्न धुतका तेल लृणाका धातुका कठोर भरू बह है केई समस्त दिनमे 
जलका भारक वहै हे कई बिदेशनिमे रात्रि दिन गमन करे है गमन समान दुःख नारी, तीस 
कोशं वीस फोश उदर भरनेङ्‌' नित्य दौड हँ केई पापाणमृत्तिफादिकनिका भार निरंतर बहे हे कें 
सेवम षराधीनवाकरि मनुष्य जन्म व्यतीत करे है फे लुहार लोह घडि पेट भरं, फे काठ चीर 
ह फां ई तदि अन्न मिते है फेई उस्र धोवै है केई वस्र रमे ह पेद छापे हं केर सी दं केर 
तमे है केई वसप घुने है कई तियं चनिकी सेधा फर हैतो ह उद्र नाहीं सरं हे, केई॑ठणनिका 
काष्टनिशा भार बं ह केह चमडानिका छीलना वनावना कर दै, केई पीस है केर दल हं केई 
सोद ६ कई राध द ई अग्निसंस्ार कर" हे केई भटी चला" है केः घृत तेन क्षारलबरण- 
दिकनिकरि जीग्कि कर रै केई दीनपना कहि घर-षरमे मांगे दै के गङ्‌ भए फिर ' हं केड रोवं 

ह केई कर्मके आधीन हुए श्रापा भूल्ति मनुष्यजन्म ब्रथा व्यतीत करे दें के चोरी कर हं छल 
कर' है, असत्य बोक्तं ह व्यभिचार कर हं ॐई चेगली करै है केई गेला मारं हे, मागं तु 

ह केर संग्राममे जाय हैः के सथुदरनिमं पिषम वनीमे प्रवेश कर" है' कें नदी उतरे' हं' इया 
जतै है' खेती कर है नाव चलवे' है बो लूने है केर दिसाके आरम्भ हिपाके व्यापार 
अभिमानी .सोभी हा कर है' के मद ख्रचङे लिखनकम करं दै कैद नाना चित्र कर 

है" केई.पापाण ईट पक" है" केई घर चुन हे केई घ तक्रीडसमे रवे" हेः के वेरयामे रच 
:है' , केई मद्पायी हैः कई राजसेवा कर है केर तीचनिकी सेधा करः हे' केर गानविद्ाते 
जीविका करै" है केई वादित्र बजा" है केई न्य करै हैः कमे वश पदे नाना प्रकारके 
क्तेशते' मदुष्यपना व्यतीत.करं' है, पृणय-पापके अधीन हुआ नाना मसुष्य नाना प्रकार कमं 
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धार प्रत्यत नाना फल मोगते दीखे' है' ेई अनादिक वेवि जी" है" केर गड खंड धृत वैलादि- 
करि जीवे हँ केह वस्रतिकरि, केर स्वशंह्पादिककरि, केते हीरा मोरी मणि माणिक्धादिकिनिका 
व्यापारकरि भजीषिका करं ह केह लोहा पीतल इत्यादिक धात, केई काष्ठ पापराण, के मेवा 
मिठाई पूपा धेर मोदकादिककरि, के अनेक व्यंजन श्रनेक ओौपयि ह्यारिकनिकरि कम आधीन 
नाना प्रकार जीविका करे है, फे व्यापारी हैँ के सेवक दै. ॐ दलाल रै, कई उमी है. ॐ 
नित्मी आलसी है, केई यथेच्छं वस्र श्रामरण पहर है, केते फँ उद्र भ है, केई कट 
रहित सुखिया हुता मोजन करं दहै, केई परधर जाय जाचक्र होय खाय है, केह पूञय गुरु वन 
खाय दे, केई रक दीन होय खाय दै, केर नाना रससहित भोजन करै ३, केई नीरस भोजन करं 
ह, के उद्र भरि शरनेक बार भोजन करे ह, के कनका नीरस भोजन राधा उदर भरे ह, क 
क एक्‌ दिनके अन्तर मिले, केनिक् दो तीन दिनि मये भी कठिनता मितं के्नको नारी 
मिलनेते धा ठषाकी वेदना कर॒ मरण होय है केई॒वंदीग्रहमै पराधीन पदै धोर शना सरै, 
के श्रपने हितूनिका वियोगकी दाहकर बलै है, कई रोगजनित घोर वेदना समस्त पर्यये 
भोगता आतिति मरं है, केई उरी सातश्चा कासक्घा ्रनीसारक्षा केई प्रकारका वायुका पित्िशा 
उद्रविकार जलोदर कोद्रादिककी घोर वेदना युते &, ॐ कर्शशूल दन्तशूल नेवल मस्तक 
शल उद्रशलको घोर वेदना मोगि मरं है केईं जन्मत अन्धा, के$ जन्मत बहरा गूगा ॐ 
दस्पपादादिक अरंगकरि विकल भये जन्म पूं कर है, केई केनी आयु व्यतीत भए अन्धा भया 
९९ भया लृत्ता मया पागल हवा पराधीन पडथा मानसीक अर शरीरसम्भन्धी घोर दुःख भोगे 
ह केतेक रुधिरविकारफरि कोद, खाज, पांबवीच दाद इत्यादिकनि करि अंगु गजि जाय दस्त 
गक्ति जाय नासिका पारादिक गलि जाय है.कमका उदयकी सहन गति है,केई अन्तरायका उदध- 
-करि निधन भये नाना दुःख भो $ कदाचित्‌ उदर भर कदे नायी भरे नीरस मोजन गला हषा 
पिडा इवा बहुत कठँ मिसे नाना तिरस्कार युगतें हं, धर रहनेज् भह,जीणं तिस उपरि वण 
प्रकी ह चाया री नाहीं अति सकडो तपर ट सा 7 शन धोरनिका चारों तरफ विल अर 
महाद्गन्य अर चडालादि इकमीनिके धरनि समीप रहना लाने पाव भर धान नाही 
भर अर करहकारिणी काली कटुक वचनयुक्त महामयङ्कर विरूप डरावनी पापिणी सका 
संगम अर ्रनेकं रोगी भूते विलाप करते रूप पुत्र पुत्रीनिका संगम पापक उदयत प्रविं है तथा 
व्यसनी दुष्ट महापातकी पुत्रका संगम हैरीनित ह्‌ महावरेरी जवर दुष्ट भाश संगम तथ। दु 
अन्यायमाग। बरलत्रान पापी दुराचारी व्यपनी पदडौसीनिका संगम तथा सोभी दुष्ट श्रवगुएग्राही 
कृपण क्रोधी परख स्यामीदी सेरा महाक्लेशफारी पापके उदयत प है तथा इृतप्नी द 
_ श्रेया जवर सेवका मिलना ये समस्त संतारे पायक उदयते देषिये है । बहुरि धर्म 
` रति थन्यायमागी कम राजाका राजे पसना.दृ्टमन्य पधान कोट परालनिका संगम मिलन, कङ्क 
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1 
लगि जाना, अप्यश हो जाना) धनक्ा न हाना ये सत्र एंचमकालके मलुप्यनिके बहुत प्रकार 
पद्ये ह इस दुःखपकालमं जे मनुष्य उपज है ते पूं जन्ममे मिथ्यादृष्टि वत-पंयमरहिव होय 
ते भरतकतत्रमे पंचमकलके महुष्य होय हैँ अरर कोऊ मिथ्याधमौ कतय दान मन्दकषाय प्रमावसं 
प्र सो राज्य रेश्वयं धन मोग सम्पदा नीरोगता पाय अल्प यायु इत्यादिक भोगि पप रप 
जेन करनेग्ाज्ञे अन्याय अभ्य मिध्यापार्मं प्रवत्तनकरि संसार परिभ्रमण कर है । 
कोऊ भिरलते पुष्प. यहां सम्यग्दशंन संयम व्रत धारण रं है मन्दफषायी आत्म-निदा 
गहायक्रत मनुष्य जन्मद सफलकृरि स्वर्गे महर्दिकदेव हीय ट अर यहां कोऊ पूर्वजन्ममे 
मन्द्फपाय उजञ्ञखलदानादिक करनेभाला पण्य संयुक्र भी होय तके ह इछा पियोग अनिष्ट 
संयोभ होय ही 1 संसारके दुः का स्वभाव देखो, जो भरत चक्रवतीके हू लघुभ्राता ही महा- 
अनिष्ट होय वल्के मदफरि चक्रीको मानभंण कियो न्याय मागेतै' देषिये तो वडा भाई पिताक 
पदम तिष्ठता नमने योग्य था फिर चक्रवती अर इलमे बडा ताको उचता लघुभ्राता हय देखि 
नाहीं सके, भरत वडा साचा ममतवद्र' राभ्यक्न' शामिल्ल भोगनेकू' बुलाया परन्तु भाईते' पडी 
ईषा करी चषयश्‌ कायो तरि अन्यक्री कहा कथा । कोस्के तोच््री नाहीं ताश्जी ठष्णा करि 
सत्री धिना अपना जीवन इथा मानि दुःखित है, फोर्केस््ी हसो दिनी ह, व्यभिचारिणी 
है, शलहकारिसी म्मके षिदारनेवाली तथा रोगकरि निरन्तर संताप करनेवाली शर्य ॒ताकरि 
-महादुःखङू' प्राप्त होय है । बहुरि कोरक चाज्ञाकारिणी भतारकी आ्नारुसार चलनेवाल्ली गर 
जाय ताके षियोगक्मा महा दुःघङ् प्राप्त होय ह । केतेनके वृद्ध॒ अधस्थामे निथनतामे स्वीका 
मरण हो जाय छोटे बालक मातारे विर्योगकृरि रहि जांय तिन देखि संतापङ् प्रप्र होय है 
बहुरि केते वृद्ध अवस्था अपना बिवाहकी यारा करः अर मिले नादी ताकरि दुःखी दोव रह। 
के पत्रहित होय दु.खी ह केर दुपूत पुत्रनिकरि दुःखी है, फोऊफे सुपुत्र यशक्रान ह सो मरण 
कर ताके ्रियोगश्ना महा दुःख है, के्ईनिकरे पैर समान मारनेधाला इवरचन धोलनेवाल्ला एेसा 
माईका समागम समान दुः नाही, कोऊ मक्षरोग अर निषंनताके दुःखकरि क्तेशित होय द , 
के पुत्री बहत होय तिनके भि्ाहादिकर योग्य धन नाहीं ताते दुःखी है, केईैके पुत्री वर 
योग्य बड़ी होय अरर वरा संयोग नादीं मितौ तदि वड़ा दुःख अर कन्या श्रंधी लूलो गूगी 
वालो अङ्गदीन धिडरूप्‌ होय, ताका महादुःव ह श्र पतरीके इबुद्धी व्यसनी निधन रोगी 
पापी वरक्रा सथो हो जायतो पोर दुः होय अर पुत्री थोरी अवस्थामं विधवा हो जाय 
ताका महादुःख, पुती निर्धन दु सत देते तो महादुःख होय श्र पुत्री व्यभिचारिणी होय 
तो मरते" भ अधिक दुःख दोय है अर बिबरी पत्रोका मरण होय ता दुःख होथ हं, माता 
पिताके वियोगका दःख होय है, पिता अन्थ जोरवरनिका मिदंयीनिका कनं छांडि जाय, तारा 
दुःख होय ह जते ऋछणसमान दुःख नाहीं पिता ऋएकरि जाय तो दुःख, माता भगिनी व्यमि- 
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चारिणी दुष्ट होय, तो मादः कोई जपरीते' इनकू हर ले जाय, घोर ले तो महादुःख, 
अपना सन्तान कोठ चोर ले जथ तथा मारे जाय ताक्रा धोर दुःख.दुटनिका समागमका दुः, 
दए अधम अन्यायमागीनिके शामित आजीविका होय तो महदुःघ. दृष्ट अन्यायीनिका आधीन 
होयं तो दुःख बहुरि मलुप्यजन्ममे धनगान होय निधन दानेकरा दुः तथा मानभंगका दुःख ! 
बहुरि शरपना मित्र दोयकरि रिरि छिद्र प्रगट करनेवाहा ्रसतयसमापणकरि श्रपराध लगानेवालं 
शत्‌, . होय ताका वड़ा दुःख हे यो संसारषास सवप्रकार दुःखस्य ही. है राजा होय रंक होय ई 
रक्षका राजा होय है इत्यादिक मरुप्यपर्याय मे घोरहुःख ही ई! [ 
अर कदाचित्‌ देवपयाय पावे तो तहां ह मानसीक दुःख हेय है यथपि देवनिके निर्नता 
नाह, जरा नाहीं, रोग नादी, चुधा-ठषा मारण ताडना वेदना नाही, तथापि महान ऋद्धिक 
धारकनिद्र देषि आापङू' नीचा मानता मानसीक दुःख प्रप हेय है । ॐई इष्ट देवांगनाका 
बियोग हानेका दुःख प्र होय है, यद्यपि देवांगनादिक फोऊ -मरण करं है ताकी एवज शरीर 
स्प ऋद्वादिक करि तेमाक्ञा तैमा अन्य उपज है तो ह उस जीवका षयोग दुःख उपह 
बहुरि ¶हयहीन देव हे ते ईर दिक महद्िकदेवनिकी समाज प्रवेश नाहीं कर सदे ताना मान 
सीक वड़ा दुःख है.। तथा श्रगु पृण भये देलक त्रपना पतन दीस "ताके द ; ङ. मगवान 
केवली ही 'जाने ह । इत संसारम स्मगंका महरिकदेव सरिकिरि एकेन्द्रीय आय उपै है तथा 
मल मूत्रे भरे गभमे रुधिर-मांसम आय जन्ते है $स ससार परिभमण करता पापपुरयके श्रमाब- 
करि श्वानादिकं तियंच दै ते तो देव जाय उपलं है चरर देवर ब्राह्मण चांडाल िय॑च हो जाय, 
फमनिके श्याधीन हुवा जीव चीर गतिनिमे परिभ्रमण करे है संसारम राजा होये स्क होप ह 
स्वानीका सेवक होय हें सेवका स्वामी होप दैःपिता होय सोही पप्र हो जाय ह,पुत्रका पिता हो 
नाय ह, पति पत्र ही मातादो लाय म्यां दो जाय ब्रहिन हो जाय दासौ दास हो जाय, 
दासौ दास हौ पिताहो जाय, माता दो जाय, आप ही त्रापके पुत्र होःजाय, देवता होय ति्य॑ब 
हो जाय, धनाट्यका निधन, निधनका धनाल्याना पपर है, रोषी ददरनिका दिव्यस्पयान हे 
जाय दिव्यरुपवान महाविद्स्प देखने योग्य नाहीं रह है । । 
_ बहुरि शरीर्‌ धारण हर बड़ा मार दै भारङू बहता पुर तो को स्थानम भार उतारि 
विभ्रम परप् होय हं देहके भारङ्‌' बहता पुरूप कदां टर विश्रामङ्क' प्रप्त नाहीं होय है, जहां 


¢ करिपिक्यं त्र [५ | ज १ 
न करियिकवः । कश॒मान भार उतर, तदा श्रात्मा इन्‌ अनैतयुणा तनस कामौणशारीर 
का मार धार्‌ दं । केसा हे तैजप॒-सरपाण जो यात्मका अनन्तन्नान-द्शन-पीयंङ्‌' दाशि रस्या 
ह जकर फवलननान तथा भनन्तसुरः शुक्वि तारा यमाबतुल्थ हो रद्य है नेसे बेम सन्ध 
मुष्य श्रमण कर ठ तंसं॑मोहकरि अन्ध चतुगतिमे परिभरमण करं है संतारी जीव रोग द्द 
` प्रिपोगादिकके द्‌ :खकरि द्‌ ;सिति होय धन उपजाय ९. दूर करणेज्ग मोहकरि श्रन्थ हा विपर- 
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रीत इलाज करं हे सुखी होने ` श्रमच्य-म्तण करं है, छल कपट कर है, हिसा कर है, धन 
फे चास्तं चोरी करं मागं लूट, परन्तु धन हू पुएपदीनके हाथ नाहीं आवै है । सु तो एच पाप- 
नि त्यात होय, मथ्याखा प॑च पाप करि अपने धनी वृद्धि एुखकरी बृद्धि चा, इन्द्ियनि 
कै विपयकी प्रा्षि होनेमे सुल जाने रै सो ही माहकरि श्रन्धापना ह । संसायं जीषक्ते इहां 

{ख॒ देखिये है, ते जीवनके मारनेते यसत्यतँ चोरीते. इशीलते परिगर्फी लालसातें कोधे 
श्रमिमानतै" छतत लोभे न्यायत ही द :ख देखिये है, अन्यमार्ग द :ख होनेका नाहीं है एसे 
प्रत्य्‌ देखता हू पानिमें रे है यो विपरीतमागं ही श्रनन्त द्‌ ;खनिका कारण सार रै, दःख- 
नितं द ख दी उपज जपं श्रम्नितें अगि उपने है, षे सतारका सत्या्थं स्यश्पू' बारम्बार 
चितयन चञुभवन कः, तापे, ससार उद्वेग रहे विरक्त होय सो संसार-परिभ्रमण दूर फरनेका 
उमम सावधान होय । देत त्री संप्ारमायना वशेन करी ॥ ३ । 


अर एकलभायना किये हे ताहि अपना स्वरूपफी प्रा्िके अथं चितवन करो । ये जव 
इुटम्य स्त्ीपुत्रादिकके अथं, तथा शगेरफे पाने अर्थ, वा देहके अथं वहु आरंभ बवहषखि्रह 
शस्याय अभवच्यादिक करं है ताका फल"घोर द: नरकादिषयांयनिमे एकाकी आप भोगे है । 
जिस दम्भे अर्थं षायपना देहके अर्थि पापकरदहै सो देह ती भस्म होय उडि जायणा, 
कुटम्प कहां मिलेगा ? अपने उपजाय कमनिश्ञा उदयकरि खाये रोगादिक दः वियोग तिन 
भोगता जीषके सपरस्त मित्र कुटु बादिक प्रत्यत देखते ह किंचित दुःख दृरि नाहींकरसकेहं 
तदि नरकादिगतिमें कौन सहायी होयगा, एकार भोगेगा, आयुका अंत होते एकाकी मरं रै 
मरणं रक्ता करनेक्घ' कोऊ दृजा सदायी नाहीं है, अशुभका पल॒ भोगनेमे कोऽ श्रना सहायो 
नाद्य. परलोक प्रति समन करते श्रात्मके स्त्री पुत्र मित्र धन देह परिग्रहादिक सहाई नाहीं हे 
कम॑ एकाकीक्र स्ते जायसा, इस स्तोके जे वंध मित्रादिक हँ ते परलोके वांधय मित्रादिषु 
नाहीं होये श्र जे धन शरीर पश्रि राज्य नगर महल याभग्ण सेवकरादि परिकर यहे 
ते -परललोक लार -नादीं जायेगे, इस देहके सम्बन्धी इस देहका नाश होरे सम्पन्ध हांडगे | पे 
- अपने कर्मके आधीन सुव दुख प्राक ्रापही भोगेगे जीव एकको जायगा ताते सम्पन्धीनिमे 
ममता करि णरलोक पिगाडना महा अनथं है । यहां जो सम्यक्त्व तत संयम्‌ दान भावरनादिके फरि 
धमं उपाजन किया सा इस जीवर सहाई होय है एक धमनिना कोऊ सहाई नाही, एकारी ३, 
प्के प्रसादत स्वगेलोकमे इन्द्रपना मगद्विहपना पाय तीथकर चक्रवतोपना मएडलेश्वरपना 
उत्तम्‌ रूप बल्‌ श्रिया सहनन उत्तम जाति कुन जगतपूज्यपना पाय निषीणएदर प्राप्त होय दै जसे 
यन्दीगृहमें बन्धति करि बन्ध्या पुरपदू' बन्दीगहमे राग नादीं है, तेसं सम्यन्ञानी पुरुप देहस्य 
 न्दीगृहमे राग नाही. ह । जात इटुम्भ अभिपानादिक थोर बन्धनमें पराधान हुवा दुःख मोरे दं 
एकाकी ही ्रपना स्वस्य छांडि परद्रव्य देह परिग्रहादिकनिङ्‌ भ्रापा जाशि अन॑तकाल अमे हं, 
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व 
एकाकी न्य गितं आय जन्म धारं हैक बिना अन्य लार नाहीं आय। है पाप-पएयकमं राजा 
रफ नीच उंवकरे गभादि योनिघ्यनमे ते जाप उपन्व, यर एकाकी ही आपु पूरं भे समस्त इट. 
भादि ह्यह परलोक जाय दह फ पीडा श्रावना नारीं गमे वसने दुःख,योनि-संकटफा दुः, 
रोगसहित शरौरका दुःख, दरिद्रका घोर दुःख, वियोगका महा दुः, ज्ञध। ठृषादि वेदनाक्रा दुःख, 
अनिष्ट दुष्टनिका सयोगका दुःख यो जीव एकाकी भोगे है अर स्वरनिके असंख्यात कालपयत महान 
सुख अरर अपछरानिका संगम असंरूपात्‌ देवनिका स्वामीपना हनारां ऋद्धयादिक सामथ्यं पुएयके 
उदयकरि एकाकी जीव भोगे है अर पापके उदयत नकम ताडन मरण चदन मेदन शूलारोहण 
इम्भीपाचन बेतरणीनिमञ्जन, देत्रजनित शरीरजनित मानसी तथा परस्परकृत धोर दुःख 
एकाकी भोगे है, तथा तियंचनिक्रे पराधीन वंधना बोम मार लादना यवन श्रवण करना मरम- 
स्थानम नानाप्रकार घात सइन, दीष श्ालपरयत माए लेय बहूत दूर चलन, सुधा तृषा सहना, 
रोगनिकी नानावेदना भोगना, शीत उप्ण प्रन तावड़ा वपा ग्धा इत्यादिक घोर वेदना मोगना, 
नािकादिकमे जेवा पालि दृद वाधना, धरमीटना, चद़न( समस्त दुःख पापके उद्यते एकाक) 
जीवे भोगे है, फो मित्र पत्रादि सहाई लार नादं रहै है, एक धमं ही सदाई है, पत एल- 
मावना मावनेतर स्वजननिमे प्रीति नाहीं बधे है अन्य प्रिजनेमे देषा अभाव होय, ठदि श्रपोे 

आत्माकी शुद्रतामें दौ यतन कर । पेये एकलभावना वर्णन करी ॥४॥ 
दत्र अन्यत्वमव्नाका सरूप चितवन करना योग्य है- हे आत्मन्‌ ! इस संसारे जै 
जे स्त्री पुत्र धन शरीर राञ्य मोगारिकमिका नैर सम्बन्ध हैते ते समस्त तेरा खरूपे श्न 
है भिन्न ई, कौनफे शोचमे विचार लगि रहे हो अनेतारत जीवना श्रर अनंतं पूदगलनिका 
सम्बन्ध तुम्हारे ग्रनन्त षार होय होय चरै हे, श्क्नानी ससारी राप्ते अन्य जे स्त्री पुत्र भत्र 
श्रु थन इटम्पादिक विना संयोग-प्रियोग सुख हःखादिकमिका चितवनकरि काल व्यतीत कर 
दे अर भपने नजीक आया मरण बा नरक विपंचादिक गतिनिमे प्राप्त सेना ताका चतदन 
विचार नादीं करं हं जो समय समय यो मुष्य श्रायु जाय है य्नेहीतो मेरा हित नादी 
क्षिया, पापे पराडःयुख नादी भया तथा छुगतिके कारण रागहष॒॑ मोह काम क्रोध सोभादिक 
महा छलीते' आत्माङ््‌ नां छाया तो पिर्यच नरकगतिमे अन्नानी प्राधीन अशक्त हा का 
फसूगा इस पंच परिवितनरूप संसारम श्ननेतानन्तकान्ततै परिमर करता जीवक छोड श्चपना 
स्वजन नाहीं हे ये । स्मरामी सेवक पुत्रे खी मित्र बाधयनिङ्‌ जो अपना मानो हो सो मिथ्यामोह 
षो महिमा हे यादीक्घ मिथ्याल्र करिये है । ये तो समस्त सम्बन्ध करमजनित श्रल्प काल 
शचानक मियोग दोगा । ये समस्त सम्बन्ध पिषय-कथाय षट करनेडक' श्रपना स्वरूपकी भूलि 
दानक दं संसारम समस्त जीवनित पना शत्‌, मिव्रपना नेक वार भया है भरर आगान भी 
भी शस परद्रव्यनिके सम्बन्धमे मातमदुद्धिकरि अ्नन्वकाल भोगोगे तहां राग देष बद्धिकरि शत्र 


पंचम श्रधिकार २४१ 





म 0 





0 आ ह ग = पा इ ए 1 10 


मिष युद्धिदीतं एकेनधियपना तथा ज्ञन पिह्ान विब्राररहित अज्ञानी भये श्रनन्तफाज्ञ भमेगे। 
जेस मेरु देानितं ए भिन्न भिन्न श्रनेक पथिक रात्रिम एक आधरममे वरै है अथवा एक 
उदके पिप श्रनेक दिशानितें धाए श्रनेक पदी खाय वतै है प्रभातफाल भये ताना मार्गनिकरि 
नाना देशनिङ्क जाय हं ततः स्त्री पत्र मित्र वांधादिक नाना गतिनितै' पापं पुण्य वाधि श्राज 
लह्य श्राभममे शामिल भये दँ आयु फाक्ञ पूरं भये पाप प्यके श्रनुमार तफ (तर्च 
मयुप्य।दिक अनेक भेदरूप गतिनिङ्‌ प्रप्र दयेगे कोऊ ही कोऽका भित्र नाही, पएय पाके 
अनुज्ञ दोय दिन आयशा उपकार करि संसारम जाय रुके है, इस ससारमे जीवनिकी मिन 
मिनन प्रकृति है फोऊस् स्वभा कोउग्र मिते नाहीं है स्वभाव मिल्यां भिना कहेकी प्रीति है, 
परस्पर कोड अपना अपना परिप्य फपायस्प प्रयोजन सथता दीखे है । तिनके प्रीति होयहै, 
प्रयोजन षिना प्रवि नादं रै । ये समस्त लोक वाल रेता कणका व्यो कोऊका कोऽ सम्बन्ध 
हं नाही, जेस बालू्ा भिन्न भिन्न कण कोऊ जन्लादिक्र सचिक्कण दरव्यका समागमते मूरदीमे 
बाधि जाय, चिपि जाय) चेप॒ दूर भये कणा कणा पिन्न भिन्न प्िखरं है, वेस समप्त पत्र सरी 
मित्र बाध स्याम सेवफ़रिक्ा सम्बन्ध ह कोठ श्रमना पिपिय पा ल्लोम अमिमानादि कषाय जेते 
साधता दीदे है तेते प्रीति जानो । जिनतं इन्द्ियनिके विपथ सथ नाही, अभिमानादि कषाय 
पुष्ट होय नाही, तिनपरे लू परिणामनिम प्रीति नाहीं । अरर विना प्रयोजन ह जगतमें प्रीति 
देभिये है सो लोकललाजक! श्रभिमानते' तथा अगामी डु प्रयोजनो त्रश, तथा पूरकालका 
उपकार लोषुगा तो ल्लोकं मेश छृतष्नयना दीखेगा इस मयते पिष्ट वचनादिकहप प्रीति कर 
ह कपाय पिपयनिका सम्बन्ध विना प्रीति हं ही नाहीं सो देिभे ही हे जित अपना अभिमान 
सधत। देखे घा धनका लम वा विपप्रभोगनिका ललाम तथ। अद्रफा वडाई्का वा अपना पूञ्य- 
पना होनेफ लाभकर अर्थं वा जके अथं अथश कोड प्रकार आपदा भयत प्रीतिं करदे, 
विषय कपायक्ष चेप धिना प्रीति है ही नाहीं समस्त अन्य ह । मता ह जो पूत्रक्ा पोषण करे 
सो दुःखम बद्पनामे अपना आधार जानि पोषे हे, अर पूत्र जो माताका पोषण करं हं सो रेा 
परिचार करे है नो में माताका सेवा नाहीं करू गा तो जगते मेरा कृतष्नी पना अपप्राद दोयगा 
तथा पांच आद्म्थमिं मेरी उच्चता नाहीं रहैमी रसा अमिमानते प्रीति कर है । मेरी ह उपकार 
दन सन्भानासिरि अपना मित्र होय है सर अपना श्रति प्यारा पुत्र ह षिषयनिके रोषनेतै 
प्रपान तिरस्फारादि करमेृरि अपना वणम शत्र, होय ह | ततिं कोठका कोठ मित्र द्र 
नदीं अर शन्‌ ह नाहीं है, उपकार अपकारक अपेका मित्र श्र पना है श्र संपारीनङिनो 
अपना मिष्य अर अमिमान पुष्टकरे सो मित्रहै. अर विषय शर श्रभिमानङ्ल रोकं सोर 
ह जगता देषा स्वभा जानि अन्यम रागव षका त्पाग करो, यहां जे षणा प्यारास््री पुत्र 
भित्र वांधव तुम्हारे दै ते समस्त स्वगं मोका काष्ठ जो धमं संयमादिकनिमे वीतरागतापे 
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्रत्यन्त विष्न करें है, अरर हिसा असत्य चोरी कुशील परिग्रहादिक महा अरनीतिहूप परिणाम 
कराय नरकादिक गति पावनेका बन्ध करषरे हैते गति बेरी दै, इस जीवकं मिथ्यास त्रिषय 
कयायादिकते रोक संयमने दशलक्षणधरणे प्रवृत्ति करां दै ते भित्र ते निग्र गृरंदीद। 
बहुरि यो आत्मा समावतं शरीरादिफनिते पिलक्षण है वेतनमय है देह पूद्गमय श्रचेतन 
नह जो देह दही अन्य है षिनाश्चौकरै तो याका सम्बन्ध -स्त्री पुत्र मित्र दुटुम्ब धन धन्य 
स्थानादिक अन्य केसे" नाहीं होय ! यो शरीर तो अनेक पुद्गल परमाणुनिका समूद. मिलि 
वन्या हे ते शरीरके परमाणु भिन्न भिन्न परिखरि जांयगे श्रर॒श्रत्मा चैतन्यस्वभाव अरष्णड 
अशिनाशी रहेगा ताते" सकल सम्बन्धनिमे अन्यपनाक्रा द्द्‌ निरय करो । बहुरि कमक उद्य- 
जनित राग द्वेष मोह काम क्रोधादिष दी भिन्न हैः विनाशीक रै तो अन्य शरीरादिक सम्बन्धी ` 
अन्य कैसे" नाहीं होय । यात" ्रपनां ज्ञान दशनस्वभाव पिना अन्ये ज्ञानव्रणादिक मे 
्रव्थकमे अ, राग परिक भावकम शरीर परिग्रशादिक नोक ये समस्त अन्य है पे पूत्रादिक 
है ते अन्य गित अन्य पाष पुय स्थसाव कषाय आयु कायादिकका सम्भन्धसूप देये रै 
तुम्हारा स्वभाव पाप पणय इन्त अन्य है याते अन्यत्वभावना भावो तो हनी ममताजनित पोर 
मेधका अमाव होय । रे अन्यत्वभावनाका बरन क्षिया ॥५। 
अध अशुचि भावना वणन करै द-प श्रारमन्‌ ¡ इष देहका स्वरूप" चितवन करो 
महामलीन मातप्का ₹धिर पिताक! वोर्यकरि उपव्या है,महादुर्गध मलिन ग्मकेभिरै रुधिर-मांसका 
भर्या हुश्रा जरायुपटलमे नव मास पूंकरि महदर्णध मलीन योनितैँ निक्षलनेक' धोर संकट 
सहे है, अर सप्रथातुमय देह रुधिर मां हाड चाम वीर्यं मज्जा नसांका जालमय देह धारया है, 
मल॑ भूप्र लट कौडेनिकरि मर्या महा अशुचि हे, जके नव दर निरन्तर दर्ग्ध म्ङ्‌' वै है 
जेसे मलका बनाया घड़ अर मलकरि भरया र एटा चरौ तरफ मल सै सो जलघ' धोये 
केस शुचि होय ! नगतमें कपूर चन्दन पुष्य तीथनिके जलादिकं है ते देहके स्प्शमात्रतं मलीन 
द्गंघ हो जय सो देह केसे पषित्र होय जेते जगतपें प्मपवित्र वस्तु ह ते देहके एक्‌ एक 
अवयधकर स्पश ही है, मलक मूत्रके हाड्के चामके रसके रुधिरे मांसके वीये नसा शके 
नके कप्ठके लालके नासिकाके मल दन्तमल नेत्रमल कणंमलके स्पशमातरते अपवित्र होय है 
दीद्वियादिक प्राणीनिके देदका सम्बम्धविना कोऊ अपवित्र वस्त॒ ही लोके नाहीं ह, देदका 
सम्बन्धिना कोख अपवित्र षस्तु ही ल्लोके नादं है, देहको सम्मन्धषिना लोकम अपतिवता 
कदा देय † अर देहके पवित्र करनेक्‌'प्रेलोक्यमे कोख पदार्थं नादी, जलादिकनित कोटिार 
धोदये तो जल द्र अपयिव्र होनाय । जेस कोयलाङ्' व्यो घोषो त्यों कालिमा ही सपर उनज्ज्यल 
नादी दोय वेसं देहका स्यभाव जानि याद पित्र मानना मिथ्या दर्शन है| यो देही एक 
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रोय ह, बहुरि धनादिक परिग्रह अर प्चद्रियनिके बिपय अरर मिथ्याल चरर क्रोध मान माया 
लोम अमूर्त श्रात्माका समभापद्ग महा मलीन करे द श्रधर्म कर है निव करे है दरगतिदक 
राप करं हँ यातं काम कोष रागादि चंडि श्रातमाङर पवित्र करो, देह पक्त्र नाहीं होयगा, 
इसप्रकार देका स्वरूप जानि जे देहत राग छादि चरास्माते अनादितें सम्बन्धे पराप मये रागारिक्र 
कममल तिनके दूर करमेम यतन करो, धन संपदादिक परिग्रह अर॒पच इन्द्रियनिके भोग अर 
देहम स्नेह ये श्राहमाङ्‌' मलीन करनेवाले हैँ ताँ हना अभाव कनेमे जयम करो । धर्ष है सो 
श्रात्माके काम क्रोध लोम मद कपट ममता वेर कत्त महा्रारभ्म मृच्छ वा चरृपनितादिक् 
दजातें दोषनिङू' उपजाय है, इस लोफसम्बन्धी समस्त दोष अति्िता दुध्यान महामय उपनावने- 
वाला एफ धनङ्‌' निणैय़रि चितन फरो, अर पंचरन्द्रियनिके विषय आत्माङक' चापा यु्लाय 
महानिव फमं करायै रै, जो नि कभ नाहीं ररमेयोगय जगवमें हे तिन $न्धियनिके विषयनिक्ी 
वाहा करावे है, अरर देहम सेह है सो मांस मञ्जा हादमथ महादुर्गं सिव्या हा कलेवर 
राग है तो महामलिनमायको कारण ह एसा शरीरकी शचिता करनेबाला दशलक्षण धमं ही है । 
शुविपना दोय प्रकार दै एक लौकिक, दूजा लोकोत्तर । जो कभ॑मलङ्क' धोय शुद्र अत्मश्वरूपमे 
स्थिर दोना सो लोकोत्तर शोच है याका कारण र्नत्रयभाव है । तथा रलत्रयके धारक परम- 
साम्यभावते तिष्ठते सधु है जिनके सद्गमफरि शद्धात्मा्' प्राप्त होये । अर लौकिका अष्ट 
प्रकार है--कोऽ कालशौच जो प्रमाणीककाल व्यतीत भये लोकम शुचि मानिये है, कोऽङ््‌ 
द्मम्निकरि संस्कार रपशंनफरि शुचि मानिये है, कोऊ ' पवनकरि, कोड स्पते मांजने करि, 
कोठङक' मृचिकात, जलत, कोउ गोमयते, कोऽ ज्ञानते' श्ानि मिट जानेते' लौक्षिकजन 
मनम शुचिपनाका संकल्प कर" हे । परन्त॒ शरीरके शुचि करनेक्‌' फोठ समथं नाहीं है, शरीर 
ससरत तो जल भस्मादिक अशुचि हो जाय है यो शरीर आदिमे अन्तम मध्यमे कहां ह वि 
नाहीं । याका उपादान कारण रुधिर पीय सो शचि नादी, यो आप शरीर शुचि नाटी, य 
अम्यन्तर दुर्ध मल मूत्रादिक वाह्य चाम हाड सांस रुधिर शचि नादं जो याङ्घ' समस्त तीथ 
समस्त समुदरनिे जलकरि धोध्ये है तो समस्त नल्‌ ह शचि करे है। योदेहटैसी सर्व 
कत्त रोगनिकरि भरया है र सवं कालत अशुचि है, अर सवथा प्रिनाशीक है, दुःख उपनाधने- 
वाला है, याके शुचि करनेफा इलाज प्रतिकार धुप गंध वरि्ेपन पुष्य स्नान जल चन्दन कपूरादिक 
करोर; है नादी,यादै स्पशंनमात्रतै' पित्र वस्त॒ ह श्रङ्धाराे स्यशंनतें अङ्गारा होय तसै अपपितर 
होय है । रेस शरीरका श्रश्ुधिपना चितभन करनेते शरीरका संस्कार करनेमे रूपादिकमें त्रसुरागकषा 
श्रमाबततँ बीतरागमे यत्न करं है । पेसै' अश्चिभाना यणंन करी ॥६॥ 
श्रव आास्वभावनाक्रा वणेन कसि है- कके आावनेके कारणत आस्रव है जेत समुदरक् 
मीच जदाजमे लिद्भनिकरि जल प्रवेश करं दै तैं मिथ्यास्वभावकरि अर पंच इन्द्रिय छटा मनका 
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जि कि कि ह कि 


विषयनिमे प्रयतैनिके स्यागका अभावकरि अर छह फाके जीवनिकी दिसाक्ा स्याम नाहीं रुले- 
करि अर अनन्तालुवंधीदरू' आदि लेय पच्चीस कषायिते तथा मन वचन कायके भेदत पह 
प्रकार योग रते सत्चावन द्वार कमं आपने का है । विनमे मिथ्यात्व पाय अव्रतादिकनिके अनु- 
सार मन वचन कायते शुभ-अश्ुम कका आत होय है, वहां पुरथपोपङे संयोगतें मिले विषयनि 
मे संणोष फरना, भिपयनिते विरता, परोपकारफे परिणाम) दुःखिनिकी दया, तत्यनिका चितवन 
समस्त जीषनिमे मैत्रीभाव इत्यादि भावना परिमिष्ठीमें भक्ती, ध मोतमामे अनुराग, तप व्रत शील 
संयममे परिणाम हत्यादिकसूप मनकी प्रधत्ति पएयका त्राघ्रभर करं है मर पर्रम अभिलाषा, 
इन्दरियनिके विषयनिम अति लोलुपता, प्रफे धन हरनेम परिणाम, अन्याय प्रवत्तनमे अरमद्य 
भक्तणमे सप्र व्यसन रेधनमे परफे अपाद्‌ होनेमे अनुराग रखना, परके सी पुत्र धन आजीविका 
का नाश चाहना, 'प्रफा अपमान चाहना, आ्रापऱी उचता चाहमा इत्यादिक मनक द्वारे श्रशुभ- 
सव्र हेय ह । बहुरि सत्य हित मधुर बचनकरि तथा परमागमके श्रु वचनकरि परमेष्टी 
का स्तवन करि सिद्धान्ता वांचना तथा व्याख्यानकरि न्यायरूम वचनकरि एएयका आतव 
रोय है। बहुरि परको निंदा आपकी प्रशंसा अन्यायका प्रसतनं जिप्त वचनकरि हीय तथा 
हिसा आरम्भ कराघनेवा्ल पिषयादुराग वधाबनेबाल्ा कषयसूप . अग्निक प्रज्वलित 
करनेषालला तथा क्लह विसंवाद शोर भयका बधावनेवात्ा दथा धर्मविरद्र भिथ्याल श्रसंयमका 


पष्ट करनेवाला भ्नन्य जीवनिके दुःख अपमान धन आ्जीपिकाकी हानिके करनेवाज्ञे अचनते पापका 
श्राप्तव होय हे। 


बहुरि परमेष्ठीका पूजन प्रणाम जिनायतनका सेवन धर्मात्मा पुरुषनिका वैयात्र्य यतनाचासते 
जीवनिपर दयारूप हुवा सोबना वेठना पलटना मेलना धरना सौपना खाना पीवना -परिदावना 
चाना हालना इत्यादिक कायका योग शुभ आसथरका करण है । बहुरि यत्नाचार षरिना करणा 
रहित स्च्छंद देहा प्रयता्ना, महा आरम्भादिकमं प्रवर्तन करना, देहके संस्कारम रहना, 
सो समस्त कायके दारे अयम आप्त होय हैःये मन वचन कायकी शुभ अशम प्रति वीव मन्द 
कपायके योगते तीव्र मंद॒नानामेदरूप कर्मैके बन्धके निमित्त होय है हनका चितन कटनेत 
सात्मा अशम प्दततिषठः रकि शुभप्बरप्तिमे सावधान होय प्रवर्तन करै है । बहुरि कषाय आत्भाका 
समस्त गुणनिका घात करनेवाले हे कोष ह सो सो परजीवनके मारनेमे घात करने बंधनादि करे 
म चित्र दौडाये, अर मान हे सो इस जीवङ््‌ दध्करि पेखा द्ध करे है जो पिता गुर्‌ उपाध्याय 
स्वामीका ह रिरस्कार करना बांध ह विनयका पिध्वंस कर है, मायाकयाय है सो अनेक छल 
यने धृतेता परस शु्लाय देना इत्यादि अनेक कपट दी विचार है परिसामकी सरलताका श्रमाव 


~ ऊर दै, लोमृकशय हं सो सुखका कारण संतोष्‌ चेद हे योग्य अयोग्यके विचारका नाश करं 


ह काम दमो मयादाका भग फर लजाक्राभंग कर ह हित थष्टितका नीचकर्म उचकर्मका पचार 





पचम अयपिकरार ३४५ 


रदित कर ह, मोह है सो मदिराकी व्यौ सवस्ूपङक धुल दै, शोक है सो श्रतिदुःखतँ हाहाकार. 
शब्द कराये हं स्दनाद्कि भात्मधातादिकमे प्रदृत्ति करावे है हास्य है सो प्री हास्य अज्ञानता 
प्रगट कया चाहं = , स्ने ल सो मध्य पिना पीये ही अचेतन कर है रर्‌ महाबन्धनस्प श्रात्माज्ग 
हित प्रषृततिमे रोकनेवाला है अनथका स्थान है, निद्रा है सो आत्माका समस्त रत्या पातकरि 
ग्रासा जड श्रचेतन करे ह. ठपाजो है सो नाहीं पीवनेयोग्य ह पानीक्' पिवाया चाहै है, 
सुभरा दे सो बांडालका घरमे हृ परमेश कायक याचना करावे है इलमर्थादादिकड्‌' नष्ट करै है 
घोर वेदना देवे रे नेत्र रै सो रमणीक सूपादिक देष संपापात सतवे है, निहा दरि मिष 
भोजम फरने्‌' श्रति चंचल भई सजा उच्चपना संयमादिक न्टफरि नीच प्रवृत्ति करापे है प्रास- 
इद्रिय सुगन्ध द्रव्यप्रति चेत भय। शु है । स्पशनरद्विय स्त्रीनिफे कोमल अङ्ग फोमल शय्या 
दिके तृष्णा वधोवै है, करणंहन्द्िय नाना रागनिमे सकि आपा शूलाय पराधीन कर है, मन है 
सो च'चल वानरकी ज्यों स्वच्छद घोर पिफल्पकरि शभध्यान शमग्रवरत्तिमे नाहीं ठहर है, विष॑य 
कपायादिकमिमे भ्रम है, असत्यवाणी युपेत अरतिरागते नि एषि श्पनी चतुरता प्रगट फर है, 
दस्त है ते दिसाके आरम्भ करनेका भुख्य उपकरण रै, चरण ह पाप फरनेका मागमे यति दौर 
ह कथिपना रै सो श्रति राग करनेवाली कषिता रच्या चह है, पणिडतपना तकं श्र श्रसत्य- 
प्रतापीषना करि अपनी विर्यातता चाह है, सुभटपना षोर ईसा चाह है बाल्यपना अन्नानस्प है 
योपन वांछित षिषधनिक्े प्रथि प्रिपम स्थानमे ह दौरे हे वृद्धा दे सो विकराल फलके निकट 
वत 2 उस्वराम निःस्वा निरन्तर देहत भागि निकपि जानेका अभ्यास करे है, नरा है सो काम 
मम्‌ तेन स्य सोदर्यं उधम बाल वुद्धयादिक रदनेक्‌' तस्करी है, रोग द ते यमराजकै प्रबल्तं 
सुभट रह रेस सामग्री इत श्राताः आपा अलावनेवाली है तिने महान्‌ कमेक! आतव दोष 
है । ये इद्दरियविषय श्रर॒कप"यनिके संयोगत मन वचन काय दवार आघ्तव होय ह पेत त्तव. 
भावना वणेन करी । 
श्रव संबरभाधना वंन करं रै- जेस सथुद्रके मध्य नावके जल च्रावनेका छिद्र रोक 
दे तो नाव जलनं भरि गाही हवै तैसे कम॑ आवनेके द्वार रोकै ताक परम संवर होय टै सभ्य- 


दर्शुनकरि तो भिथ्यालननाम आच्तवद्वार स्मै हे इन्द्रियमिकू अर मनकू' संपमहूप प्रनताषनेते 
इन्द्रियदार आन्त रकि संवर होय है । अर छं कायक जवनिका घात $रनेवाला श्रारम्भका 


त्यागं प्राण संयमकरि चमिरपनिके दर कमेक आ्ागमनके रकनेतं संर होय है, कषायनि ङ्‌ 
जीति दशलकणरूप धर्मके धारनेत चारित्र प्रगट होमेते कषायनिक त्रभावतें संबर दोय है ष्या- 
नादिक तपते स्वाध्याय तपते योगद्रार कमं श्रावते स्के है याते संवर दै जात गुित्रय पच. 
स॒मिषि दशलक्तणधमं द्वादश म यना दप्रिंशति परीपह्‌ सहना पंच प्रकार चासि पालना इनफरि 
नवीन क्म नादीं आते है पितम मन वचन फायके योगनिद्र" रोकना सो गुप दै, प्रमाद चडि 
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यत्नत प्रवर्तना सो समिति है दया है प्रधान जम सो धर्म है स्वतत्वका ्चित्यन सो भावना ह| 
करमके उदयते ए ज्ञधा-ठपादिथरीपहनि कायरतारटित समभवत सहना सो परीपृह जय ह 
रागादि दोपरहित अपने ज्ानस्वसाव श्रात्माम प्रदर्ति कना सो चचत्रि. एेसरेजो विपय- 
कषायते पराड गुख होय स्थं हेत फलम प्रयते हे तके गुप्ति समिति धमं अलुपर्ा परीपहनय 
चारित्र इनरि नयीन कर्म नाहीं वै सो संवर है यो संवरके कारण चितपरन करता रै राक 
तप्रीन आस्रव बन्ध नाहीं येय है | ठेस संबरमवना वणेन फी । 

व निजराभावनाङ्‌ किये है - जो ज्ञाती वीपरागी हृ मद्रहित निदानरहित हुवा 
दादश प्रकार तप कर है ताके महानिन॑रा होय है समस्त कनिका उदय स्प रसङ्क' प्रगट करि 
भडना सो निजेरा है । सो दोय प्रकार दोय है एक तो अपना उदयका्म रस देय भढना सो 
स्रिपाङनिर्जरा रै सो तो चारों गतिनिरँ कं अपना रसरूप फल देय निजे दी है । अरजो 
त्रत तप संयम धारणफरि उदया फालयिना ही निर्जरा करे हे सो अ्रविपाकनिजेरा है, मंद कप्य 
के भावसरित नै नैस तप वरध है तैस तेस निर्जराकी द्धि रोय है जो पूरूष कषाय कैरीङ् 
जीत दुष्ट जननिके दु्ैचन उपद्र उपसं अनाद्रादिकनिदरू कलुपभावरहित सहै है ताक महा- 
निजेरा होय है । यर जो दृ्टनिकरि कीया उपद्रव श्र कके उदयकृत परीपहादिक दद्धि रोगा 
दिक तथा दुटनिक्षा संपमादिक श्रावतै पेखा विचरे है जो पूव कालम पाप उपाजेन कीया था 
ताका ये फलं हे अव समभावते मोगो कमंरप छण करेगा नाहीं विषाद करोगे तो कर्म दोडने 
फा नाही, संक्तेश कनेमं संख्यात-चघरसंख्यातगुणा नवीन ओर ॒गांधोगे जो उत्तम पुरुष शरीरङ्‌ 
तो केवल ममत्वका उपजाबनेवाल्ला भिनाशीक अशुचि दुःख देनेवाला जानै है अरर सम्यग्दर्शन 
सम्पगन्ञान सम्यकचाखिङू' सुका उपजावनेवाल्ला निम नित्य श्रकिनाशी जारे ह अर अपनी 
निंदा करं हे अर॒युणवन्तनिका बड़ा सत्कारकरि उच्च माने हे अर॒मनङू' अर इन्दियनिङ 
जीति श्रपते ज्ञान स्वभावमें लीन होय है, पिनका मनुष्यजर्म पावना सफ़ल होय है रर तिस 
ही पापकर्मकी बड़ नि्जेरा होय है, अर संसारका छेदनेवाला सातिशवय पुणयका बन्ध होय 
है अर पिसहीकै परम श्रतीन्दरिय अविनाशी श्रनन्तशुल होय है जो समभावरूप सुखम लीन हीय 
बारम्बार अपने स्वरूपकी उञज्वरतांङ्‌' स्मन्ण करं है अर इन्द्रियनिङ््‌ श्र कषायनिङ्‌ महा- 
दुखसू्प जानि जीते हे तिस पुरुषे महानिजेरा होय है एसे निजरा भावना बरन करी ॥ ६ ॥ 

अथ ोकमभावना वणन करं हे सवरं तरफ़ श्ननन्तानन्त श्राकाश ताफा हुत मध्यमे 

रोक हे जो जीव पुद्गल धमं श्रधमं काल याका समुदाय लेता आकाशम तिष्ठे ह लोकि है 
देखिये दै सो लोक हं । तीनसे तीयालीस घनराजूप्रमाण कत्र है, बाहर चनन्ानन्त आकाश्‌ है 
--. ता अ्तोक संज्ञा है 1 इस लोकम अनन्तानन्त जीव है जीवन्ति अनन्तगुणा प्रदगल रै, धम- 
= एकदै } अधेमेद्रव्य एक है, सकराश्च एक ह, कासद्रव्य असंख्यात ह । सो दन द्रव्यनिका 
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स्वरूप, तथा लोफ़का संस्यानािकक। स्वरूप ॒श्रवगाहन। (दक वंन करियि तो कथनी बूत ह 
जाय, ग्रन्थका विस्तार धोरा थोरा करता ह पहुत हो जाय, अर अव श्राु-कायका ह रोग 
प्रच रतं बल घटने अल्प श्वस दीस है ताते अन्था संग्रह कीया ताकी पूर्णतास्प पलक्षी 
स्रत ह यतिं न्य मन्धते जानना । १० ॥ 


समथ मोधिदुलममाबनाका संप करै द । अनादिकालते यो जीव निगोदमे बसे ह, एक 
निगोदके शरीरम अतीतकाले सिदध नित श्ननस्तयुणे जीव हैँ ्रपने अपने कामांएदेदफरि युक 
वगाहना यवी एक देहमे हे । रेस बादर-ए्म निगोदजीवनिके देहकरि समस्त लोक नीचे उपरि 
माहि वार अन्तरित भरया हे । वहुरि प्रच्वीकायादिक अन्य एचस्थावरनिकरि निरन्तर भरया है 
यमे त्रपषपना पाषना वालुका सयुद्रम पटी हीराकी कणि काका पावनावत्‌ दुलभ है । अर जो 
तपना हू कदाचित्‌ पाये तो व्रसनिे पिकलेन्द्रियनिकीौ प्रचुरतामे पचेन्द्रियपना असंस्यातकाल 
परिभ्रमण करते ह नाहीं पाद्ये है । फिर विकल्स्रयमें मरि निगोदमे यनन्तकराल किरि पंचस्थावर्‌ः 
निम भसंख्यातकाल संख्यातकाल फिरि निगोदमे जाय है पै परिभरमस करते अनन्त परिवर्तन 
पूं सेय है । पैचेन््रियपना होना दुमे है प॑चेद्वियपनपर ह मनसहितपना होना दुर्लभ है सो 
श्रसंन्ली हवा हित-अरहितका ज्ञानरहित शिका क्रिया उपदेश अल्लापादि रदित अन्ञानभावतें नरक. 
निगोदादिक तिय॑चगतिमे दीधकाल परिभ्रमण करं हं । अर कदाचित्‌ मनसहित ह होय तीक्रर 
ति्थ॑चनिमे री्रपर्णिमी तीव्र अशुभलेश्याक्ना धारक धोर नरकं रसंर्यातश्नाल नाना प्रकारके दुःख 
भोगै है श्रसंख्यातकाल नरक्के दुःख भोगि फिर पापी तियंच होय है फिर नरकमें तथा तिर्यचि 
मे अनेक प्रकार घोर दुःख भगहा अरखूथातवयय तिर्य॑ची था रकी भोगता फिर स्थावरनिमें 
परिभ्रमण करता अतंतकाल जन्म सरण जधा तषा शीत उष्णता मारना ताडन सहता अनन्त. 
काल्ञ व्यतीत कर हे कदाचित्‌ चौहटामे रत्नराशिका प्राषना हीय तैसं मनुप्यपना दुलभ पाय 
करवै ह म्लेच्छ भरुप्य होय तो तहां ह घोर पाप संचय करि नरकादिक चतुगतिमं परिभ्रमण 
करतेकै फिरि मसुप्य-जन्म पावना अति हो दुलभ है, तषां ह आयंखण्डमे जन्म सेना भअरतिदुर्तभ 
है, अर श्राय॑खण्डमे ह उत्तमनाति उत्तमडल पावना श्रति दुलभ ह । जति भील चण्डाल कोली 
चभार कलाल धोषी नाई खाती लहार इृस्यादि नीच छल बहुत है, उच इल पावना दुलभ है । 
अर कदाचित्‌ उत्तम दुत्त दर पावै अर धनरहित होय तो प्रियच ज्यों भार बहना भीचडुलके 
धारकनिकी सेभा करमेमे तत्पर रहना, तथा अष्ट प्रहर अधमं कमेकरि पराधीन वृत्तिकरि उदर भरना 
ताका उचज्ञ पाथना वृथा है । बहूरि जो नहित ह होय अर कशादिक इद्दरियनिकरि परिक 
हथ तो धन पावना बुधा ह, दन्द्रिय परिपूणता हू होते रोगरहित देह पापना दुलभ है मर्‌ 
रोगरहितके ह दीधं आयु पावना दसेभदै, दीधं आयु होतेह शील जो सम्यक्‌ मन वचन 
कायक न्यायरूप प्रवर्तन दलम है, न्याय प्रयतेन होते ह सतुपुर्पनिकषा संगति पावना दर्तम हे, 
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श्र सत्व॑गति होते ह सम्पग्धशन पावना दलम है, अर सम्यक होते दू. चारित्रक एनो 
दसमह, अग चाचि हतै ह याका ब्रयु्ौ पूरणता पयत निर्वीहकरि समाधिमरणपयत मिपोह 
होना द्‌ लम है, रलत्रय पाय फफ ह जो तीतर कषायादिकनिङ््‌ प्राप्न होप तो संसार सुप 
नष्ट हो नाय है, सथुदरमे पतन शिया रनक व्यो फिर रत्नत्रयका पक्ना दले है। अर रल 
व्रयका पावना मदुष्यगति हीम है मनुष्यगवि्हमे वप वत संयम करि निर्भारक्षा पादना होय हं 
एसा द्‌ लम्‌ मनुष्यजन्म पाय करक ह जो बिषयनिमेँ रपे है ते दिव्यरलनकू मस्मके प्रथं द 
कर है । पेत बोधिद्‌ संम भावना वर्णन करी ॥११॥ 


अथ धर्ममावनाका संप वरै है - धर्मक स्वरूप दशलक्तण भावनामे कहा ही है, ष 
है सो आल्माका समाव है सो मपवान सवक्ञ वीपरागकरि प्रकाश्या दशलकण, रसत्रय तथा 
बीवद्थरूप है ताका बण॑न यथा अवर संततेपते इस ग्रन्थते लिरुथा ही है । शस संसारम धके 
जाननेशी सामग्री ही यतिद्‌ लम है धर्मश्रवण करना द्‌ संम धर्मात्माकी सद्धति द्‌ लभ, धमे 
श्रद्वा ज्ञान आचरण फो विरते पूरुषनिके मोदकी मन्दता कभनिकी उपशम होय है नो 
पो जीव नें इन्दरियनिके षिषयनिमे सतर पुत्र धान्यादिकमे प्रीति करे है तैसे एक लन्ममे ह नो 
धृष प्रोति कर तो संसारके द्‌ ;खनिका अमा होजाय, यो संसारी अपने सु निरन्तर 
वांछं है, अर सुखफा कारण धर्म है तामे आदर नाहीं करै, ताके सुख कैसे प्राप्न होयगा वीज 
रिता घान्यकी कति केसे होय, इस संसासे ह जो इ्द्रपना शदमिदरपना तीर्थरपना चक्गीपना 
तया वतमर नारायणपना भया हं सो समस्त धमे प्रावतं मया है । तथा यां ह उत्तम कुतं 
हप धल पैरवयं राज्य संपदा आज्ञा सपूत एत्र सौभाग्यवती सर हितकारी भित्र, वंचित कार्यसाधने 
चला सेय्रकं निरोगता उत्तममोग उपभोग रहनेका देवविमानसमान सहल सुन्द्र संगते परवृत्ति पमा 
व्रिनपादिक पेदफपायता पणिडतपना कषिपना चतुरता हस्त्कला पूरयपना लोकमान्यता षिख्यातता 
दत्तरपना भो पौपना उद्‌।रषना शुरपना इत्यादिक उत्तमशुण उत्तमसंगति उत्तमबुद्धि उत्तमप्रदृत्ति ओ 
इख देखने मर श्रगणमें आवे हे सो समस्त धर्मका प्रमावे है थरमके प्रषादतें परियम ह सुगम हेय दै 
महा उप्रह्‌ दूर मागें हे, उथ्म-रहिवह्‌ फे लच्मीका समागम हेय ह | धर्मे प्रमायते अमि 
जलस्ना पवनका वपाका रोगक्ना मारोक्ा पिह सर्पं गजादिक कर जीवनिका नीका सष्ुका 
विपा पर्वक्का ट राजाका दुष्ट वेरीनिका चोरनिका समस्व उपद्रध द्र हीय सुक्प श्राफ 


नेक विभ प्रप दोय द वातं जो सर्वके परमागमके श्रद्ानी जानी होतो केवल धमरका शरण 
रहण करो 1 पेम धर्मभाव्रनाका संते वर्खन क्षिया | 


ध्मःपानद्ा कवन ध्याननामा तपम वर्मन शिया ह । शवर धर्मध्यानका वर्ने चरानां 
सक प्र धनि पिरटस्य ण्दम्थ्‌, स्पम्यस्या्तीत ध्यान रिदं च्यार प्रकार कया ह तिनका संचेप 
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0 पी पि पि मी म ग्बन्ल्ककण्कम ह ४ च । 


इस ग्रन्यमे ह जनाई९ । 0 उस्थध्यानमे मेगवान पंचधारणा वणन करी है तिनङ्क' सम्यक्र॒ जानने 
पाला संयमी संसारषूप पाशीङ् छेदे है । प्रथिवीधारणा, अ्नेयीधारणा, पवनधारणा, बाहखीः 
धारणा, त्रूपतीधारणा पसं पंच धास्णा जानने योग्य है| 


तिनमे पृथ्वोसम्पन्ध। पाथिवीधास्णाक्रा एसा सस्प जानना--स मध्यलोकसमान गोल एक 
राजूा विस्तारसूप कतीरसथुदर चितन करना । कमाक कीरसयुद्र चितन करना शब्द्रहित अर 
कल्लोलरदित अरर पाला वरफममान उजञ्ज्वज्ञ तिप सीरपयुद्रके मध्यमे ताया सुवण समान अप्र 
माण प्रभाक्रा धारफ़ एक हजार पत्रं पाबद़ी-युक्त थर पएहरागणिभय उदयशूप फेसरावली एक 
कमल चित्तवन करना फेसाफ है फपत्त जम्बुदरीपसमान एक लक्त योजनक्षा अर जाके पीव चित्त- 
सूप भमरकं र'जायमान करता मेरुसमान है फणि जाकी, फांतिकृरि दशदिशङ् पीत. करती 
तिस कणिकाके मध्य शरदे चन्द्रभाकी कातिसमान उज्ञमल उच्च एक चिंहासन, तिमे आप बेटा 
हु्ा स॒खस्ूप रारद्धपादि रदित संसारमे उपज्या कमसमूददे नष्ट फरनेमे उवमी रसा अप्‌ 
चितवन कर । 


भाराथ-रेसा प्यान करं जो एक उञ्जल्त पोभरदिप शब्द रहित म ष्यल्लोकप्रमाण विस्तीणं 
सीरसयुद्र रके बीच जम्बदरीयप्रमाण ताये सु्णंसमान कांतिका पञ्च षदमराग मणिमय कंसरथुक्त 
एक हजार पांरादीका एक फमल दै, तिस कमलके बीच मेरषमान महाकांतिका पञ्च केशिका, 
तिस कणिका मध्य शरदे चन्द्रमासमान कांति पञ्च उत्त एक पिहासन, तकं मध्य स्तोभ 
रहित गमष्परहित श्र कमे नाश करनेमे उद्यमी निश्वज्ञ बेढया अपने आलाक्रा वित्नं 
करना सो पाथिवीधारण ह । 


याका दद्‌ अभ्यास हो जाय तदि तिष स्फटिकमय िंहासनमे तिष्ठता याप्का नामिःणडलमे 
मनोहर पड उन्नत पत्रका धार एफ कमल धिन करं , तिस कमला एक एक पत्र ऊपर 
तिष्ठती पोडश स्परनिक्षी पकि्व्माइ ञ्च दु एदे ओभः 
ठेते स्थापनकृरि वितवन फर, तिम फनस्षफी करिका मे किष एक श्न्य 
ञ्रच्तर रेफ पिद ग्र्ध्चन्द्राकोर रल्ा-युक्र' ' भिन्दु्मते कोषकिंवियुक्र दश दिशा 
व्याघ्र करता ह रेका मन्तह्र चितवन करना, फिर तिस मन्त्रके रेफे मन्द्‌-नन्द 
निकलता धूम वित्तवन करना । पालं अग्निफे स्फुलिगको पंके चितवन करे, पालं महामन्त्रफा 
ध्यान उपया उ्वालाका समूद उचा वदता हा चितन फरक अपना हृदयम तिष्ठता श्रो 
युष श्रष्टफमभय अष्टपांखदीफा कमल दर्थ करे, पाटे बाह्य निकमि त्रिकोण श्रनिमणरुडल 
अणिका वीजाद्र रकारसदिते स्सिक चिष्ठसरहित ज्वालशा समृहकरि अग्नि शरीर दग्ध 
फर, पलै निषूम सुबणषमान भरमाका धारक अग्नि ध्थलाट करवा मादी ठो मन्का अगि 





न्क 
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कर्मनिङू दग्ध करे, अर वारः अग्निपर शरीरद्र दग्ध र, फिर दग्ध करते-योग्य दु 
नारी रया तदि धीरे धीरे अग्नि स्वयमेव शांत होय शीतल होजाय ¦ यहां पयत श्रनि 
धारणा वणेन करी 


श्रव पवन धारणा बणीन कर" है --कैसा दै प्न महावेग युङ् अर महाप्रेवान 
अर देवनिके सपूहकू' चलायमान करता अर मेरुदरं कंपायमान एरता अर मेधनिके समृ 
सोभरूप करता अर भुवरननिङ मध्य गमन करता अर दिशानिके युखमें संचार करता श्रर जगत 
कै मध्य फलता अर पृथ्पीतलमे प्रवेश करता रेसा एवन प्राक भर करि विचरता स्मरण 
कर, तिस प्वल्न पवनकरि बह कर्मका रज अर देहका -रजकं उड़ाय धीरे धीरे पवन शांतताने 
रप्र रोय रसै" पवनधारणा वणन करी । 


बहुरि वारुणीषारणाम मेषका समूदकरि व्याप श्राकाशं चितन करौ । कंसाक हे मेष 
इन्द्रधनुष, अर भ्रिजुलीनिके चमत्कार महागजनासदित स्मरण कर । बहुरि अमतत" उपजी सथन 
मोतीसमाने उजञ्ञल स्थुत्त धाराकरि निरन्तर बरसता स्मरण करं, तीशं पारे" वरुणा बौजादर- 
करि चिन्दित अर अग्रेतमय जलका पूरकर आकाशम व्याप्त होता ्द्धचन्द्रमाके आकार वरुण 
पुरर चितवन छर , तिस अचित्य प्रमारूप दिव्यष्वनिरूप जलकरि कायत उयन्या समस्त 
रज प्रवालन करं , एँ वारुणीधारणा वणन करी । 


तीरं पाः भिदासन तिष्ठता श्रर दिव्य अतिशयनिकरि संयुक्त भरर कल्याणनिकी 
महिमायुङ्क अर च्थार प्रकार देवनिकरि पूजिव ममस्न कमेकरि रदित अतिनिरमल प्रगट परूपाकार 
श्रपना श्रौरफे मघ्य सप्घथातुरदित पए चन्द्रसमान कांतिका पुज सव्ञसमान अपने आत्मादर 
चितवन करं । या तच्चरूपवतीधारणा वणेन री । 


एसे पंचधारणारूप पिंडस्य ध्याने चितवनर्मे निश्चय श्म्यास्त करता योगी अल्प 
फालमं संसारका अमाव करं ह 1 रे इस पिंडस्यष्यानमे महाकतिकररि जगतङ' शआ्राच्हादन 
करता सव्न-ठन्य मेरुके शिठर उपरि सिंहामनमे तिष्टता समस्त देवनिकरि बं अपने मासमह्ग 
निर्चत चित्तचन फरता जिनागमसूप महा सश्ुद्रका पारगामी होय है । ह्य ध्यानरीके 
दुष्टनिकरटि कीया व्रिामंडल मंत्र यंत्रादिक कर क्रियाका नाश होय, विह स्यं शाद्‌ व्यात्र 
गडा दृस्ती हत्यादिक करर जीव शति होय, निःसार होय, भृत रा्तस पिशाच ग्रहं शारिन्य- 
दविक दुष्ट देवनिके कूर वामना रभाव होय ई । प पिंडस्यष्यानङ्ना वणन करिया ॥१॥ 


। य पदरस्यधप्रप्यानका पणन करंदटं। ञे पूयते गचायनिफरि प्रसिय तिद्धान्कपं म॑न- 
द तिन ्यान करना मो प्दरस्च ष्यान है । पनादिमिद्रन्तमे प्रपिद्ध समस्त शब्दरचना 
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नन्मभूमि जगते बदेयोगध बयमारकाका वन उन नक जगते वंदनेयोगथ वणं माठकाका ध्यान करना । नामिव एक पोडश पांसड़ीका फमल 
चितवन करो, ताका पत्र एत्र ्रति पोडश स्वरनिकी पं भम करती चितवन कर त्र श्रा 
६३उछऋल्लृएपेश्रो रौ थ अः रत पोडश स्वरनिकी परति वितवन करं) बहुरि अपने 
हृदयम चोपीस पांवडीका कमल चितवन करै, ताकी फरिकासषित पर्यीस स्थाननिमे पंच र्ग 
के पच्चीस अत्र क्खगषङ चदछुजभव, टटडद ण, तथदधन),पफ़वमम, 
से चितत्रन करे । घुरि युके शिरं अष्ट पावका कमल विर य २ लवशप्सहये अष्ट 
अक्र प्रदविणारूप परिभेमण करते धितन करं । इस प्रकार अनादिप्सिद्र बरणंमातृकांडू' स्मरण 
करता ज्ञानी धरतह्ान संुदरका पारगामी होय है ।- बहुरि इस वर्णमादशना ध्यान नष मई बस 
का ज्ञान होय तथा क्षयरोग अरुचिरोण मंदागिनं कोड उद्रदोग कास-सरासादिक रोगो विजय 
फर, तथा सदृश वचनकला तथा महंतपुरपनिते एजा पाय उत्तम गतिङू' प्रप्त होय है । बहुरि 
परमागम करि उपदेश्या पतीस श्रस्रका मन्त जपे 'एमो अरहवाण", मो सिद्धाणः, णमो 
सायग्यिाण , एमो उवञ्ायाण, णमो लोए स्बसाहण , तथा श्रहत्सद्धाचार्योपाष्यायसर्ष- 
साधुभ्यो नमः, दसै पोडर ्रह्रगिका मेत्पदका ध्यान करे । वथा श्यरहंत पिद्ध,पेस छह अच्र- 
निका मनर जाप करं, तथा एमोपिद्धाण ” देसा पांच अत्तरनिके मनका ध्यान करै तथा्ररहेत, 
इन चर च्रत्रयिश्ा तथा. पिद्ध' ईन दोय अरक्रनिका वथा रौ" इस एक अचरा तथा श्र. 
कारका ध्यान करं, तथाःएमो अरदंताए ” देँ सप्त अर्रनिके मन्धका तथा रसि ्राउसाः 
एसे पंच अदररूप इत्यादिक पंचपरमेष्ठीके वाचक अनेक मन्त परम गुरनिके उषदेशरि ध्याने 
करना तथा 4 ॥ । । 
चत्तारि मङ्गलं अरदैत ङ्गलं सिद्ध मङ्गलं सार मङ्गलं केवलिप्ररणतो धम्मो मङगल, 
ये चार्‌ मङ्गत्तयद्‌, अर चत्तारि लोगुगमा अरहंत लोयुचमा षिद्ध लोगुत्तमा साहू जलोगत्तमा यलि- 
परएएत्तो धम्मो लोगुत्तमा ये च्यार उचमपद्‌, अर चत्तारिसरशं पव्वजञामि अरहंत सरण ' प्व्च- 
जामि पिद्धकषरण' पत्जामि साहू सरण पव्बजामि कैवल्तिपणणतो ध॒म्मोसरण' पव्वज्ञामि । 
वे व्यार शरणयद है इन गा कमप्टलके नाश करनेके अर्थ नित्य ही ष्यान करना । तर लोक्यमे 
येचारदही मङ्गल चारही उत्तमहै, चारही शरण है श्नका भ्यानङ्क निरन्तर विस्म - 
रण मत होहु इत्यादिक अनेक मन्त्र इष जके राग देष मोह मूज्यके नाश करने वैर.िरोष 
द्र षरनेङू दध्यानका माश करने' परमशांतभाष उपनायनेश्च मिष्यनिमें राग नष्ट कनेक 
प्दनदरिय निके जीतने बीतरागत। बधन कनेक, सकक्ल पखस्तपे पाला-ममता-रहित होय 
गुरुनिका उपदेशे जाप्य करे है ष्यान करै है तिनके कर्मनिरी पड़ी निजंरा होय है, क्रमकरि 
संसार-परिभ्रमणका अभाव होय है । जे रागी द्वेषी मोदी सेय परका मारण उच्चाटन वशीकरण 
इत्यादिके अथि तथा विपय-मेगनिके अधिं वैरीनिका विध्वंसक रथि राज्यसम्पदा ्ररण 
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^ 
करनैक्च अर्थि मन्न जाप कर हैःध्यान प्रा तप इत्यादिक द्द भये करं हैँ ते पोर संसारपरिभ्रमण 
का कारण मिध्यादशनादि श्रम कम॑का बन्ध करं है लोदी वासना खोटा ध्यान तया व्य॑तर 
देष देवी पक यक्त इत्यादिक इुदेवनिका ध्यानकरि श्रपने परिणमद्भ' श्रद्धा ज्ञानं भ्ष्ट- 
करि घोर संसार-परिरमण करे है । श्र कदाचित्‌ कोके चित्तका एकाग्रपणासूप-तपके प्रभाकते 
वा मंदकषायकरे प्रभावे वा शुभफमेका उदयते खोदी बिदा सिद्ध हयो जाय ते विषय-कपाय त्रभे 
मानकी वृद्धि प्राप्त होय, सम्यकृधद्धान च्ञान आचरणका धातकरि पपं प्रवतेनकरि दुगेतिका 
पात्र हेय, एेसा जानि वीतरागताङ्क नष्ट करने खोटे मन्त्र यंत्र मुद्रा मरडलनिका त्याग 
करी । महा मोद्य अम्निकरि दग्ध होता इस जगप्रिपै कपायनिङ्क' छांडि करि के परमयोगी 
उर है या हजारां कष्ट आधि-व्याधिकरि व्याप्त महा पराधीन राग ¶ मोहरूप विषकरि व्याप्त 
श्रनिर्िय गृह वासम बडे थडे बुद्धिमान्‌ ह प्रमादादिकनिक जीति चञ्चल मनके चश करमर 
नाही समर्थ होय है  बहरि इस गृहस्थाश्रमे अनेक धन-परिग्रहादिकनिक्ा . संयोगपें एक एक 
्स्तुकी ममतारूर पाशी अर खोट अरशारूप पिशाचणीकरि ग्रस्या हवा अर स्त्ीनिके रागकरि 
अन्ध भये ये जीव आत्माका हितङ्घ जानने अममथं है । बहुरि इस गुदस्थाश्रमप्णामें निरन्तर 
आातध्यानहप अग्निकरि प्रञ्च्तित अर ॒क्लोदीवासनारूप धूमकरि ज्ञानरूप नेत्रः जिनका भद्रित 
भया, अरर अनेक चितारूप ज्वरकरि निनका मात्मा श्रचेत हौ रह्मा है तिनके स्वप्नमे भी ध्यानी 
सिद्धि नाहीं होय है । चापदारूप महाकर्दममे एसि रह्मा श्र प्रबल रागस्य पिजरेमे पीडित ही 
रला अर परिग्रहरूप विषकरि मूर्छित गृहस्थी आत्माका हितरूप ध्यान करने असमथ ईं । 
शरपने ही च्रारम्म्‌ परिग्रहम ममतारूप बुद्विकरि श्राप ही श्रापङू' बाधि पराधीन दोय रे ट 
रागादिक स्प वैरीनिङ्रः गृहका त्यागी संधमी भिना नादी जीतिये है, अर गृहका त्यागी ई 
विपरीत ततवङ्क' ग्रहण करते मिष्यादष्टिनिके स्वप्नमें ह ध्यानकी सिद्धि नादी,यतीपणामे ह पञ 
प्रगरिरुद् थक सत्ताकै श्रवलम्बन करनेवाले पाएडीको ध्यान नाहीं संभव है, सवथा एका 
ग्रहण केरनेषासे पाखणएडी श्रनेकान्तस्वरूप चस्तुक्रू' जाननेक्न' दी समथ नाहीं, तिनके ध्यान कसं 
दिय १ जिनेनदरकी आत्नाते प्रति्रून प्रयरव॑नेवाज्ञे पुनिलिग धारण फते ह मन वचन कायक 
कुटिरतकरे धारक भर शिष्यादिक परिग्रह आपकी उच्चताके माननेयाज्े श्रपनी कीतिं भिः 
मान पूजा स्कार वन्दने इच्छुक श्रर॒ज्ोकनिके रञ्ञायमान करनेमे चतुर श्रर च्लाननेत्रकरि 
थ श्र मदनिक्ररि उद्व चर मिष भोजनम लोलुषी पदपाती तच्छशील्ली तिन निमेष धारण 
यर्ते दर कदाचित धमेष्यान नाहीं दीय है। श्र रेने पाखण्डी मेषी अन्य भोसे लीकनिन्र' करं 
या कलि दटृःषखमा ५ काम घ्प्रानफ्न मिद्धं नाहा, य] कटि पने अरं ्रन्पके प्यानका दिपै करं 
ह! तया पमि मोग घनकराज्तालुप मिथ्याशाख्नकरे सपक पिन ध्यान कैम होय । बहुरि रागमावर 
सहित एृद्िमनि विपयनिपे करुषार्दित दम्प कतिक माया युद्ध कामशास्वरनिके व्याख्यान 
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1 
करनेवालं निके ध्यान खप्न ह॒ मेँ नाहीं होय दै । बहुरि जिनेश्वरथी द॑ज्ञा धारण करद ह अपना 
गोरवका अरथी रीय करद वशीकरण आकषण मारण उच्चाटन जलस्थंभन अग्निथंमन विषस्थंमन 
रसकमे रसायण ॒पादुकाविद्या श्रज्ञनग्रिया पुररेम ्रनाल बलस्थ॑मन जीति हारि विचाञेद 
वेद वेधकविदया उयोतिष्कषिया यक्तणीसिद्धि पतालसिद्धि कालवेचना जांयुलि स॑ मंत्र भूत 
पिशाच कतत्रपालादि- साधन) जल मंत्रन पूपेधन इत्यादि कमनिके अर्थि ध्यान करं हैः मंत्र 
सायन करं है घोर तप फर है तिने वीचि पिथ्यात्र कषायके वशे पोरकर्मका बन्धका कोरण 
दुष्यान जानना, तक्के प्रभक्तँ नफ तियैचारिक गतिम अन्तकाज्ञ परिभ्रमण होय है । अर 
एसे पादंडीनिो उपासना फरनेचाज्ञे खलुमोदन करनेबाले दुोतिमे परिमिमण कर है एसा ख 
शदरान धारि खोटे मंत्र यंजनिका त्याग दहते को । यहां कोऊ कद जो खोटे मारण उचाटनादि 
प्ननेक भिया मंत्र त॑नादिक दादशंमें कहे रैक नादीं! ताङ्‌ फषिर्है जो द्वादशांगमें तो 
समस्त त्रं लोक्य वतते द्रव्य कतेत्र कालल मार पिष अमृत समस्त कै है परन्तु विषादिकिक 
त्यागने योग्य र्या अमतङ ग्रहण करने योग्य कट्या, तेसे खोरे मन्त्र खोरी भिया स्यागने 
याग्य कदी है । ततं अयोग्य भिधा दुध्योनादिकका त्याग रिक कर्मका निजा करनेवाली 
वीतरागताका कारण पंचपसेष्टीक्ञे वाच मंत्र पदनिदीका ध्यान करो । हसं धमेष्यानके मेदनिपे 
पदस्थ ध्यान वणेन किया ॥२॥ 

प्रय रूपस्थष्यानमे भगप्रान अहत परमेष्टी समपरसरणमें तिष्ठते असंख्यात च्द्रादिफ 

करि वमान द्वादश सपीके जीबनिङ्क' परम मेका उपदेश करतेनिका ध्यान करनेका .उपदेश 
करे दै । भगान श्रहतके धर्मोपदेश देनेका समास्थान है सो भूमिष्ठ पांच इजार धुप उचा 
आकाशम वीस हजार केड़निकरि युक्त दै । अर हरिति नीलमणिमय जागी भूमिक्रा समदृत्त, फाति 
क आकार गोल है मानू' तीन सोकङी लदमीके युख अयलोकन करनेका दपए दी है । इस 
सभास्थानका वणन फरनेङ्क कौन समथ है जाक घप्रधार इतेरे है, जो अनेक रचना करनेमें 
समरथ, ताका वणन हम -सारिते मंदवुद्धि करनेक्‌' केत समथ होय १ तोह शुम ध्यान होनेकरे 
रथिं तथा श्रवण वित्र करि मत्य जीषनिके अरति आनन्द होने अथि किचित्‌ वणेन करिये 
है- पिस द्वादश योजनभमाण इन््रनीक्तमणिशी समदत भूमिका पय॑त॒ अनेक घण नके रनिकी 
धूज्तिकरि र्या धृलीशाल कोट है । कटं तो हरितमणिनिकौ कांविकरि श्राकाश हरित किरणमय 

सोहै है, कहं पराग मणिनिकी प्रमाकरि व्यप्त हे, कहूं मेख मशिनिकी प्रमाकरि व्यत है! 

कहं चन्द्रकंतमणिनिकरि व्यत चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना चानणीडू' धारण कर है । इत्यादिक अनेक 

कांतिके धारक रत्ननिका महाध्रमकरि यो पुलीशाल कोट अकाशमे वलयाकार इनद्रधटुपर। 

शोभा पिस्तारता सोर है, कह एुबणमय पधूलकी कांतिकरि दैदीप्यमान ह इत्यादिक अनेक 

रत्ननिकी प्रमा भुज जो पूलीशाल ताशी चारि दिशानिमे सुवरणेमय दोय दोष स्तम्भ ह तिन 
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सतम्भनिके श्रप्रभामते लुं शते मकरा वारण तिन रस्ननिका माज्ञा पीं तिन भृतिशाल 
छोटक च्य ह' तरफ महा वीथी एक एक कोम चौडी मांह प्रवेरा करङधी द विन महावौथीनिके 
मांही केतीक दर जाश्ए, वशं वीथीनिके वीच सवण मानम्तम्भ हे ते मष्ट उवे हैः तिनि मान 
स्तम्भनिके व्यार तरस व्यार च्यार दवारनिकरि युक्क तीन कोट है शौर तीन तीन कोटनिकं 
मध्य षोडश सोपान जो पिपाशनिकरि युक्ग पीठ है" पिन पीठनिके मध्यं वड़े उंचे.मानस्तसम 
दै ते पीठ सुर अमुर मनुष्यनिकरि पूज्य है तिन म्तम्भनिङरू' दूरहीते देत प्रमाण मिथ्यादीनिका 
मान जात। रहै है । तिन मानस्तम्भनिके मूल विय पीठ ऊपरि सुबणेमय जिनेन्द्र विमा विरजे 
है, विनङ्क' चीरपमुद्रके जलै इद्र।दिक देव अभिषेक कर ई तिस जल्तकरि वह पीट पवित्र है । 
शर तहां शाश्वते दे मलुष्यनिकरि कीये सृत्य वादित्र जिनेन्द्रके मगलसूप गान प्रहृत हं पृथवी 
मध्य पीठ ताके उपरि पीटनिका तीन कटनी, तीन तीन पीठनिके ऊपरि सुवणंमय मानम्तम्भ तिनके 
मस्तक उपरि तीन छत्र है भिध्याद््ीनिके मान स्त॑भन करनेतं तथा प्रिलोकवत्ती सुर. असुर 
मनुष्यादिकनि माननेते १नेतँ हनक्रा मानस्तम्भ सार्थकं नाम है ! इन मानस्तम्भनिका चयार 
तरफः च्पार बरी है तिन ब्रडीनिमे निल जल भरया है नानाध्रकारफे कमल प्रफुन्लित दोष 
रहे दै तिनका स्फटिफमणिमय तट है, तिनके तटनि उयरी नाना प्रकारे पचतीनिके शब्द्‌ दीय 
रे द, वा पक्तीनि़े शब्दनिकरि तथा भ्रमरनिके गु जनकरि निनके गुण नका स्तवन ही करं ह! 
पूर्वके मानस्तम्पके च्थारू' तरफ नंदा नन्दोचरा नन्दथरती नन्दथोषा ये चार वावी, अर दविरमे 
विजया वैजयन्ती जथन्ती ्रवशाजिता, अर परिचममे अशोका सुप्रभा सिद्धा इयुदा पडरीक 
है उत्तरे मानस्तम्भके उशरारू तरफ प्रदकिणारूप नन्दा महानन्दा सुपबुद्धा पर्मकरी देष च्यार 
दिशानिके व्यार मानस्तंमनिके च्यार तरर पोडश बावदी दँ रर एर एक बावद्धीके दोय तटनिके 
निकट दोय दोय पा्रप्रहलन करनेङ्क इण्ड है, कृएडनिके जलै चरण घोय मानस्तम्भनिकी 
पुजा मनुष्यादिक जाय दै अर इहांतै कद्रु अरग जाश तहां महापीथिका माग" दांडि 
चयार तरफ कमलनकरि व्याप्त न्त्री भरो खातिका कहिये खाई है सो मान्‌ प्रथुके सेवनङ््‌ 
गंगा दी च्यार तरफ आई है पिष वाईरूप आकराशमे तारा-नवत्रनिके प्रतिषिम्भवमान पुष्य सोह 
है । तिम खाईकं रत्नमय तटे नाना प्रकर पर्ीनिफ़े समूह शब्द्‌ करि रहे है, ्रर श्दुधुत तरं- 
गनिकरि व्याप्त है त्तस खातिश्रापयंन्व एक योजन ब्रलयविष्कभ है, तिश्च खातिकाका श्रम्यतर 
भूमिका भागविषै च्यारू तरफ़ बल्लीनिका वन है तिसमे नानाप्रह्मार बल्ल छोटे गुन्म वृद समस्त 
ऋतुनिके पृष्पकरि व्याप्त दँ जिनपरं नानाप्रकाएके पुष्पनिकी बन्ली उउज्वलपुष्पनिकरि व्याप्त मान्‌ 
दवागनानिके मन्दहास्यकी लाद धारण कर हं, जिन उपरि भ्रमर गु जार करं ई श्र मन्द- 
_ सरथ पथनकरि वेल भूम रहे दै, तिप वेलनिका बनमें अनेक कीड़ा करनेके ुदरपव॑त हं 
` रमणौक शएम्यानिकरि सहित ठर ठौर लतानिके मण्डप मन रदे ई, तिनमे श्रनेक -देवांगना 
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जिनद्रफा यश गावै है, श्रर अने लतामयनमें हिमालयसमान शीतल चन्द्रकं तिमणिमय शिल्ला 
देवनिका भिभरामके अथं तिष्ट है । धूलीशालतें सेयपुष्पवादीपयन्त दोय योजनप्रमाण बल्य पिष्कंम 
है सो दोर तरफ व्थार योजनप्रमाण तेत्र भया, दहाति महापीथीके मध्य कितने दर जाइए तदा 
ख्पार' तरफ ताया सुरणंमय प्रथम कोट तिम भेमिङू' बद है । सोयो सुवर्णमयः 
प्रयसकफोट अनेक रतननिकरि चिरि विचित्र दै कहं दृस्तीनिफे मिथुन, कहँ 
व्याघ्र सिरनिके मलनुष्यनिके हंस सपर प्रा इत्यादिकनिके युगलनिके सूपनिकरि नाना प्रकार 
रत्ननिके जड़ा करि व्याप्त है. कहं रसमय वेत्त पुष्प पल्लव वृ्षनिके सुन्दर सपकरि व्याप्त &, 
र उपरि नीचै कागुरेनिमे मोतीनिदी तथा पंचवणंमय रस्नानश्ची माला तथां भालरनिका जाल- 
करि व्याप्त है तिस कोटकी अप्रमाण कांतिकरि भाराश इन्द्रधुष्करि व्यप्त हो र्या है, तिय 
सुत्रणंमय प्रयप कोरक व्यार" दिशानिपरं महान्‌ उंचे रूपामय उञ्जल चार गोपुरं किये 
दरषजे ड ते गोपुर रिजयारद्धंफे शिखश्समान ऊंचे तीन तीन खणएके व्योतिके पञ्च मानु तीन 
जगतङ्गी लचमीडू हंसे ही है, तिन स्पामई तीन षणडके गोपुरनिके उपरि पदरागमणिमय 
दिशानितें काशने कांतिकरि उप्त रते उंवे शिखरं आशम जाय रहे है, तिन गोपुरनिमे 
गानं करनेवात्ञे क्ट देव जगतका गुरु जो जिनेन्द्र ता गुण गाय रहे हैः फर जिनेन्द्र गुण 
भरव कर है, कईं जिनेन्द्र गुण्ठनिके भरे नत्य करि रहे हँ । बहुरि एक एक द्रवजिनि प्रति 
एकौ त्रा त्राढ भारी कलश दपण टोणा चण्र छत्र ध्वना घीणा ये रतनमय मङ्गल द्रव्य 
सोहै है बहुरि एक एक गोपुर प्रति रतननिका श्रामरणकी काति$रि व्याप्त किया है आकाश जाने 
एसेसीसो तोरण दिं हं मान्‌ समावदीतं अतिकांतिका धारक जिनेन्द्र देह तमे ५ * | 
अवकाश नाहीं जानिकरि ते अ्रामरण गोपुरनिे तोरण तोरण प्रति लू ह। बहुरि एक एफ 
दारिके बाद्च भूमिषिपं नव नव॒ निषि तीन भुबनक्र उल्लंघन फरनेवाला जिनेन्द्रका प्रमावकी 
प्रशंसा करे हँ मान्‌ वीतराग भगवानकरि तिरस्कार करि मय निधि है ते द्वारका बहिभग सेवम 
र है । बहुरि द्वारक श्रभ्यन्तर ज एफ़ कोम चोड़ी महात्रीथी तका दोड भागते दोय नाल 
शला है रेस च्यार दिशानिक्रे दर प्रति दोय दोय नाख्यशाला ह ते नाद्यशराक्ता तीन तीन खनकी 
एेसी सोहै है मानु" जीथनिक्‌' रनत्रयात्मक मोष्मागं जनावनेज्ल उदमी दै मिनि नाघ्यसालानिकी 
उज्ञयल स्फटिकमणिमय भीत दै, अर सुवरणेमय स्तम है, श्र स्फटिकिमणिमय भूमिका है अ 
प्ननेक रत्नमथ शिखरनिकरि अकाश रोकती शोभे है तिन नादयशालानिमें भिज्ीी प्रभावत्‌ 
नृत्य करती गान करती मोहकमेका विजयकरि जिन नाम साथक पाया है ठेसा भगवानका यश 
गा्रती केतीक देवांगना पष्यनिकी अंजुली दपं हे, कतौफ देवांगना वीण वनाव है, मृदब्ापिकर 
प्मनेक पादित्रनिकी ष्वनिफे साथ नाना प्रकार जिनेन्द्रस्तवन उचारण परती नाघ्यरसमें जिने 
गुणनिभं करमय भई नृत्य करे रै वीणफे नादसमान सुद्र शब्द्करि गाते जे शि्ररदेवे ते आापरते 
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जावते देवाद्विकिनिके मनक आसङ्ग करं ह । बहुरि नासयशालानिते श्रे महावीथीके दोर पतत- 
बाडेनिमे दोय दोय धूग्षड ह तिनते निकसता धूपका धूम श्राकाशफे आनम फल दिशानिनर 
सुगंध कर ह आकाशते उतरते देवनिकँ मेधी शङ्का उपजावें है, वि महवीथीके दोऊ पवाद 
निका अतरालमे च्यार तरफ अरपीथी है तिनका एक योजन चोडा वलयप्रिष्केम ह तापे ए 
भ्रण श्रशोकवृक्तनिशी दूजी सप्तपणपरनकी तीजी चम्पकवनकी चौथी श्रा्रवनऱ श्रोणी है ते वन 
पतर पुष्प फलनिकेरि शोभित मान्‌" भिनेदरहू शरधंदहीदेद। या बनश्रणो दो तरफ दोय 
योजनम है तिने र्नमय अनेक पी शब्द फर हँ अमरनिफे नाद ह रहे है नन्दनवनवत्‌ कोरा 
देव देधांगना नाना अभ्रणनिके धारक उथोतके पञ्च बिच हे तिन बननिमें कहं तो कोक्रिलनिके 

शब्द एसे हो रहे रै मानु निरनँ्कं सेवनङ्न देषेदनिङ्‌ ' वुल्लाव है जहां शीतल प्रद सगं पवन- 
करि धृ्तनिकी शाला नुत्य करं हं, तिस वनकी भूमिका सृचणंभय रजकरि व्याप्त है हन ॒बननिम 
रत्नपरय वृनिफी उ्योतिफरि रात्रि-दिनका मेद नाही, निरन्तर उचोतरूप है अर वृषृनिकी शीतल- 
ताके प्रमावरि दवे किरण श्राताप नाहीं करे, तिन वननिमे कः त्रिकोण चनुष्डोण निमे 
निर्जतु जलकी भरीं बाणिकरा ह तिन वाधडीनिकै रत्ननिके सिवाण ह सवरशरतनमय तट दै. कह 
रत्नमय श्रनेक कीडापवेत है कहं रमखीक अनेक रत्नमय महल है, कहं श्ननेक प्रकारे कीडा- 
मण्डप ह, कटं प्ररागृह ह फट एकशाला कहूं दिशाला, कट त्िशाला, अनेक मदलनिकी स्वन। 
है, कटं हरितभूमि इनद्रगोप१ रलनिकरि व्याप्त है, कहं महानिर्भल सरोवर रै, कहं मनो 
नदी ह पाणीनिका शाक दूर्‌ करनेवाला अशोकव्तनिका चन मानु जिरता सेवनतेँ श्रपने र 
ए्य पृन्लयनिकरि राङ्क वमन "दी करं है, अर सप्तच्छदनामा वन मानु श्रपने सप्तपत्रनिकरि 
भगवानके सप्त॒ प्रमस्थाननिङरू' दिखावे ही ह ्रर चंपकं वन अपने दीपकसमान पष्यनिकरि मान्‌ 
दीपाद्गजातिके कल्यवृत्तनिका घन प्रभूकी सेरा ही करं दै । बहुरि सन्दर श्राम्रबन सो कोकरिलनिकं 
व्दनि्रि जिनेद्रफा स्तवन करं है बहुरि अ्रशोकवनके मध्य एक शअरशोकनामा चैत्यव्र्है, तीन 
सुणंमय पीठ ताके यरि ह पिस ¶ीठकं चौगिरद तीन फोट है, एक एक कोटक चार चार दार 
हं, ते दार चर चमर मारी कलस दपण वी जणो रोसो ध्वजा हस प्रकारं मङ्गलद्रव्य मकरात्‌ 
तारण सातिनिकी माल्ादिकक।र भूपित हं, जसे अम्बूदटीपकी स्थलीमध्य जम्बु सोहै तंस वनक 
स्थलीमध्य तीन पीठ ऊपरि अशोकनामक्ा चत्यदच्त साह हे । शाषाका च्रग्र दश दिशानिे 
विस्तरत देखतप्रमाण शोकङ्र नष्ट कर ` है अपने पष्पतिदी सुगंधि्रि समस्त आकाशङ्ग' व्याप 
करता अपना विस्तारकरि श्श्चद्ग रोक हे मरकवमाणमय हरवा तिपयुक्ग पपर निद्र मरया 
पद्मरागमणिमय पष्पनिकं गुच्छेनिकरि वेष्टित ह सवणेमय उंची शाखा है वज जे हीरा तिनकरि 
र्या पेड ह॑ पनी प्रमाका मणडलकरि समस्त दिशाकू' उयोतसूप कर है, रणत्कार करते ` 
धए्टानिके नादकारे भम्रानका बिजयकी घोपणाङ्क' त्रं लोक्य व्याप्त करं है ष्वजामिकं चल्लायमान 
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भस््रनिकरि दशन कते सोफनिके श्रपराध पाप्रूप रजक" दूर कर है शुक्ताजालनिकरि युक 
मस्त उथरि लुमते तीन छत्रकरि जिनका पीन भवना ईशरपणामः वचन चिना ही कष 8 
अर वृत्ता पेडके मूलभाग स्यार दिशानिमे च्यार जिरदरफे प्रतिविंवकरि युक है अर तिन प्रति 
धिभ्रनिका इनद्रादिकदेवं अभिषेक करं है, अर ॒गंधमाला धूप दीप मैवेय एल अकततनिकरि देष 
पूजन करे हे ते ्ररहन्तशी प्रतिमा रीरसयुद्रफे जलकरि प्र्ातित है सुवर्णमय है नित्य सर श्रसर 
देवलोके उत्तम द्रभ्यनिकरि इन्द्रादि देव पूजे हँ स्तवन करे है वंदना नमस्कार करे है फेतेक 
देव अरहन्तके गुणएरमरणफरि निश्वयकरि श्रानन्दते गवं है जपे अशोकवनमे एफ श्रशोक 
नाम चैतवृत्त है तैसे चम्पक सपच्छद आाम्रनामके धारकं घननिमे एक एक चम्पकादि नामधारक 
चैत्यवृक्त जानना । चैत्य जे नि्नद्रकी प्रतिमा तिनकिरि युक्त इनका मूल है तातं चैत्यवृ् सार्थक 
नामङ्क धरै है तिन वननिका पय॑न्तमागविं चोगिरद बेदी है । जो कायर संयुक होय ताङ्ग' कोट 
कहिये कांयुरेरहित चौगिरद भीत होय वाहि येद किये है सो वनफा पय॑ते सुधणंमय वैदी है 
ताके महाय ऊचे चार तरफ सूपाय व्यार द्र हैःसो वेदी रर द्रवे शनेक रतननिकरि व्यप 
है, जिन द्वारनिके घण्टानिके समूह लूम रहै हं मोतीनिकी माला भालर पुष्पमाला लंयायमान है 
ते दवार एकसौ आरढ अष्ट मङ्गलद्रभ्य अर रत्ननिके आमरणसहित रत्नमय तोरणनिकरि भूषित 
है, तिम पीनः खणनिके द।रनिमे अनेक दे गीत वादित्र नृत्यकरि भिनद यश लीन हो रहै है 
तिन दारनिके अगे बेदी$ लगता ही रत्नमय पीठनिके ऊपरि सुणमय स्तम्भनिके अग्रम नाना- 
प्रकरी ध्वजानिकी षक्कि हैते मणिमय पीठनिफे उपरि सुवणमय अनुम कांतिके धारक स्तम्भ 
हुते श्रव्यासी अ्रंगुल मोरे ह स्थूल दँ पच्चीस धुका अन्तरा परस्पर धारण करें है तकी 
उुंचाईका प्रमाण देखा जानना ` समग्रसरणमें तिष्ठते पिद्धथंदत चैत्यश््तफोट वन वेदी अर स्तूप 
. श्रर तोरणनि सहित मानस्तम्भ अर ष्वजानिकी रर वनफे वृठनिके प्रसाद्‌ जे महल पवेतादिक 
तिकी उच्चता तीथकर देही उच्चतरातिं बारह गुणी जाननी । बहुमि पर्वरनिदी चौडाई रै 
सो अपनी, ऊ चाहते अषटगुणी है । अर स्तृपनिकी चौडाई उच्चतातें कंचित अधिक है, अर 
कोट वेदिकादिकनिकी चौडाई अपनी ऊ चाईके चौथे भाग जननी । ते ध्वजा दश प्रकार है माला 
वस्र मयुर कमल हेस गरुड़ सिंह बलथ दस्ती चकरनिफे चिह्की ध्वजा दश प्रकार हं ते ध्वजा 
्रस्येक एक एक प्रकारकी एकसो चाट एक दिशम हँ । समस्त दशप्रफ़ारकी ध्यजा एक हजार 
श्रस्सी एफ दिशम भई, चँ तरर फो चार हजार पीनसे वीस हं । सथयुद्रकी तरद्कनिकी व्यों 
पयनकरि तिनके वस्त्र ्षहलहाट करं हँ मालक ध्वजा मालाके आकार ष तर सूमते हाल रहे ई 
सै व््रकी ध्वजा मगुराकार मयुर्वजा सदसतां खडीका कमलके माकर कमलध्वजा हंसध्वजा गरड 
ध्वजा सिहध्वजा वरषध्वला गजध्यजा चक्र्वना ये दशप्रकार एक दिशाप्रति एकौ आट एकमौ 
राढ है एसे चार दिशामें चार हजार तीनसे वीस ह मोहकमेका विजयकरि उरार्ज॑न कीई जिनका 
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त्रि्ुवन नरेशपनाफी प्रशंसा रे है सोया ध्यजा भूमिका बलयविष्फम्भ एक योजनका दोऽ 
तरफ दोय योजन चोडा है तिसकू' उल्ल धनकरि दूना फोट अजु न किये सुवणका हं इस द्वितीय 
कोटक हू प्रथम ोटथत सूपामई चार तरफ महाद्वार दं ते द्वार ह प्रथम कोटके द्रात. मङ्ग 
द्रव्य तोरण रत्ननिके आमभरणनिकी सम्पदा धारं है, ये दार हू तीन तीन खणके अरं अभ्यंकर 
दो तरफ नाखशाला धूपघटयुग्म महावीथीके दोः पसवाडेनिमे तिष्ठ है । बहुरि आगे महपरीथौ 
की दोऊ कक्ाविे एक योजन चोडा वलयविष्कसम्भ धारता अनेक रस्नमय कल्पद्रचनिका च्यरु 
तरफ चन ह ते उन्नत छाया फल पुष्पनिकरि युक्र है, दश जातिके कल्पवृत्तनिके वनका सूपकरि 
देयङ्कह उत्तरकुरु मोगभूमि ही जिनेद्रका सेवन करँ है । जिन कल्पषषनिके श्रामरस वसादिकि 
फलपूष्पतिकी महान्‌ महिमा है, वृर्तनिके अधोभागे देर बेटे हुए अपने खगनिके स्थानङ्क भूलि 
चिरकाल तहां दी वभे हँ । व्योतिरंग जातिके कल्य्र्निमे ज्योतिष्कदेव अर दीपांगनिमे कल्य 
वसीदेष अर घणांगनिमें भावनेन््र यथायोग्य सुखित तिष्ट है इन च्यारं तरफके वनम एक एक 
सिद्धाथं दृत मध्यमे दै विनका पूलमे सिद्धभरतिमा धिन है । जेष चैत्य्निका पूर्वै वणेन कीया 
तेत इनका वर्णन जानना } एता विशेष है ये कल्यदृतत संकल्यूप कीया लका देनेवाला ६ 
कल्पडृ्निका नमे ह कह पाब्रडी कटं नदी, बालु रंबेषत रत्नमय पू पुज है, कटं समा- 
गृह प्रासाद इत्यादिक अनेक सुखरूप स्थाननिङ्न' धरैः है । बहुरि इष वनधीथीके अभ्येतर वनवेदी 
रूपाप्ईं है उन्नत तीन तीन खणके व्यार द्वारनिकरि युक्त है अर पूर्ववेदीबद्‌ तोरण अमरण 
मंगलद्रवयनि करि युङ्र है, तिन दारिके अभ्यंतर जाय व्यार तरफ़ प्रासाद जे मंहल तिनकी 
प्रि हे सुरशिल्थीकरि रवे नाना प्रकारक व्याह तरफ है तिन प्राघठादनिके सुवर्णमय स्तम्भ है 
वज्रमणि जे दरा विनमईं॑ भूमिका बन्धन है, चन्द्रफौतिमणिमय भीति है नाना रलनिकरि 
चित्रित है, केते दोय खणके, केते तीन खशके, केते च्यार खणके हैः कई प्रासाद चन्द्रशाला 
युग द' उपरला ऊ चा चन्द्रशाला कषये हे के बलमीछद्‌ च्यारू' तरफ भीतिनिकरि सहित है 
ते प्रासाद अपनी उञ्ज्यलप्माम दवि रहे हे" कई अपने उल्ल शिखरनिकरे चन्द्रमाकी चानशी- 
करि दी मान रे दै कहं बहुत िरखनिके महल है, कहं समागृह है कं नालयशाला हैः 
कहै शग्यागृह है निन चनदरकंति मणिमय छचे सोपान है तिनम देध॒भरिाधरनातिके देव 
सिद्धजातिके देव गंषदेवं पन्नगदेव किनरदेष बहुत ॒ब्ादरसदित भिनेन्द्रके गुण गँ है, केई 
चजाच ह ॥ श्ननेक्रः जातिके ादित्रनिकरि राव्दुमय ह, केर संगीत :(। व्रं हे, केर जयजयकार 
शब्द्‌ कर ह, वेद जनेनद्रके गुणनिका स्वन करे हे । बहुरि तिस हम्ावलीकी भूमिका मध्य- 
भागनिविप ध देते स्तृप पदूमरागमणिसव पुलक श्रकार उतग आकाशा अगर 
उलंषन्‌ करत पसे ६ मान्‌. समस्त देव मनुष्यनिषा चित्तफा अनुराग ही स्तुपके आकारङ्ग' प्रप 
भयाद ६। कंरेक द स्त्प, सिद्धनिके अर अरनिके प्रतिर्विवनिके समहारे समस्त तरफ 
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ग्या हो रहे हे, अपनी ऊ वारईकरि आकाश्‌ ' रोक है । ते स्तप देव शरिाधरनिकरि स्मे 
यो पूम्य हँ उच्चदेवनिकरि चारणष्धिके धारीनिकरि आराध्य हँ । त्था ये नर स्तूप मिनन 
की नव केवृ्ललब्धि ही स्तृषाकोर भए है तिन स्तूपनिके अन्तरालं रननिके तोरणनिकी पङ 
सी शोभे ह मानु इन्द्रधटुपमय दही दँ, अर अपनी ज्योतिकरि आकाशस्प अङ्गण" चिपरसप 
करं हे । ते स्तूप छ्रनिकरि संहित है, पताकाध्वजाकरि सितं है' समरत मङ्लरव्यनिकरि 
भरया हं । तिन स्तूपनिविपै भिनेनद्री परतिमानिका अमिपेक करके अर पूजन स्तवन कके पाठे 
्तिणा करिके भव्य जीव हष पराप होय है' रेत अद्धंयोजनप्रमास बलयगिष्कभरूप चौडी 
प्रसाद्‌ अर स्तृयनिकी भूमिक्क उलंषन करक श्रा आकाश स्फटिकमणिमय तीजा 
कोट हे सो आकाश स्फटिक मणिमय आक्राशसमान निर्मल कोट है सो मि्ेवी 
समीपताका सेवनतै निकट भग्यका आत्माक्री व्यौ उञ्जल उतंग सदुयत्तताकरि 
क्क ह तिस र्फट्किमणिमय कोके व्यार दिशानिमें पद्मरागमणिमय स्यार महाउतह्न 
महाद्वार हँ मानु" भव्यनिङा रागपुज हे । इन द्वारनिके ह पूर्वत मद्गलद्रव्यनिशी सम्पदादिक 
समस्त है अर द्वारनिका समीप भागवि दे दीप्यमान गम्भीर नौ निधि है बहुरि तीन करोटनिके 
दवारनिविष गदादिक हस्तनि धारण करते देव तिष्ठे । प्रथमकोटके दर।रपाल तो व्यन्तरदेव 
है, दजे कोट द्वारपाल भषनवासी देष है, तीजा स्फटिक मणिमय कोरे द्वारपाल कल्पवासीदेव 
दँ । बहुरि तिस स्फटिकभणिमय शोटतं गन्धुटीका पहला श्ररस्तलका पीटपर्यन्त लम्धी पोडश 
भीति श्रा्शस्फटिकमणिनिका रवी है तिनकी निल कांति हे श्रादिकी पठतत लगाय रफटिकं 
कोटते लगो पोडश भीति ते अपनी स्वच्छताके प्रभावतँ नेत्रनित नाहीं दीस है, आकाश ही 
दीसै, दस्तादिक शरीरके सपशंनते ही भीति जानिये दै खच्छताके प्रभवते दीखनेमे नाहीं अवै है 
निभेल अर समस्त परतुनिके विष्‌ दिषायनेवाली भूमि निने ज्ञानविचया ज्यों सोहै है । इन पोडश 
भीतनिके मध्य पोडश दी दर तिनमे च्यार महावीथी हैँ अर महावीथीनिके मध्य द्वादश सभा. 
स्थान है सो भीतनिकी आकाश समान खच्छताङरि स्याराप्ना नाहीं दील हे सव एक दीस ह 
तिन षोडश भीतनिके उपरि रतनमय षोडश स्वंभनिकरि धारण क्रिया काशस्फटिकमशिमय श्री 
मएडप महाउच्च है एकः योजन चोदा लम्बरा गोल हं महान शोभागुक्त है जाकेषरिप समस्त सर 
अुरनिकरि वं्मान परमेश्वर पिष्टे हं तातं यो सत्य ही श्रीमंडप है यो श्रीमंडप्‌ त्रकाशस्पणिक 
मणिमय तात आक्षाश दी है अर तीन जगतके जनसमूहङ' निवाध स्थान देनेते वडा वैभव 
प्राप्त है तिस श्रीमंडप ऊपरि गुह्यक देवनिकरि छोड ष्पनिके सपू हं ते श्रीमंडपके अधोभागे 
तिष्ते देषमुष्यनिके तारानिका शकाः उपाजावे ह एकयोजनप्माण यो श्रीमंडप ताम समस्त देव 
मठष्य परस्पर बाधारहित सुखरूप तिष्ट ह सो जिनेनद्रको माहात्म्य है तिसका मध्यभागं तिता 
प्रथम पीठ दसो वैदयंमणि जो मयुरकंटवणं हरित हे अष्ट॒ धनुष ऊँचा ह । तिस्ीर्कै पो स 
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अन्तर है तिन पोडश अन्तरफे पोडश पोडश पडी चदने उतरनेके सिवा हे पहला पीठे व्यार 
तरफ तो महा्ीथी एककोश चौडी अर धू्तीशालत प्रथम पीटपयंत लप षध हं, तिस पीठे 
पोडश पैडीनिके ऊपर चदि प्रथम पीटके उपरि जोय अपने श्रपने समके स्थानप्रति देव मतुष्या- 
दि पोडश पैडी उरि अपनी अपनी सममे जाय वेठे ह तिस प्रथम पीर चयार तरफ बट 
मद़लदरव्य भूषित करे हँ अर तिस प्रथम पीट ऊपरि उ चे यक्तनिके मस्तक उपरि धर्भचक्र च्यार 
तरफ है ते धर्मचक्रं एक हजार र्नमय किरणनिके सपूहकरि मान्‌ प्रथम पीठकारूप उदय चतत 
प्वतउपरि धूर्यके विव ही उदय भये है तिस प्रथम पीठ ऊपरि सुवर्णमय द्वितीय पीट दै सो पीट 
र्यी मिरणनिसमान अपनी कांतिकररि श्राकाशकू' उदोतरूप कर है ! तिस द्वितीय पीठ उपरि 
अष्ट प्रकारी ध्वजा है ते ध्वजा १ चक्र, २ हस्ती, २ पभ, ४ कमलल, ५ वख, ६ परिह, ७ 
गरुड, ८ माला इनकी प्वजा है । ये पवनकरि हालते वस््रनिकरि पापरूप रजङ्‌' उदव हं फटा 
मान्‌ । तिस दवितीय पीठ उपरि श्रपने रलनिकी कांतिकरि श्रन्धकषारङ्‌' दूर क्षरता सवं रत्नमय 
तृतीय पीठ है रे त्रिमेखलामय पीठ समस्त रत्नमय मगवानकरी उपासनाके अथि मान्‌ सुमेरु ह 
राया है । शौर समवसरणका देस विस्तार जानना धूलिशालते खातिका पयं 'त वलयन्यास योजन 
एक, पुष्य बाबडीको वेदीपर्यन्त बलयव्यास योजन एक, श्रशोकादिक वनको व्तयव्यास योजन 
एक, ध्वजानिकी भूमिक्रो वलयध्यास योजन एक, कल्पृतनिका वनको वलयव्यास योजन एफ, 
्रासाद्‌-एवतिफो ब्तयव्याप्र योजन रद्धं, रेसे साढा पंच योजन एक दिशा को भयो, दौर 
दिशाको ग्यारह योजन भयो अर आकाशस्फटिककोटके वीच श्रीमण्डपका विस्तार एक योजनका 
एतँ बारह योजनका प्रमाण समवबसरणभूमिका है श्र भ्रीमणएडपमे स्फटिकमय कोर गन्धङकरीका 
तीचला पीटपयं"त समाकी भूमि एक कौश दोः तरफी दोय फोश मध्यमे तीन कटनीका पीठ 
चौडा कोश दोय पिन उपरला तीसरा षी्ठकी चोडाई धष १००० हजार एक, दूजा पीटकी 
धनुष ७४० साहा सातसेकी चोडी कटनी, दोऽ तरफका धष १५०० उेढ हजार, अर तीजा 
नीचत्तो पीठका चोगिरद कटनी धनुष ७५० साढा सातसै, दोउ तरफका धनुष १५००, देप 
तीन पीठका धलु१४००० च्यार हजार तीका दोय कोश रेस म्यका पिस्वार योजन एक जानना । 
बहुरि प्रथम पीठ भूमिते ्राठ धलुष छ चा . ताके उप्र व्यार लुप उचा दवितीय पीट 
है वाके ऊपर व्यार धलुष ऊंचा तीय पीठ है अर एक कोश चौदी व्यार" तरफकी महावीथी 
टै तिके दोख पसबाडेनिको भीति प्रथम पीठटकी ऊ"चाई प्रमाण आर धनुषी उची हे श्चर 
भीपरिनिकी मोर! ईं ऊ चाके आमे माग एक धलुष्की है बारह समाकी बारह भीतिनिकी ऊच ई 
भी श्राट धृलुपकरी अर चोदाई एक धटुपकी है । यथ तीसर। पीठ ऊपरि नाना रलननिके सं्करि ` 
ृनद्रधटुप हो रदे दं तहा इन्र दस्तकरि रेपे नाना भकारे पुष्य सोहै है, तिस एक हजार धुष 
प्रमाण गोल तीसरा पीठके मध्य चसे धुप बोडी कम्प चौफोर अनेक रलमय गन्धङटी मेर 
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रची ह सो चोढाते अधिक उचाई सान-उन्मानप्रमारकरि युक्त है उत्तग कोटर भूषित है, 
नाना रत्ननिकी प्रभायुक्र कूट शिखर तिनकरि आकाशमें व्याप्न है, अर उन्नत शिषरमिके वधी जे 
जयरूप ध्वजा तिनकरि मानु देवनिङू' बुलाये ही हे । सूल मोतीनिके जाल चारं तरफ़ लूमे 
है कहू सुवण रप्ननिके जालकरि भूषित है, चारों तरफ अनेक रत्नमय आमरण अर महा- 
सुगन्ध कल्पदृतनिके पुष्पनिकी मालाकरि भूषित दै, अनेक पुगन्ध पुष्य श्रर महाघुगन्ध धुप 
तिनते अधिक जिनेनद्रके शरीरी सुगन्धकरि समस्त दिशानिक्कः सुगन्धित करै है, तात याको 
गन्धकुटी किये दै । सुगन्धकी अर कांतिक़ी श्रर शोभाकी वर लोक्य परम हद है । छहसै धुषु 
प्रमाण चोकोर गंधङटीके मध्य॒ एक योजन ऊ चा िंहासन है ताशी कांति किरण समह 
र सौन्दथं॑वण'न करलेकू' कोऊ समथं नाहीं है । पिष सिंहासन उपरि चार अंगु 
प्रमाण अन्तर छांडिः अपनी महिमा करक ही सिहासनङू' नाहीं सशेन करता निनिन् 
तिष्ठं है, तशं पिष्ठता जिनेन्द्र शन्द्रादिक देव अति भक्ि-संयुक्त पूजन स्तवन वंदना करै है 
देवरूप मेधकरि कल्पद्रनिके अति सुगन्ध पुष्पनिकी वृष्टि दादश योजन प्रमाण समरत समन- 
सरणमे होय है बहुरि एफ योजन रमाण श्रीमणडपके उपरि ररनमय चअरशोकदृ स्वं तरफ़ सोह 
हँ जे मरफतमणिमय हरितपतर है नानाप्रकार मणिमय पुष्पनिकरि भूषित है, प्वनकरि मन्द 
मन्द हालती शाखाकरि मान्‌" मृत्य कर ह, मदोनपत्त फोकिल अर भ्रमर तिनका शब्दकरि 
भिनेन्द्रका गुणनिका स्तवन कर है । एकयोजनप्रमाण अपनी शाखाकरि समस्त जीवनिका शोक 
द्र कर है, समस दिशा श्रपने डाहलाकरि आच्छादित करं दीराम पेड हे, पुष्यसमान 
रत्ननिकै पुष्प षरपै है । बहुरि तीन छत्र अपनी कांतिकी उज्ञवलताकरि प्रयं चन्द्रमा दोउनिकी 
प्रभाक तिरस्कार कता, श्रदुथुत प्रौलोक्यके पदाथनिकौ प्रभा जीतता, मोतीनिकी लर 
करि युक्त दै सो त्रिलोकी लच्मी को हारस्पको पुतन है, कि धैरूप राजाको तीन सोकके आनन्द 
करनेवाला हषं है, फ मोहके बिजयते उपल्या प्रथु का यशका परञ्च ह रेसै तकना उपनावता 
तीन छत्र सोहै है । बहुरि जिनेन्द्रफा पयंतङर सेवन फरते यच्च देवनिके हस्तिके समह करि 
चल्लायमान कीये चोसड चमर प्रकट शोभे है", ते चामर मान्‌ क्ीरसथुद्रकी लहरनिकी पकरि 
है, तथा अभरतके खणएडनि करिदी स्वं हे, तथा बद्रमाकी 'फिरणनिका समह ही है. तथा जिनिन््के 
सेवनङू' चमरनिकै सूप करि गंगा दी श्राई॑है, तथा जिनेनद्रका भरंगक्री यूति दहीहै, वा कतीर- 
सपुदररे फागनिकी पंकति पवनकरि हाले है तथा आकाशते पडती ह सनी पंकति ही है, तथा 
भगवानके उज्ज्वल यश ही व्यारीं तरफ भिस्तरं ` है । रसे शोमनीफ चौषठ चमर दर है ¦ बहुरि 
जिनेन्द्रफे देवदुन्दुमि आकाशम मेधफ़ ्ागमनकी शंका करते कणनिङू' अमूतकी ज्यौ सचते 
. मधुर शब्द फर रै । देवसीकफे अनेक जातिकं वादित्र नानाप्रकारकी ध्वनिकरि समस्त दिशाङ्ू' 
एणा करते मेषी गजनावत्‌ समस्त लोकमम व्याप द्योता भगवान मोदका रिनय फीया ताका 
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आनन्दशब् लोकनिक हदयमे प्रकट कर है । अरि जिनेनद्रका देहकी श्रदूेत प्रमा समस्त 
लमवसरणमे व्यार है, तिस प्रभाकरि समस्त सुर अषुर मतुष्यनिपे महाश्रावं उन है, जो 
प्रमा घ्॑का तेजन आच्छादन कर है, कोलं कल्प्रासी देवनिकी ध्‌.तिङ् आच्छादरी जगतमे 
एकर अद्धुत महा उदयङ्‌ प्रकट कती फली है । मिनेन्द्रका देदरूप्‌ अता सथुद्रधिपे देव-दनपर 
सदुष्य अपने-अपते सप भवर देस दै, चन्द्रमा कोति तो जडता करौ है, अ षयंकी प्रम 
्ाताप षर है, शन मिनिनद्रका देही प्रमा जडता दूर करि ज्ञानको प्रकाश रं ह, भर 
समस्त संतापक्‌ दृरकरि सित करं है । बहुरि जनेन्रका ल-कमलतं मेषी गजेना समान 
दिव्यध्वनि प्रकट होय है सो भघ्यजीयनिके मनत मोह-अन्धकार दूर करता शंवत्‌ अनेकान्त- 
खरप बस्तकू' उत कर है । अर॒ एक सूय भी जिनेन्द्रका ध्वनि समस्त मदुष्यनिकी भाषास्प 
होय कण निक्षे रभ्य तर प्रवेश कर है । अर ति॑चनिके हृदयम हू प्रवेश रं ह अर विपरीत 
ञान द्र करि सम्यक्‌ त्वे ज्ञान प्रकट करे है, जैस एकरूप भी जलका समूह नानाप्रकार 
दृ्निमे नानारूप परिणिमै है, तैम सर्वज्की ध्वनि ह अनेक भ्रोतारूप पाप्रनिके षिशेपर नाना सूप 
प्रष्ठ हेय है । जे एकरूप भी स्फटिकमणि मानां प्रकार इाकके संयोगे नानारूप 
पिमे हैमे एक प्रकार ह सर्वक ध्वनि सच्छा प्रमावकरि पात्रके प्रां 
नानारूप परिणमे है । केर ताना भाषा स्भावसूप परिशमन देवनिदृत 
गुण कै है सो यामे देवक्ृतपणा सम्मवै नाहीं । रर दिव्यध्वनि अक्रसहित दी है 
अक्रसमूद्‌ भरना अथान दँ होय १ पेत अष्ट प्रातिहाय॑निी विभूतिसदित पंषङ्टीमे अनंतन्नान 
गनन्तदशंन श्रनन्तवीयं अनन्तसुखके धारक गंधमे पूर्वदिशाके सन्धा श्रथः उत्तर दिशा 
के सन्युख तिष्डै है श्रर ग॑धङृटीकी प्रदचिणारूप सन्त पहली सममे सखधरादिक पुनीश्चर 
तिष्ट है दवितीय समाम कल्पवासी देवनिकी स्त्ी,तीशरी समामे गणनीयुक् ्रनिका, अर मनुष्यणी . 
चौथी समामे चक्रवत्यादिसहित मनुष्य, पंचमी समामे ज्योतिष देषनिशी स्री, छठी सभर 
व्य॑तरनिकी देवी, सप्तमी समामे भवनवाधिनी देवी, श्ष्टमी समामे वनवासी देव, नवमी समाम 
व्य॑तरदेव, दशमी सममे व्योपिष्कदेव, भ्यारमी सममे छल्यषासी देवद, वारमी सभा पिय॑च 
है' रेसै ये ददृश समाके जीव जिनेद्रके चरणनिकी मक्तिकरि नम्रीभूत भये मगवान निनेद्रका 
उपदेश्या धर्मरूप अमृतका पान कर हे" । अर घात्रिया कम॑निका नाश हने शर्टादश दोषनिका 
ग्रमावे भया है- जधा १, वषा २ जन्म ३, मरण ४, जरा ५रोग्‌ ६, शोक ७, भय ८, 
विस्मय &, ्ररति १०, चिन्ता ११, स्वेद १२, सेद्‌ १३, मद १४, मोह १५, निद्रा १६ 
राग १७, देप १८, ये अष्टदप्‌ दोप समस्त संसारी जीवनम व्याप्त हे रहे है (त न 

| निकरे घाविया कमेनिफा मावते ये समस्त दोप न्ट भये तातं अरनंतसुखरूप प्रमा्मा प्रमपूल्य 
परमेरयर्‌ अनेतयुणनिकरि भूषित कोटि सयं-मपान उगरोतका धारक अनेक अतिशयनिकरि यक 
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अनेतज्ञान अनेतदशंन श्रनंतीयं अनन्तसुखहप तिष्ठे है' एसे अरहंतसहूप्का ध्यान करना सो 
र्पस्थध्यान है ! ज पुरूष वीतराग हवा सेता बीत्यागक्ू' स्मरण करं है सो कमवन्धन्पैं दुर है, 
अर्‌ आप रागी हवा सरागीको अरवलम्बन करे है सो दु्टकमेनिकरि बन्धे है। क्रोधी हवा ह 
नेक विकारफरि असार ष्यानके मागः श्रबल्लम्बन फर है । तथा पतर मंडल शुद्रादि अनेक 
प्रयोगकरि ध्याने के्‌ उद्यमी है तिनका आत्माकरा एकाग्र दोय जुडनेमे पसा सामथ्यं प्रगट 
होय है जो केशमात्रमे सुर चपुर मङुप्यनिके समूहकू' होभने प्राप कर ह, विदयानुषादमे अनेक 
विया मंडल मन्त्र अहरादिकनिका सामथ्यं शरात्मके माव जुड़ने प्रकट दते वणंन कि है, 
जोत अनादि वस्तुनिका सभाव कोऽका दूर किया दूर होय नाहीं है । जसं फेतेक पुद्गलमिका 
संयोग मिलि विप्‌ हो जाय, कते अश्रत हयो जय है, केते शरीरे लगनते परिकार दूर करै, अर 
भत्तश करनेतै प्राण हरे । तथा घचनके एदगलनिमे ह अर्चित्य सामथ्यं हे, मिनत श्रातम्र 
करोधादिक प्रिकारं प्रगट हो जाय, तथा आजनपक्े कषाय दूर्‌ हो जीय, तथा म॑तरादिफनितें जहर 
उवरि जाय, अर ज्र व्याप्त हो जाय, पते ही मने एकाग्र जुड़ने ध्यानका अवित्य सामर्थ्य 
है | नरक स्थर्गं मोक होनेका कारण ध्यान है । केते असंख्यात ध्यान ऊुतहलफे अरतिं मागमे 
्रर्तन करायनेवाते इमतिके कारण इष्यान है स्योक्षि आत्मामे अनतत सामथय सखभावहीपै 
है मैषा जैसा बाह्म निमित्त मितत तैसा पैसा परिणमन हेय है यातं नि्नद्रधमके धारक है 
ते से प्यान इपंन मंडलादिसाधन फोतुक फरक ह सवप्नम कदाचित्‌ सेवन मत करो । ङष्याना- 
दिके प्रभाव सम्पक्‌ मागतं भ्रष्ट होजाय दै, साची उज्ज्ल बुद्धि नष्ट दोय, फेर यनेक 
भवनिमे बुद्धिकी शद्धता नाहीं आवे है, मिथ्यामागं ना इटं है । सन्मागं दरे पाठ असंख्यात 
भ्रपयत्‌ सम्यकू बुद्धि प्रगट नाही प, जिनसिद्रतको उपदेश प्रवेश नाहीं करे, बुद्ध बिपरीत 
होजाय ! यातं अषत्‌ ध्यान खोटे संत्ादिक केवल आत्माके नाशके घथि हं, रागादिका बद्ध॑न 
कर है, गुहीतमिथ्याल है । जे पुरप नीचे ध्यान सोरे मंत्र दरा मेडल यंतर प्रयोगादिककरि रागी 
दरेषी कामी कोधी नीचे व्यंतररेष भवनवासी स्योतिषी देव देषौ यक्त यक्तणीनिकी आराधना कर 
है, संसारके धिषय तथा धन तथा कषायनिकी खोरी आशा्षा अथी हुवा ये मोगांकरी आक्तिकरि 
अपना पूरं पुएयका दातकरि नरकभूमिङू प्राप होय हे । ये विपय-कषायनिकी वाला ही दुर्गति 
कर है, फिर इनके तर्थि खोरी षिधा खोटे मंतादिककरि ध्यान करना श्रातमामें धिथ्यासर कपाय- 
निका ड आसोपण करणा है सो निमोद।दिकमें नैतत परिभ्रमण कराचे ही । वुद्धिमानङ 
तो रेसा ध्यान करना तश रेखा चितवन करना तथा पेसा आचरण करना जातं जीयके कर्मवधका 
विध्वंस होय ! अर जे शांतचित्त है मंदकषायी है निवान्छक है संतोषी है मोत्तमार्मके अवलम्भी 
है तिनके विचाका साधन, देवता आराधन विना दी स्वयमेव अनेक सिद्धि अनेक ऋष्टि प्राप 
होय दै । अर नीच गंद्यके धारक हीन-पुख्यके धारकनिके वाहित भी नादी चेय, अर अनेक 
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मत्ादिक साधन कतते ह अनेक ध्रापदा दी प्रा होय रै, तात गीतरागधमकरा भ्रद्ानी खप्नष् 
नीचे ध्यान मत्रारिककी प्रशंसा ह मत करो । बहुरि जो शरीरादिक नोकर्मं श्रर ज्ञानाषरणादि- 
कमरहित चेतन्यस्वस्थ निजानंदमय शुद्र श्रूतं श्रविनाशी शरजन्मा सपरधरपगंथरणादिपद्गल- 
विकार रहितं अन॑तदशंन अरनतक्ञान अरनतसुख श्रनेतराक्किस्रभाय स्वाधीन, मिराङुल, अतीव 
पिद कृत्त रेषा शुद्ध त्मका स्मार चितवन करना सो सपाठीत ध्यान है । यदपि 
चित्तका एकाप्रपना ध्यान है तथापि सिद्धपरमेषटोफे शुणसमूहके स्वरूप ध्याने शरवलोफनकरि 
अनन्यशरण होय ्रर तिप स्वरूपम लीन होनाना सो$ धर्म्यान्‌ है सिद्धपरमेष्टीके गुणसमूहके 
स्वभावरूप अपना स्वह्पद्र फरना सो ही परमासामे युक्त होना है । परमात्माकै अर हमार 
गुणनिकरि तो समानता दै, परन्तु हमारे गुण कर्मनिकरि आच्छादित है, पिद्धपरेष्टीर कमक 
अमापते समस्त गुण भ्रट भे है । पँ निरन्तर अभ्यासे त्रात्मा दूषा रिश्वल होय मो 
स्प्नादिक ब्रवस्थामें द सिद्धनिका समाव प्रत्यव दीष ताद्ग रूपातीत ध्यान होय हे ! एसे 
हपातीत ध्यानः वणन करि धर्म्यानका वर्णन समत गीया ॥४। =` 
अय शुश्तप्यानके वणन करनेका पसर आया । यद्यपि शुक्ष्यानकषे परिशामनिका ए 
दशम्र ह अपने साक्तात्‌ नाहं हैरथापि आगमकी शाके अनु षित्‌ सिषे है । शक्लः 
ध्यान्‌ चार प्रकार है तिनमँ मादि दोय शक्ल्यान ती एवेक ज्ञाता दरदशांग धारक युनीश्वरनिके 
होय ह अर परद्यते दोय शुक्लष्यान फेवली भगवान होय & । एथकूलवितकंवी चार १, 
एकसविदकेगवीचार २, एरभकिप्रतिपाति ३, व्युपरतक्नियानिधति ४ थे चार नाम ह तिनमे 
रयम शक्लध्यान तो मन वचन कायक तीनू योगनिमिं हो है, दूजा शुक्लव्यान एक॒ योगहीपे 
रोय है, तौजा शुक्लध्यान एक काययोगर होय है, चौथा श॒कलध्यान श्रयोीरङक सेय ३ । 
विते भम शुकलध्यान तो सवितं किये भत्ता शब्द्‌ अर्था अवलंवनसहित है, श्र 
सुवीचार कषटिये अथक पत॒दा शब्दका पलना समर योगा पलटना तिनष्टरि सहित ह ताते 
सवितकंसधीचार दै । रर नाना शब्द अर्थं योगका पलटना सो परथक्खमितकवीचार है । अर दूना 
य॒र्लव्यान भर ता एर शब्द्‌, एक अथं, एक॒ योगक्ा अ्रपलंबनकरि होय ड, चरर श्रबलवन 
रया वतिं परिणाम पले नाहीं, ताते एकत्यितकधीचार नाम दूना शुक्लध्यान है शां पित 
नाम भतज्ञानका दँ वीचार नाम अर्थक व्यंजनकषा अर योगा संकरति किये पलट जनिका 
द । रथ नाम्‌ तो प्यान कले योग्य ध्येयकरा है सो प्येय दवय है प्ापर्याय दै, व्यंजन नाम 


वचनफा हं, योग नाम सन वचन कायका हलन चलनह१¶ क्रियाका ह संक्रांविनाम परिरव॑ना है ¦ 


. द्रवयश्च' छांडि एवाय प्राप्त शेना, पपायङ्' छोडि द्व्यद्क्‌ प्रप्त दोना सो अर्थसंक्रातिहै। 


पक्र भ्रतफा शन्कर ग्रह " लार 
“कं श्रतका शृच्दक्र्‌ ग्र नन करना, वाहू खंडि अन्यका 


॑ देण करि अन्य शरुता वचन रधं 
वरलवन करना सो व्यंजनसुक्राति है) कायो खांडि अन्य योगङ्क ग्रहण करना सो 


; 
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योग्॑ंति है रेरे पितन्‌ वीचार कषये है । सो ये सामान्य विशेष कृद्यो जो चार प्रकार 
शुभ्ल ध्यान अर धर्मध्यान श्रर पू कहे हूत प्रकार गुप्त्यादिक उपाय संपारका अभागके 
शधि महाहनिके धारने योम्य है । यहां भयानक श्रारम्भ एता परिकर होय है जिसकालमे उचम 
तीन शरीरफे संहननपनाकरि परीषहनिकी बाधा सहनकी शक्ति आत्मा प्राप्त होय तिस फाले. 
ष्यानकै संयोगा परिवयके अथि आरम्भ करे । कैसे करं सो कटे हं एवैत गुरा कंदर दरी 
वृदनिके कोटर नदीके तट श्मसान जीरं उद्यान शूर्य गृहादिकं फोऽ एक अवकाशस्थान होय, 
सो कैसा स्थान होय सं मृग पश पी मनुष्यतिके अगोचर होय, श्र. आग॑तुके एीडा कड़ी 
ब्र डांस मार मधुमक्तिकादिक जीवनिकरि रहित होय । अर जहां अति उष्मा नाहीं हेय, 
अतिशीत नाहीं होय, अतिषवन नाहीं होय, वषा तावड़ाकी बाधारहित होय, समस्त प्रकार बराह 
शरीरे श्र श्रभ्य॑तर मनवै विदेपनिका कारणकरि रहित पवित्र अनुकूल स्यशंरू¶ भूमितल 
म सुखरूप तिष्ठता, बाया है पल्यंकासन जाने ्रर॒सम सरल कटोरतारदित शरीरयषटिकू 
निश्चलकरि अपने श्र॑कमे वाम दस्ततलक्षे उपरि दकि हस्ततल सीषधो स्थापना करि अर नेतङ 
मरति नाहीं उथाइता, श्रर श्रति नाहीं निमीलन करता, दंतनि करि दंतनिके अग्रमाग स्पशेन न 
करता श्र किंचित्‌ उन्नतघरख धार सरल मध्य हृदय उद्रादि धार शरंगका फरडाप्नाने शोडि 
परिराम मस्तक श्ोष्ठकी मंमीरता सरलताङू' धारता प्रसन्न श्ुखका वणं धारं अर निमेषरहित 
स्थिर सौम्य दृषटिसहित हया नष्ट मया ह निद्रा त्रालस्य काम राग रति अरति शोक हास्य भय 
१ ग्लानि जातत, श्रर मंद-म॑ंद है खवास उश्वासक्ञा प्रचार जारं इत्यादिक परिकरङर' धारता 
साधु है सो नाभिके उपर अथवा हृदय मेँ तथा मस्तके बा अन्य स्थानम मनकी प्रतिक जेस 
पूष परिचय होय तै निश्चल फरिक मोत ज कर्मबन्धनं छटनेका अमिलापी हृश्रा प्रशस्त 
ध्यानक्‌' ध्यावे । | 
^ तिस ध्यानम एकाग्रमन हुवा अर राग देष मोही उपशमताकू प्राप्त हरा निपुण- 
पशात शरीरा हलन-चलनकरियाङ्‌ निग्रह करता मंदमंद उश्वास-निश्वासरूप सम्धक्‌ निश्चत् 
अभिग्रायङ्‌ धारता कमावान हुवा बाह्य अभ्यन्तर द्रव्य -पयायनिरमे प्यावता भरुतका सामथ्यं 
अंगीद्ार्‌ करता साधु है सो अर्थने श्रर व्यंजनं अर कायनं अर वचनन भिन्पणाकरि परिवतंनः 
करता मन करिव यैत फोड पुरुष परिपूणं बलका उत्सोहरहित निर्चलतारहित हवा तीरणता- 
रहित मोटा शस करि बहुत ऋालमे सवचिक्कन काष्ठकच' छेद है तंसं शर्टम नघम दशम गुण- 
श्थानङ्गे मावका धारक साधुर्‌ संज्वलनकषायका उदयते परिपूं परिणामनिका बलफे उत्पाद 
नाहीं प्राप्त हुवा अर मावनिक्रे कषायके उद्यके धक्का ट्‌ निश्वलताङ्‌ प्रप्त नादी होने 
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अर मेनीका समस्त उदयक्रा नाश नाहीं हेनेते भरर धीरे करणसूप परिणामनिके साम्ये 
भोह नीयकमशी श्रकृतिनिने उपशम फरता या चय करता पथक्टयवितकयौ चार नाम ध्यानशच 
धूर होय हे । फेरि बीर्थविेषकी हानि योगत योगान्तरने शब्दत शब्दांतरने अथे अर्थौः 
न्ते श्राश्रय करता ध्याने प्रावतं समस्त मोहरजका अभावकार ध्यानक्रा योगतं नमर 
है रेस पथक्त्ववितव॑वीचार नाम ष्यानका स्वरूप कष्या । बहुरि इसही विधिकैरि समस्तं मोहनीय 
करू दग्ध करनेका इच्छुक अनन्तयुण षिशद्ध योगविशेष आश्चयकरि बहुरि ज्ञानाबरणेको 
सहाईभुत प्रकृतिनिका बध पटाबता बा कय करता भ्र तज्ञानका उपयोगवान दृरि भया दै 
व्यंजन योगा पलटना जाके, अर अरविवक्ित है मन जाका अर कीण मया है कषाय .जकिः 
वदयेमणिकी ज्यो निस्पेष हवा ध्यान फरक फेर नाहीं बाहड है. एसे एकत्वपरितकष्यान 
कदय ¦ रेस एकत्वयितकेश्॒क्ल्यानरूप अग्निकरि दग्ध क्रिया है .घातिकमैरूप दधन जान, अर्‌ 
प्रजवित भया है केवलन्नानरूप परय॑मंडल जाक; मेषपंजरका अभाव निकस्याः दयी ऽर्यो 
करंतिकरि देदीप्यमान भगवान वीर्थ-कर बा अन्य केवली सो तीन स्लोकके ईश्वर ञे ईह धरणः 
दिकनिकरि बंदनीय पूजनीय हुवा उरछृष्टकरि देशोन कोयिपूं पिहार करै है । अर सो ची 
केवली जो अ्र॑तषठु हूतं यायु बाकी रहि जाय श्र बेदनी नाम गोत्रकमंकी स्थिति हू ओधुके समान 
ही होय तदि तो समस्त बचन मनोयोगक्' संहि करिविं सद्मकाय योगदा अवलवन करं सो 
एलपत्रियाप्रतिपातिष्यानने प्राप्त होनेक्‌' योग्य होय है । . रर जो अतू आयु शेष रदी 
होय अर बेदनी नाम भोत्रकी स्थिति अधिक हेय तो सयोभी समस्त फर्म रजक नाश कनेक 
शाक्त स्वभावते दंड कपाट प्रतर क्तोकृपूरण सयुद्षात श्रपने आत्मप्रदेशमिके प्रसरणतं च्याएर 
समयनिमं करर बहुरि च्यारि समयमे श्रात्मप्रदेशद्ू' संकोच करि समस्त क्मनिकी स्थितिर्‌ 
समानकरि पूवशरीरपरिणम दोय ॒ल्मकाययोगकरि दमक्रियाप्रतिपाति भयानकः प्राप्ठ होय, 
६ । तदा पाठ सयुच्छनक्रियानिचरत्तिष्यानका आरम्भ करं है सय॒च्छिनन ` कष्टिये मष्ट भया है 
यवासोच्छवासका प्रचार अर समस्त काय वचन मनका योगरूप समस्त प्रदेशनिका हलन्‌-चलन- 
स्प फियाक च्यापार्‌ जाम यात याक सप्राच्छन्नक्रियानिघत्ति यान कृटिये ह तिप सयुच्छन 
कियानिद्ततिष्यानके होते समस्त वरंधका कारण समस्त आक्चवका निरोप श्रर समस्त 

नाप्त करन साम्यकरौ उत्पत्तितं चयोगकेवलीमगवानकत सम्पू संसारका दुःखनिका संगमे 
दुन करनफा कारण सम्पूण यथाख्यातचासिि ज्ञान दर्शन साकतात्‌ मोक्तका कारण उपने है सो 
1 भगवान तदि ध्यानस्प श्रगििकररि दग्ध श्रिया है समस्त कर्ममलकलं स्वध जाने 

 सषट्वातु पाप्राण्‌ जन एना सुदगक्ो रये अपनी श्रात्माकी शद्धता पाय निर्वाण 
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कू शाप्त होय हे एसे शुक्लष्यानका सं्तेप स्वरूप पर्णतकरि ध्यान गामा तपका वर्यन समाप्त 
शिया । एसे तप सावना वणेन करी} 

शरव इहां अनेकां भावना चर समयसारादिभाषना णेन करी चाहिये परन्तु धु 
कायक्रा अव रिथित्तफणते ठिकाना नाहीं तति दरू्रफारका कलया कथनकू' समेटना उचित विचारि 
मूलग्रका कथन लिखिये ह । यहां तक श्रोवकके चारा चत तो वंन किये, अय॒ अन्तक्रालमे 
सल्तेखना पिना सफल नारदी होय, बारह बरवरूष सुवर्णका मन्दिर खडा किया अघ या उपर 
यद्ेखना ह सी रत्नमयी कला चाचा है याति सन्ने खनाका स्वरूप किये ३ तिसमे प्रथम 
सल्ल खनका अवरा वणेन करनेङ्' छपर फटँ है,-- 


उपसं दमिते जरसि रुजाया च निःप्रतीकारे । 
। धर्माय ततुषिमोचनमाहुः सस्लेखनामोर्थाः ॥१२२॥ 


अथं जाका इलाज नाहं दीखै, मिटनेका प्रतीकार नाहीं दील, एेसा उपसगं होतें 
दुर्भितत होते जरा हेते सेग सेते ज धमकी रकाकं अर्थि शरीरा त्याग करना ताहि गणधरदेव 
सल्नेखना करै है ! जत देहम रहना अर देही स्ता फएरना तो धमुके धारनके अथि हे 
मनुष्यपणा इन्द्रिय अर मन इत्यादिक पावना सो समस्त धम॑के पालनेतं सफल दै 1 श्ररं॑जहां 
धर्महीका नाश दौखे जो अरव धर्म नाहीं रहेगा भद्धान ज्ञान चाछि नष्ट हो जायभा, रेस 
निश्चय रहो जाय, तहां धमकी रके अथि देहा त्याग करना सो सन्ने खना हे । कोठः 
ूर्वलम्मका वैरी असुर पिशाचादिक देव उपसं आय करे तथा दुष्ट वैरी वा भीक म्लेच्छादिक 
तथा सिंह व्याघ्र गज सपादिक दुष्ट तियंचमि इत उपसं श्राया होय अथवा प्राशनिका नाश 
करमेयाला पवन वर्प गडर तथा शीत उष्णता धष अगि पषाण जल्तादिकृत उपसभं श्राया 
होय, तथा दृष्ट दटुभ्बके बांधवादिक स्तेहतं वा मिथ्या प्रबलताते तथा अपने भरण- 
पोपशके लोमतः चोखि धस्के नाश करने उधमी होय) तथा दृष्ट राजा, राजाका मन्त्री 
दस्यादिकनि-कत उपर्य आरै तो तहां सनल्लेखना कर 1 बहुरि निर्जन नमे दिशा भूत्त हो जाय 
मार्ग नां पपै बहुरि न्न-पान जामे मिरनेका नादी रेषा दुर्भि आ जाय, बहुरि समस्त देह 
जी करनेवाली ने्र-कर्णादिक इन्धियनिङ्कः नष्ट करनेषारी जंघा-बत्त नष्ट करनेवाली 
हस्त-पादादिकनिदू' शिथिक्ल असमथं फरने-पाली जरा आजाय तिस फालमे सन्न खना करना 
उवित है । बहृरि असाध्य रोग॒ आय गया हो, प्रवल ज्वर अतीसार तथा स्वासं कासि केफका 
वना तथा वात-पित्तादिककी प्रवता हर्य, तथ अगनिकी मन्दताकरि चुधाका षटना दोय, 
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रधिरका नाश होना होय, तथा कटोद्र सोजा इत्यादिक पिकारकी प्रबक्लता दोय, तथा रागक 

दिनि दिन शृद्धि हेय, तदि शीघ्र ही प्य धारण करि उस्पाहसदित सल्लेखना करना योग्य है| 
ये अवश्य मरणे करण आय प्राप्त हय रां व्यार आराधना शरणं ग्रहण करि समस्त 
देह गृह षुटम्धरादिकते ममत छांडि अनुक्रमतं आहारादिकनिका स्यागकरिं देहक्‌' व्यागना । 
देह मिनशि जाय अर आत्मा स्वभाव दु्श॑न ज्ञान चारित्र जैस नादी विनशं तैसं यल 
करना । यो देह सो विनाशीक दै, अवश्य विनशेगा, कोव्या यले देव दामव मत्र तर 
भि श्रौपधादिक कोठः रकता नाही करेगा । देह तो अनन्त मष-धारण करि छांडे ह यो रल 
त्रय धम श्रन॑त-मवनिमे नां प्राप्त हया यति दुतम है, संसार परिभ्रमणएते रा करनेबाक्ता है 


रेषा धम मैरे एरलोकपर्यन्त मति मलीन दोह एेसा निश्चय धरि दहते ममता डि 
पणिडितमरणफे अर्थि उच॑म करं । । 


थे समाधिमरणएकी महिमा कनेक" चत्र करै है, 


अंतः क्रियाधिकारणं तपःएलं सकलदशिनः स्तुवते । 
तसाचावहिभवं समाधिमरणे प्रयतितम्यम्‌ ॥१२३॥ 


अर्थ-अन्तक्रिया ञो सं्यासमरण सो ही जाका आधार होय तिस तपे फक्‌ 
सफदर स्वज भगवान्‌ स्तुवते किये प्रशंसा करते है जिस तप क रनेवालेरे 
तपके फलते श्र॑तम संन्यासमरण नादी भया सो तप निष्फल है तात जेता श्राषका 
सामथ्यं होय तेता समाधिमरण करनेमे प्रत यल करना योग्य ह । भावाथ तप 
नत संयम कुरनेका ८ लोके श्रनेक द । तप करनेका एल देवलोक है, तथा मिथ्यादृष्टि 
तपके प्रवते नव्ेवेयकं प्येते श्रहमिद्र होना हू रै महान ऋद्धि संपदा ह है, तपा फल 
धक्रवतीपणा नारायणपणा वलमद्रपणा रजेन्द्रयणा विभव संपदारूप निरोगपणा बलवानपशा 
अनेक प्रकार्‌ दै, श्रखण्ड श्राव एवयं द्वि विभव परिवार समस्त ये तपकषा फल दै सो श्रमे ˆ 
समाधिमरण षिना समस्त देवादिकिनिकर संपदा अनेक वार भोगि भोगि संसारमे परिश्रमण दी 
किया) परन्तु ततप करफं जो अ तत्तमाधि मरणकी पिधिते आराधनाक्षा शरशसहित, भयरहित 
मरण कीया, विष तका एल्‌ स्॑दशौ भगवान्‌ प्रशंसा करै है । जाते कोटिपूरवःपय॑त तप 
कोया, भर अन्तक्रालम जादा मरण विगडि गया, ताका तप प्रशंसा-योभ्य नादी । तप करनेते 
देवलोक मलुप्यलोकडौ संपदा पा जाय, परन्तु मरणका्मे आराघनामरणके नष्ट हने 
एसारपरिन्रभण ह करेगा । जते अनेक द्र देशनिमे बहुत भमणकरि हत धन उपार्जन कीया, 
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परन्तु अपने नगरफे समीप श्राय धन लुटाय दरी होय है तैसं समस्त पर्याये तप त्रत 
संयम धारण करौ ह जो अन्तफालमे श्राराधना नष्ट करि दीनी तो अनेक जरम-मरश करनेकषा 

ही पात्र दहोयगा। । 

समव संत्याप्त करनेका प्रारम्भमे कहा करौ सो कहनेङ' ष्व कहै है 
सेहं वेर सङ्ग परिग्रहं चापहाय शदमनाः । 
स्वजनं परिजनमपि च क्तासा क्मयेलियेवयनेः ॥१२३॥ 

अथं-- श्रम स्नेह अर वेर संग परिरं श्न्‌क। व्याग-करि शुद्धमन होय स्वजन भर 
परिकर के जन तिनम कमा ग्रहण करिकफे रर समस्त परिकरके जनक श्राप हू प्रिय हित वचन 
फरफे त्तमा ग्रहण कराये सम्यण्टष्टिक स्नेह श्रर वैर दोउनिक्ा अभाव होय है सम्यश्ानी 
ठेसा विचार है ज इसत प्यायसे कमे वशते मे श्राय उपज्या शरभ नो पर्यायक्षा उपकारक 
तथा अपकारक द्रव्यनि क्क पुण्य पाप कम का उदयके आधीन जे बाह स्वरी पूत्रादिक थे तिनमे 
पर्यायके उपकोरका अथि दान सत्मानादिकरि स्नेह कियो, श्ररजे इस पयायकरे उपकारक 
्रन्यनिक्‌' नष्ट करनेवाते ये तिनङू चारििमोदफे उद्यकरि बेरी सान्या, उने पराङ्भुख होय 
रह्मा ] अव इपर पर्यायका विनाश होनेका अवसर श्राया अनर कौनष्ठ' स्नेह करू' अर कोनध 
पैर करूं मेरा इनका आत्माके संबंध तो दै दी नाही, मेँ सनका आत्माहं जानु नार्ही, ये लोक 
हमरे आत्माङू' जाने नाही, केवल दृमारा इनका चामडा दीखनेते आवे है यातं चामडाहीघर. 
मित्रशत्र कासंवंधदहैसोये चाम भस्म होय एक एक परमाणु उड़ जंयगे अव्र कौनघ्' स्ने 
तरका संकल्प करिये । यर जे कोडयापघ्र विना-कोरण श्रभिमानघ्र' पैर करनेवाले है तिनष्र 
नप्रीमूत दोय कमा परह कराये जो मेरी भूल चक मई है जो मँ आप सारिखनितें अपूटा होय 
रहय, मे अज्ञ आपद" प्राथेनां करू" हं मेरा श्रपराध रमा करो, राप सारिखे सजननि बिना कोन 
वकसीस करः, अरर जो आप किसीका धन धरती द्व लह दोय तो उनक्घ देय राजी कर जो 
म दुष्टताकरि श्रापका धन रास्या, तथा जमीन जायगा खोसी, सो अव्र ये आप्री ग्रहण 
करो । मेँ पाथी हं दुष्टतोकरि खलकरि ललोभकरि अंध मया दुराचार किया, श्र मै अंतर "गमे 
पश्चत्ता१ करं ह, आपद षडा दख उपजाया यव जो प्राथ किया सो तो कोड प्रकार 
उल्टा श्रावं नाही, अव मै कहा करूं, राप माफ़ फरो इत्यादिक सरत भाषनितें कमा ग्रहण 
करा ] अर जे त्रपते इटस्न मित्रादिक स्नेहवाव्‌ होय, तिनघ्र' कै तुम हमार सम्बन्धी स्नेही 
हो परन्तु तुमारे हमारे स्स पर्याया सम्बन्ध है सो थें इस देहका उपजावनेवाला माता पिता हो, 
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इष ददत उपने पुत्र पत्री हो, इष देके रमाघनेवातती खी हो, इस देहफे कुलके सम्प्न्धी चरधरुजन 
ह हहे इमारे इ विनारीक पर्यायकषा सम्यन्ध एते काल रदा भ्र यो रयाय आधु पराधीन है 
तव व्यश्य विन गा अव विनाशक सेह करना वृधा है । इस देहत सेद कणे गो यो 
रनेष्ठो न्ष यो तो अग्नि आदिकं भसम होय समस्त विखर जायगा, अर मेरा रामा 
तानस्ूप है अविनाशी है असंड है मेरा निजरप दै, निज स्वभावका विनाश्‌ नाहीं । नाका 
संयोग है ताक्षा च्रवदय वियोग है, अर जो अनेक पुद्गल परमाणु मिरकरि उषच्यां ताक 
प्रवद्य बरिनाश होय ही, ताते इस विनाशीक श्ज्ञान जडसस्प भेर पुदृगलते स्नेह छांडि भर 
अविनाशी ज्ञामक आसाक्रा उपकार करनेमे उचमी होना योग्य है । सते मेरा ्ञान दशन 
लमाव तमा रगदषमोहादिकते धात नाहीं हेय, अर ज्ञानादिककी उञ्स्वजतता प्रकट होय, 
वीतराग निज स्वभावकी प्रक्षि हेय, तैसे यह्न करना । ये पर्याय तो अनतत धारण करि 
छंडी है मे दर्शन-्ञान चाखिकी विपरीतता च्यारि गतिनिमे परिपिमण क्षिया कही मेरा 
सकसक जता पवे्ञस्वरूप, मर कहां एकेन्द्रिय प्यायमें अरे अनतयं भाग ज्ञानका रहना । 
तथा अनैत शक्ति अंतराय कर्मके उदयते नष्ट होय, पृथी पाषाण जल अग्नि पवन वनसपतिरूप 
पंव-स्थाव्ररूप धरना, पिकरत्रय हाना, ये समस्त मिथ्या श्रद्रान ज्ञान आचरणका प्रभाव है । 
अये अनंतान॑तकषालमे कर्मके बडे क्योपशमते वीतरागका स्यादवोदरूप उपदेशते मेरे किंचित्‌ 
स्वरूप पररूप जानना भया है तात मो सञ्जन जन हो, श्रव ठेसा स्नेह करो जैसे मेरा आत्मा 
राग देष मोहरहित हवा निव हवा देहका त्याग आराधनाका शरणसहित करे । जातिं अनादि- 
कालत शरन॑तानंत मिथ्यात्वसहित बालमरण फिया, जो एक वार्‌ भी परिडितमरण करता तो 
फेर मरणका पात्र नाहं होता । ताप अव देह स्नेहादिक लाडि जसँ मेरा ्रात्मा रागादिकनिके 
वश होय संसार सष नारी दै तैसे यल करना उचित है । रेसे स्नेह परादि छांडि श्र 
देद-परिग्रहादिकका राग छाँडि शुद्धं मन करो । बहुरि समाधिमरणका इच्छुक कहा करं सो 
त्र कर हे । 
आलोच्य सवेमेनः तकारितमलुमतं त निर्व्याजम्‌ ! 
 आरोपयेन्महात्रतमामरणस्यायि निःशेषम्‌ ॥ १२५॥ ( 
न 
चना करे अर मर पयत समस्त महावत य ८५०५ र» ब ४ अ + 
भावाथ --चीतराग निदोपि तिका संयोग छ ॥ दि 
दाजाय) अर्‌ - अपना रागादिकषाय 
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षटि जाय, अर परीपहादिक सनेम अपना शरीर मन समथ ह्यय, पेयादि गुणका धारक होय 


निग्रथ वीतराग गुर निर्वाह करने समथं होय, देश कलि सहायादिकका शुद्र संयोग हीय, तो 
महाव्रत अ्रंगीकार करं । अर बाह्य यभ्यंतर सामग्री नाहीं हेय तो यपे परिणामे ही भगवान 
पचपरगेष्ठीका ध्यान करि अरहंतादिकते आकोचना फर । अपनी योग्यताप्रमाण समस्त पंच 
पापनिका त्यागकरि गृहमे तिष्ठा ही महान्रती तुल्य हुवा रोगादिक बेदनाङ्र कायरता रहित 
वड़ा पैय॑ते सहता दुःखरूप वेदनाङ्घ' बाह्य नाहीं प्रकट करता सहै । कमक उदयङ््‌' अपना 
स्वभावत भिन्न जानता, समस्त शत्र मित्र संयोग वियोगं सास्य माव धारता, पर्रहादिक 
उपाधिङ्क त्यागिकरि विकल्परदहित तिष्ट है । जातें एसा जानना जा संन्यासका अव्रत जानि 
प्रिग्रहको त्याग करं तहां जो प्रथम तो ' फिसीका देना छश होय तो तक्र देय ऋशरहित 
होजाय, बहुरि किसीकी धनादिके, तथा जमीं जायगा आप अनीतिषू' लौ होय तो ताङ्ग' प्ली 
देय वाके -संतोष्‌ उपजाय अपना अपराध कतमा कराय आपकी निदा गहं कर । बहुरि जो धन 
परिग्रह होय ताका पिभाग करकं देय निरा होजाय स्त्ीको विभागकरि स्तनं देवे, पुत्रनिका 
विभाग पुत्रनिको देवे, पका निमाग हेय पुत्री देवे, दुःखित दौन अनाथ विधवा पे 
आपके आश्रय बहिण युबा वंपु इत्यादिक होय, तिनङ्‌' देय समस्त परिग्रह त्यागि ममतारहित 
होय देहफा संस्कारफा त्याग करे, स्त्री पुत्र गृहादिक समस्त डटम्बमे शय्या आसन वस्त्रादिक- 
निमे ममत।कू' द्ोड, जो हमारा इनका अब कफेताफ संध रै जिस देहका संबन्धीनितें संबंध था 
ठस देक दी अव हम लार है तब देहका संमन्धते हमारं कादेकी ममता ! अव हमारा 
आस्पाका संबंध तो अपने स्वभावरूप सम्ण्दशंन सम्यन््ञान सम्यक्चासिते है हमारा निज 
स्वमाव है । देह तो चाम हाड मांस रुधिरमय कृतभ्न है, जड दै ये हमारा नाही, हम इनका 
नारीं देह विनाशीक है हमारा सूप अविनाशी है हमारे तो अज्ञान भावत यामे ममता रही 
ताकरि अशुम कमनिका बंध फिया । अ ठेसा देहा संवधका नाशङ्क' वादा करू ह देहका 
ममततें ही अनन्त जन्म मरण भये हैँ अर संसारके जितने दुःखनिके प्रकार है ते समस्त देह 

संगपतें ही मेरे ह राग देष मोह काम कोधादिकनिका उत्पत्तिक्ा कारण ह एफ देहका सम्बन्ध 

ही है | एेसे देहत विरागता प्राप्त होय समस्त चतनिक्री खता धारण कर ¡ बहुरि कहा करं 

सो करै ₹ै,- 

शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हिता । 
सत््षोसाहमुदीयं च मनः प्रसाय' श्रतेरमृतेः ॥ १२६॥ 
सथं --संन्यासके अवसरे शोकं भय विपाद स्नेह कलुषपना श्रति इत्यादिकनिक्‌ 


1 
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लंड करकं कायरपणाका ग्रमाय करो अपना यत्मसका प्रकाश करिविं शरर भ्र तस्ूप शरमृत- 
करि मन जो दै ताहि प्रसन्न करे । | 
भावार्थ--त्रनादिकालते ही पर्यायमे संसारके श्रासूद्धि लगि रदी.दै श्र पर्यायका 
नाशकू' ही अपना नाश माने है ज पर्यायका नाश होना श्रर धन पग्र स्त्री पुत्र मित्र 
वाधवादिक समस्त संयोगक्षा वियोग शेना दख दै तव मिथ्यादृटिफ बदरा शोक उपजं ६ 
सस्यण्टषटक्े शोक नाहीं उपजं ह एेसा धिचार करं है । जो दे आत्मन्‌ ! पर्याय तो अनन्तानन्त 
रहण होय हयक हरी है, यो देह रोगनिका उत्पततिका स्थान है अर नित्य दी चतुधा त्रा 
शीत उष्ण भयादिक उपजावनेबाला है महाङृतघ्न टै, वश्य विनाशक ह श्रात्माक्रं समस्त 
प्रकार दुःख शलेशादि उपजाधने बाला दै, दष्टे संगमेकी ज्यो त्यागने योग्य ह समस्त दुःख- 
निका बीज है महा संताप उदेगका उपनावनेवाला ठै, सदा काल भयका उपजावनेवाला ३, 
वंदीगृदषमान पराधीन करनेवाला दै, जेती दुःखनिकी जाति दै ते समस्त वाके संगमतं भोगिये 
दै आतस्वसपक्‌ शलाबनेवाला रै चाहकी दाहका उपजावनेवाला है, भहमलीन है कृमिनिका 
समूहकरि भरया महादुग॑धमय ह, द भ्रोताफी ज्यो नित्य केशनिके उपजाबनेङ' समर्थं श्रन- 
मारण शत्रु ह, एेसे देदका वियोग होनेका कहा शोक है ? याते ज्ञानी शोकङ्‌' छां है, मरण- 
का मय नाहीं कर ह विषाद्‌ स्नेह कलुषपना तथा अरतिभाव क्र `त्यागकरि अर उत्साह साहष 
प प्रकट करफै शरतज्ञानरूप अमृतका पानफरि मनक वृति करं है । अव ईषद घ्रका अथे 


फी दत। करनेदू मृद्युमहोस्सवका पा अरारह श्लोकनिमे यद्यं उपकार जानि अर्थं सहित 
लिखिये है- 


मृदयुमागे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे । 
समाधि-बोधो पाथेयं यावन्मुङ्गपुरी पुरः ॥ 
अथ--मूरुके मागमे प्रवर्स्यो जो मेँ ताङ्‌ भगवान वीतराग जो है सो समाधि किये 


स्वरूपकौ सायधानी अर बोध कटिये रतनत्रयका साम सो ही जो पर्याय कटिये परलोके मार्गमे 
उपकारक वस्तु सो दहु, जितनेकर् कतिपुरी प्रति जाय पच्‌, या प्रार्थना कस हं | 


माबाथं मे अनादिकालते अनन्त कुमार श्रिये, जिनकष' सर्वज्ञ बीतराग ही जामे ए, 
एकः चार ह सभ्यक्‌ मरण नाहीं क्षिया । जो सम्यक्‌ मरण करता तो पि.र संसारे मरणका पात्र 
नाही होता । जाते जहां देह मर जाय अर आस्माका सम्यग्दशैन ज्ञान चासि स्वभाव दहैसो 
विपय कपायनिकरि ना वात्या जाय सो सम्यक्‌ मरण है । अर मिथ्याश्रद्धानरूप दा देहका 


॥ 
॥ 
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नाशकत ही अपना आमाका नाश जानना, संश्लेशतें मरण करना सो मरण है । सोमे 


जभ 


मिथ्यादशंनका प्रभाव करि देहङू' ही आपा मानि अपना ज्ञान दुर्शनस्वरूपका धात करि अनन्त 


परिवरेन क्रिये । सो आप भगवान वीतरागे ेसी प्राथ॑ना करू ह जो मेरे मरके समयमे 
वेदना मरण तथा आलज्ञान रहित मरण मत होहु क्योकि सवज्ञ॒ पीतराग जन्मपरणरहित मये 
है ततिं में ह सर्वज्ञ वीतरागका शरणसहित संब्लेशरहित ध्म॑ध्यानतै मरण चाहता बीतरागही 
का शरण ग्रहण करू" ह । यव मँ अपने ्रात्माङ्क' समार ह 
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भञ्यमाने न भेतव्यं यतस्तं ज्ञान विप्रहः ॥ 

थं - भो आत्मच ! कृमिनिफे संकडां जालकरि भध्या श्रर॒निच्य जजर होता यों 
देहरूप पीजरा इसङ्क' नष्ट होते तुम भय मत करो" जातं तुम तो ज्ञानशरीर ह । 

मावार्थ- तमारा रूप तो ज्ञोन है जिसमे ये सक्षल एदाथं उद्योतरूप हो रहे है अर 
मूती ज्ञान ज्योतिःस्वरूप अखण्ड अविनाशी ज्ञाता दृटा है ्ररयद इ।इ मांस चमड़ामय 
महादुगश्ध विनाशीक देह है सो तुमारा रूपतं अंत भिन्न रै फमेफे वशत एक केतम श्रवगा- 
हम करि एकसे हेय पिष्टे है तो ह तुमरे इनके अत्यंत मेद है । अर यो देह पृथ्मी जज्ञ अग्नि 
पवने परमारानिका पिंड है सो श्रवसर पाय खर जायगा, तुम ्रविनाशी अखंड ज्ञायकरूप 
हो इसके नाश होनेते मय कसे करो हो } अव श्रौर ह करै दै 

्नानिच्‌ भयं ममेकष्मासप्ते म॒लुमहयसपे। 
खरूपस्थः पुरं याति देदी देहान्तरस्थितिः ॥ 

भावाथं-- मो ज्ञानिन्‌ किये हो ज्ञानी ! तुमको बीतरागी सम्यग््नानी उपदेश करं है ` 
जो मृ्युरूप महाम्‌ उत्सबको प्रपत होते काते भय क्ये दो, यो देही किये आत्मा सो श्रपने 
स्वरूपे तिष्ठता अन्य देहम स्थितिहूप परू' जाय रै यामे भयका हैत कहा है | 

भावार्थ- जैसे कोठः एक जीरंडटीमेतं निकसि अन्य नवीन महलङू' प्राप्त होय सो 
तो यडा उत्सषका अवसर है तैसे यो आतमा अपने स्वर्पर्मे तिष्ठता दही इस जीर्णं देहरूप ङुरी- 
कू छाँडि नयीन देहरूप मदलको प्राप्त होतें महा उर्साहका श्रवसर है यामं इछ हानि नह बो 
भय करिये अर जो अपने ज्ञायकस्वभाधमे तिष्ठते परका अपना करि रहित परलोक जायोगे तो 
बड़ा यादर सित दिव्य धातु उपधातु रहित येक्रियिकदेह्मे देव होय अनेक महदिकनिमे शल्य 
महान देव होगे । अर जो यहां मयादिक करि अपना ज्ञानस्वभावङ्क' धिगाडि परमे ममता धारि 





२७४ श्रीरतमकरण्डश्रोवकाचार्‌ 


99 


मरोगे तो एफेन्द्ियादिककषा देहम अपने ्ञानका नाश करि जड़ सूप होय पिष्ठोगे एस मलिन 
वतेशपहित देदर' त्यागि क्ेशरदित उज्ज्वल देहम जाना तो बड़ा उस्सवका कारण है । 
सुदत्तं प्राप्यते यस्मात्‌ हश्यते पूसत्तमेः 
भुज्यते खभवं सोख्यं मृदयुभीतिः तः सताम्‌॥ | 
अथं पूंकालमे भए गणधरादि सत्पुरुष एस दिखा है जो जि भुत मले प्रकार 
= ह्वाका फल पाईये श्रर सगं्लोकका धुख भोगिये ताते सतपुरषके युका भय कात 
य | 
भावार्थ-- अपना कर्तभ्यका फल तो मरयु भये ही पाये है जो आप्‌ छहकायके जीवनि- 
र्‌ भयदान्‌ दिया अर रागदेष काम कोधादिकका घात करि रस्य अन्याय शील पएरन- 
हरण का स्यागरकरि परम सन्तोष धारणकरि ्रपने आसमादू' अभयदान दिया ताका प्त न 
लोक विना कहां मोगनेमे आवै १ पो स्वर्गलोको तो मृस्यु नाम मित्रके प्रसादत ही पाये तति 
परतयुसमान इस जीवा कोड उपकारक नाहीं । यहां मयुष्य पर्यायका जीरं देहमे कौन कोन दुःख 
भोगता, कितने कोल तक रहता, आर्यान्‌ रोद्रध्यानकरि तिय॑व नरकमे जाय प्रता, ताते य 
मरणा भय अर देह इुट्म्ब परिग्रहका ममत्वकरि चितामणि कल्पदृ्त समान समाधिमरणदू 
रिगाड़ि भयतदित ममतावान हुवा हमर इरि दुर्गति जावना उचित नाहीं । ओर ह विचारं है- 
्रागमोद दुःखसंतप्तः प्रतिप देदपंजरे। 
नासा विमुच्यतेऽन्येन मद्युभूमिपतिं पिना ॥ 
अथ--यो मारो करम॑नाम वैरी मेरा आस्म देहरूप षीजरामे चेष्या सो गर्भमे 
साया तिस कण मं सदाकाल चधा दषा रोग वियोग इत्यादि अनेक दुखन्निफरि तप्तायमान 
ह्वा पड्या हं । अव एप अनेक दुःखनिकरि व्याप्त इपर देदरूप पजर मोकू' सत्यु नाम राजा 
विना कोन दुडावे । 
भावाथ देदस्प पी षर्मरूप शत्र करि पटक्या म इृद्रियानिके वधन हवा 
नाना त्रस्‌ सहं नित्य ही चधा श्रर टपाकी वेदना त्रात देवै ह अर सासती खास उचवासकी 


पत्त्र सतचनाधयर काटूना) श्र नानाप्रकारं रोगनिफा भोगना, र उदर भरनं वासते नाता 


पगधीनता श्र सेवा कपि वाशिन्यादिकनिकरि महा क्लेशिते होय रहना.्र शीत उष्ण इष्टनि- 
फरि तादृन मारने कुवचन श्रपमान सहना 


# शटग्यके श्राधीन होना, धनिक राजक स्थी पत्रादिकं 
रोथोन सहनाण््मा महयन वंदीगृह समान दमत मरण नाम बलवान राजा विना कोन निका! 
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व द्र कषा नोद्‌ वहता साक ननत्यं उटावना जतत पावना स्नान फरावना निद्रा जिवावना 
फामादिके िपयनाधन फरनना नाना वघ श्रामेरणादिकफरि भूषित करावना राति दिन एष 
द्रहौका दामपना फरता हू प्रात्माङ़ नाना प्राप्त देवे है भयभीत फर है ओपा अले 2 रेषा 
फल देदते निका भलुं नाम राजा विना नाहीं होय जो ज्ञानसहित देहौ ममता छह . 
सापधानीतं पमेप्यानमहित सेवशरषित वीतरागतापूर्ंक जो समाधिम नाम रानाका सहाय 
ग्रह कर ता फ़रि मग श्रता देह धाष्ण दी नादी करे दुःखनिका पात्र नाहीं हयोेय समाधिमरण 
नामा वद्ध न्वायमार्मी राज ह मोक यादीका शरण होहु । मेरे श्रपमृत्युका नाश होहु । ओर 
कहं रं 
सवदःसप्रदं॑ पिण्डं दूरीशृयातसदिमिः। 
मृद्युमित्रप्रसादेन ग्राप्यन्ते युखप्म्पदः ॥ 
पधे--श्रात्मदौ जे घासक्ञानी हं ते सृत्युनाम मित्रका प्रसादकरि सर्वं दुःखकषा देने 
याला देदप्दिकर' द्र छोडिकरि सुखी संपदाक' प्राप्त होय रई । 
भावाथं-- जो इस सप्तधातुमय महा श्रश्चि षिनाशीक ददक्‌" खंडि दिव्य वेक्रियिक 

ददे प्राप्न दाय नाना सुख संपदाको प्राप्त होय हे सो समस्त प्रभावे आलन्ञानीनिकरे समाधि- 
मरणा ह । समाधिमरण समान इस जीवका उपकार फरनेवात्ता कोर नाहीं है इस देहे नाना 
ट्‌*ख भोगना श्र महान रोगादि टःख भोमि करि मरना फिर तियेच देहे तथा नकम असंख्यात 
प्रनंतका तार श्रसंख्य टः भोगमा अर्‌ जन्ममरणस्प अनन्त परिवतेन करना तहां कोऊ 

परण नादी इस संसारम परिपिमणसा रता करने कोउ समथं नादी | कदाचिद्‌ अशुभकमका 

मन्दं उदयतं मयुप्यगति उस्चङल इन्धियपएणता सत्पुरुपनिका संगम भगवान्‌ जिनेन्द्रफा परमा- 

गमका उपदेश पाया ह त्र जो श्रद्रान ज्ञान स्याग संयमसहितं समस्त टस्य परियहमं भमल- 

रदित देहते भिन्न ज्ञान स्वभावकूप श्रात्माका श्रनुभवकरि मयरहित च्यार श्राराधना शरण 

सहित मरण हो जाय तो इस समान परेजोक्यमें तीन कालम इस जीवका रित है नादी जो संसार 

परिप्रमणतं चरू जाना सो समाधिमरण नाम मित्रक प्रसाद्‌ है | 


मृदयुकपदर मे प्राप्ते येनासा्थो न साधितः 
निमग्नो जन्मजम्बालञे स पश्चात्‌ फ करिष्यति ॥ 
भावार्थ जो जीव मृत्यु नाम कल्पवत्‌ प्राप्त होते ह श्चपना कल्याण नादं सिद 
करिया सो जीव संसारर्प कर्दमे इवा हुवा पर्त कहा करमी ! 


२७६ भ्रीरनकररडश्राषकाचार्‌ 


भावार्थ इस मुष्य-जन्ममे मरणका संयोग है सो साक्ात्‌ कल्पश्च हे जो बात 
तेन है सो तेह जो क्ञानसहित श्रपना मिञ खमाव ग्रहणकरि आराधनासहित मरण करो तो 
लमका सहद्विकपणा तथा इन्द्रा अहिदरणा पाय पीत तीथकर तथा चक्गीपणा होय निश 
पायो सरणसमान तैलोक्यं दाता नाहीं रेस दातार" पायकरि भी ओ विषयक बछाकषाय- 
सहित दी रोगे पो विषयवांखाका फल तो नफ निगोद दै । मरण नाम कल्पवृतदू विगाड़ोगे 
तो ज्ञानादि शर्य निधानरहित भए संसार सूप कर्दम दव जाञ्नोगे । अर भो मव्य हो जनोयं 
ब-लका मारया हश खोटे नीच पूर्पनिका सेवन करो हो, अतिलोभी भ विप्यनिप मोगने 
धूनके बास्ते दसा चोरी इुशील परिग्रहम आसक्त भये निंथ कमं करो हो, अर छित पणं 
नादी होय, अर दुःखके मरे मरण करो हो, इुटुम्बादिकनिङू' छोड विदेशे परिभ्रमण फरो हो 
निय आचरण करो हो अर नियमं करिव हू श्रवश्य मरण करो हो अर जो एक बार हू समता 
धारण करि व्याग-्रतसहित मरण करो तो फेरि संसार-परिधमशक्षा अभोवकरि अषिनाशी सुखद 
प्रप्त हो जावो तात ज्ञानसहित पंडितमरण करना दी उचित है । 

जीं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः 
स मृदयुः फं न मोदाय सतां सातोत्ितियंथा ॥ 

अर्थ --जिस सृत्य जणं देहादि स्व छट नवीन हो जाय सो शत्य सत्पुरुपनिकं 
साता उदय ज्यो हे अर्थि नाही होय कहा ! ज्ञानीनिकि तो मृष हषे त्रि ही है । 

मावार्थ--यो भतुध्यनिको शरीर भोजन करावता नित्य ही समय समय जीरं होय 
है देवनिका देह ज्यो अरा-रहिव नाहीं है, एिन-दिन बल धरै है, कांति अर हप मलीन होय रै 
सपं कठोर होय है, समस्त नसानिके हाडमिके वधान शिथिल होय ह, चाम दील होय, मांदा- 
दिकिनिक खंडि उ्वरलीरूप होय है, तेत्रनिकी उञ्ज्वक्षता विगर है फर्णनिम श्रवण करनेफी 
फ धट दै दस्त.पादादिकनि असमता दिनि रिनि वधै है गमलशक्ति मंद होय है चलते 
वेठते उरते स्वास्‌ वपे दै कफकी अधिकता होय रै राग अनेक वधे है ेसी जीर्य देहका दुःख 


करां तक भोगता अर कस देह का धींसणा कहातक होता १, मरण नाम दातार विना फे निव 


यदक्‌ दुडाय नवीन देहम चाष कोन करावे १ नीय देह है तिमे बड़ा ्रताताका उदय भोगियं 

द सो मरण नाम्‌ उपकारी दाता चिना एसी श्र्ताङ्क' द्र फोन करं ! अर जे सम्यज्ञानी दँ 
सनक तो गतयु दनक ब्रद्रा दषे हे जो चत्र संयम व्रत त्याग शीले सावधान हीय रेसा यल 
क्रजो षरि. एस दुः्खक्ना रधा देद्‌ 


फो धारण । 
0 दक धारण नाहीं होय, सम्यन्नानी तो याही मदा साताका 
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सुखं दुःखं सद्‌ वेत्ति देहस्थश्च स्वयं प्रजेत्‌। 
शृस्युभीतिसदा कम्य जायते परमतः ॥ 


अथं--यो आहमा देहम तिष्ठतो ह सुखक्रू' तथा दुःख" सदाकाल जाने दही ३ भः 
परललोकप्रति ह स्वयं मपन तर है तो परमाथेते मृद्युका भय कौन होय ! 
भावाथे- जो अक्ञानी बहिरात्मा है सो तो देहमे तिष्ठता हू मेँ सुखी मेँ खी मँ मू 
हं मे ज्ञधाप्रान मे तृपावान मेरा नाश हवा ठेसा मानं ह । अरर अंतरात्मा सम्यण्दष्टि रेते मानै 
ह-जो उपञ्यो है सो मरैगा,पृथ्वी,जल्ल अग्नि प्वनमय पद्गक्ञ परमाणनिफे पिंरूप उपल्यो यो 
देह रै सो विनशेगो, मेँ ज्ञोनमय चमूतीक आत्मा मेरा नाश कदाचिद्‌ नाहीं होय । ये जधा ठषा- 
चात पित्त क़ रोग मय वेदना पृदगलके है मे इनका ज्ञाता हमे यामे अहंकार दथा कर है इस शरीर 
के अर मेरे एक कषत्रम तिष्ठनेूप अ्रवगाह है तथापिमेरा स्पज्ञाता 2 अर शरीर जड ३, मे 
अमूरतीक, देह मूतीक, मेँ अरंड एफ ह, शरीर अनेक परमाणुनिका पिंड है, मैं अविनाशी ह 
देह विनाशीक है अव इस देहम जो रोग तथा ठष।दि उपज तिस्षफा ज्ञोता ही रहना । मेर भी 
ज्ञायक-स्वमाव है परमे ममत्व करना सो ही अज्ञान है मिथ्यात्व है अर जेस एक मकानको 
लाडि अन्य मकान प्रवेश कर तैस मेरे शभ अश्म माघनिकरि उपजाया कर्मकरि रव्या अन्य 
देहमे मेरा जाना ह इसमें मेरा खरूपका नाश नाहीं, अव निश्चय करि रिवारतै मशका भय 
कौनके होय ? 
ॐ , भ, 
संसारासक्रचित्तानां मृद्युभीपये भवेन्दणाम्‌ । 
मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञानवेराम्यवासिनाम्‌ ॥ 
अथ- संसारम जिसको चित्त- सक्त है श्रपना रूपकू' जे जाने नाही, तिनके मदु 
होना भयके अर्थ है । अर जे निजस्वरूपफे ज्ञाता है अर संसारतें धिरागी दै तिनके तो मृ्यु है 
सो दर्षे खधिदहीदहैा 
भावार्थ--मिष्यादशंनफ़े उदयते जे आसज्ञानफरि रहित देहरी आपा माननेबा्त 
प्रर खावन्तं पीवना फामभोगादिक हंद्रियनिङ्‌' ही सुख माननेचाले बहिरात्मा तिनके तो अपना 
मरण होना वड़ा भये अधिं है जो हाय मेरा नाश भया फेरि खावना पीवना कहां नाहीं ३, नाहीं 
जानिये मरे पीले कहा होयगा कैसे मरू'गा,अव यह देखना मिलना कटुम्धका समागम सव मेरे गया 
श्रव कौनका शरण ग्रहण करू, केसे जीऊं, एसे महा संक्लेशकरि मर र । अरर ञे मालन्ञानी है 
तिनके गत्य आए ठेसा विचार उपने है जो मे देदरूप वेदीग्रहमे पराधीन पड्या हरा इ्रियनिके 


। 
। स श्रीरत्नकरण्डभ्रावकाचार 





७ अ 


विषयनिकी चाहनाफी दाहकरि अर पिले विषयनिषी अत्धिताकरि अर नित्यदी छधा वृषा शीत्‌ 
| सोमनिकरि उपजी महावेदना तिनकरि एक्तण हू पिरत नाहीं पाई, महान दुःख पराभोनता चप्‌ 
। मान घोर येदना अनिष्टसंयोग्‌ इषटवियोग भोगता ही संक्लेशते काल व्यतीत किया । अव एष 
वलेश छंडाय पराधीनतारहित मेरा अनन्त सुख सरूप जन्म-मरणरहित अपिनाशौ स्थाद्‌ 
प्रात ङरनेबोल्ला यह सरणका अवसर पाया हे यो मरण महासुखको देनेवालो अस्यत उपकारक 
ट अर यो संसारवास केवल दुःखरूप दै यामे एक समाधिमरण ही शरण है ओर कं यिकाना 
` नाहीं ह इस विना च्या गतिनिमे मह। त्रास भोग है । अव संसारवासते अति विरक्त मे 


| तदासौ वार्यते केन प्रपञ्चः पञ्चभोतिकेः ॥ 


| अथ जिस कारम यो आत्मा अपना करियाकषा भोगनेकी इच्छाकरि परलोकङू्‌ जाय 
| । है तदि पचपूत संबंधी देदहादिक प्रपंचनिकरि याज्न कोन रोके | 
¦ मायार्थ-- इस जीवका वर्तमान श्रा पूरं हो जाय अर जो श्रन्य प्रलोकसंव्॑धां आयु- 
|, कायादिक उदय आ जाय तदि परलोक गमन करते आत्मद शरीरादिक पंचभूत कोठः 
' रोकने समथ नाहीं द तातं बहुत उत्साहसदित चार आराधनाका शुरण ग्रहशकरि सरण करना 
` श्रेष्टदे। 
मृत्युकाले सतां दुःखं यद्वेदव्याधिसंमवम्‌ । 
देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च ॥ 
| अर्थं त्यु अवसर विषे जे पू्वकमंका उदयते रोगादिक व्याधिकरि दुःख उत्पन्न 
शेय ह सो सतपुर्षनिके देदकेविपे मोदका नाशके श्रथ हे अर निर्थाणका सुखके अर्थि है । 
भावार्थ--यो जीव जन्म लीयो तिस दिन देहस तन्मय हुवा वसने ही वड़ा सुख 
मात है या देदङ्‌' अपना निवास जाने हे याघरू' ममता ग रदी है यामे वसने सिवाय अपना 
कह ठिकाना नाहीं देस है यब ेसा देदमे जो रोगादिकरि दुख उपै है जव सत्पुरुषनिकं 
यापर मोह नट दो जाय है भ्र साकात्‌ दुःखदाई अथिर विनाशीक दीखे है अर देदका कृतष्न- 
पना प्रकट दीस ह तदि अविनाशी पदके अथि उव्रमी हेय ह वीतरागता प्रकट होय दै तदि 
सा पित्वार उपमे है जो इस देहकी ममताकरि मेँ ्रनन्तकाल जन्म मरण नाना वियोग रोग 
==ग्पादिक नरकाटिक मतिनिमं दुःख भोगे प्रव भी पतसे दुःखदा देहम ही फेरि हू ममत्व करि 


। पुराधीशो यदा याति खत बुभुत्सया ¦ 
| 
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पको भूक्ति एकेन्दियादि श्रनेक कुयोनिरम भ्मणको कारण कमं उपाजन करनेकू ममता करू 
जो अब इस शरीरम ज्यर काश श्वाषर शूल बात पित्त अतीसार मंदागिनि इत्यादिक सेग 
उप है सो इस देहम ममत्व धटावनेफे अर्थि वड़ा उपकार करं है धर्मम सावधानता कर्ते रै । 
जो रोगादिक नादी उपजता-तो मेरी ममता ह दहते नादी षटती, श्र मद्‌ ह नाहीं षटता। 
मे तो मोहकी अपेरी करि आधा हवा देहङू' भजर श्रमर मानरदा थासो अवो रोगनिक्ी 
उत्पत्ति मोक चेत कराया, अव इस देहकू' अशरण जानि ज्ञान दशंन चासि तपदीक्घ' एक 
निश्वय शरण जानि श्रराधनाका धारक भगवान्‌ परमेष्टी चित्त मे धारण कह ह । अव इस 
श्रवसरमे हमारे एक जिनेन््रका वचन सूप श्रमृत ही प्रम ओषधि दोह, भिनेद्धफा वचनामत 
बिना षिषय कषायस्य रोगजनित दाहे मेनेद्ू' फोर समथं नारीं । वाद्य योषधादिकः तो श्रसाता 
कर्मके मंद होते चित्‌ काल कोठ एक रोग उपशम करे, श्वर यो देह भ्रनेक रीगनिकरि 
मरया हवा है अर कदाचित्‌ एक रोग ॒मिट्या तो अन्य रोगजनित घोर बेदना भोगि फेरि ह 
परण करना ही पडेगा तात जन्मजरामरणस्प रोगङू' हरनेवात्ता भगधानका उपदेशरूप अमत- 
हीकफा पोन करं, चर शौपधादिकं हजार उपाय करते ह विनाशीक देहे रोग नाहीं मिटैगा ताते 
सगत आति उपजाय हगतिका कारण दुर्यान करना उचित नाही । रोग आवते हू बड़ा ही भानो 
जो सेगहीफे ग्रभावते देसा जीरं गल्या हुवा देते मेरा ह्टना हेयगा । रोग नाहीं प्रे तो पूवं 
टत कमं नाहीं निर्जर अर्‌ देहरूप महा दुःखदा बन्दीगृहतें मेर शीघ्र चूटना ह नाहीं होय है 
र्‌ यो रोगरूप मित्रक सहाय ज्यो -ञ्यों देहम बधे दै स्यो त्यौ मेरा रागवंधनत अर कर्मबन्धनः 
छटना होय है अर यो रोग तो देहम है इ देदङ' नष्ट करेगा मेँ तौ अमूरीक चेतन्यस्माव 
भ्रविनाशी हं ज्ञाता दं अर जो यो रोगजनित दुःख मेरे जाननेमे आवे सो मै तो जाननेवाह्य ही 
ह याकी लार मेरा नाश नां । जसे सोहेका सङ्घतिम अमनि हू घणनिका घात सहै ३ तेस शरीरफी 
संगतिते मेदनाका जानना मेरे ह है अग्निते मू पदी बरौ ह मूपडीके माहि आकाश नाहीं बलत 
ह । तैस अविनाशी अमूतीक चेतन्य धातुमय श्रता ताक रोगरूप अग्निकरि नाश नाहीं अर 
शरपना उपाया कर्मं श्राप" भोगना दी पेया कायेर होय मोगूगा तो कमं नाहीं हाडेगा अर 
पेयं धारण करि मोगूगा तो कमं नादी खंडं गा ताते दोऽ लषोकका विगाडनेवाला कायरपनाङ् 
धिक्कार होहु । कर्म॑का नाश करनेवाला पेयं ही धारण करना भ्रष्ट है | श्रर हे त्मन्‌ ! तुम रेग 
श्राय एते कायर हो हो सो चार करो नरकनिमे यो जीव कोन कौन त्रास नाहीं मोगी ? संख्यात 
वार अनंतवार मारे पिदारे चीरे फाड़ गये दो, इदां तो तमार कहा दुःख है ? श्र तियचगतिके धोर्‌ 
दुःख भगवान्‌ केवलक्ञानी ह वचनदारकरि कहने समथं तादी, अर में तियंच पर्यायमे पूर्व श्रनन्त- 
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वार ्रम्नमे बि वलि प्रथा हं अनंतार जलमे इमि इषि मरा हं, अनन्तवार विष सृण कर्‌ 
मरा ह्‌, अनन्तयार सिंह भ्याघ्र सर्पदिकनिकरि बिदारथा गया दं श॒सनिकरि ओघा गया द 
गरनतयार शीतवेदनाकरि मश ह्‌ अनंतथार उष्णवैद्नाकरि सरथा ह अनंत बार सुधाकी बेदना- 
करि मरा ह अनंतवार तृषाकी वेदना करि मरा ह । अब ये रोगजनित वेदना केतीक है रोग दी 
मेरा उपकार करे है रोग नाहीं उपजता तो दहते मेरा स्नेह नाह घटता, अरं॑ समस्तते चूटि पर- 
सातारा शरण नाही हण करता, तातं इस अवपरमे जो रोग दै सोह मेरा आराधना मरणे 
परेणा करनेवाला भित्र है रेस पिचारता ज्ञानी रोग चये कलेश नाहीं कर है मोदके नाश कले. 
का उस्सव ही मन दै । । 


त्निनोऽमूृतसंगाय मृद्युस्तापकरोऽपि सम्‌ ! 


ओआपङरम्भस्य लोकेऽस्मिन्‌ भवेख।कविधियंथा ॥ 

अरथं-- यद्यपि इसकोकम तयु दै सो जगतके आताप करने बाली है तो ह सम्यनञानौ 
फे अमृतसंग जो नियौण ताके श्रधि है जेत काचा पडाक्' अग्तिपे पकाना ह सो अमृतप जल- 
फे धारणे श्रि है) ओ काचा घड़ा अभ्नमे नाहीं पके तो षड़मं जल धारण नाहीं होय है 
अरम्निमे एकवार परि जाय तो बहुत काल जलका संसगकू' प्राप्त हेय तैसे म्युका अवसरे 
ग्राताप सपमावनिकरि एकवार सहि जाय तो निर्बाणको पात्र हो जाय । 

भावाथे--श्ह्ञ नीके ृत्युका नामत भी परिणमते आताय उपने जो मै अव चाल्य; 
प्रव कंसं जीऊ, कहा कष) कौन रका करं एसे संतापको प्राप्त दोय है क्योकि शङ्ञानी तो बहिः 
रात्मा दै देहादिकका चाद्च चस्तुङ्‌ दी आमा मंदहै श्ररङ्ञानी जो सम्यण्टष्टि टै सो पैसा 
मानं दै जो आयुक्मादिकका निमित्तत देका धारण दै मो श्रपनी स्थिति पूं भये अवश्य 
बिनशगा मे, याता ग्रविनाशी ज्ञानखस्प हं, जीणे देह छि नवीने प्रवेश करते भेरा इ 
यिना नाही द! 


यत्फलं प्राप्यते सद्धित्र तायासविडम्बनात्‌। 
तलं सखस्य स्यान्मृल्युकाले समाधिना] 
यय --यदां मतपुरुप द॑ते व्रतनिका बढ़ा खेदृकरि भिस फलक प्ा्ठ रोये सो फल 
मपु ए्रवमग्मं पारे काल युभष्यानर्प समाधिमरणकरि सुखे साधने योग्य रोय रै । 
मापार्ध--नो म्वगमे दनटरणकिपदु वा परपराय निर्वाणपद्‌ पंच महाव्रतादिकरि बा 
नपटवर्गादिरङरि मिद्ध क्म्विदसोष्ट मल्युदा प्रवमररमे चो दरद इटम्बादिष् ममता 


# १ 
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छंडि भयरहित हवा वीतरागता सहित च्यारि च्राराधनाका शरण ग्रहणकरि फायरता शंडि 
अपना क्तायिक्‌ स्वभावङू' अवलंबनकरि मरण फर तो सहज धिद्ध होय, तथा स्वरग॑जलोकमे मह- 
द्विक देव होय, तहत श्राय बड़ा इलमं उपि उत्तम संहननादि सामग्री पय दीक्ता धारण करि 
पने रतनत्रयङी पूरंताङ्‌ प्रप्त होय -मिर्वणि जाय है । 


नातः शतिमान्म्स्यो न तियेग नापि नारक 


मध्यानी पुरो मर्योऽनशनीवमरेश्वर 
अथं -जाङे मरणक। अवसरमे आत्तं जो दुःखरूप परिणाम नादीं होय अर शांतिमान 
कषिये रागरहित इ परहित समभावरूप चित्त होय सो पुरूष तिय॑च नाहीं हेय, अर ना्षी भी 
नाहीं होय, श्रर जो धमध्यान सहित श्रनशनवरत धारण करके मरं सो तो सखगंरोक्े इन्द्र द्येय, 
तथा महद्धिकदेव होय, अन्य पर्याय नाही पे एेसा नियम है । 
भावार्थ- जो उत्तम मरणा अवसर पाय करके ्राराधना सहित मरणम यत्न क्रो 
द्मर मरण आवत भयभीत होय पर्रम ममत्व धारि आत्त परिणमनिपौ मरणकरि इतिमे 
मत जावो ] यो अवसर अनंत भवनि नाहीं मिलेगा अर मरण छारगा नाही, तातं सावधान होय 
धर्मभ्यानसहित धयं धारण करि देहका त्याग करो । 
तप्तसय तपसश्वापि पलितस्य त्रतसय च । 
पठितसय श्र तस्यापि एलं मृद्युः समाधिना ॥ 


श्रथ-तपका भोगनेश्ना अर व्रतमिकफे पलनेका अर भनके पटना एत तो समाधि नो 
श्रपने आत्माकी सावधानी सहित मरण करना है । 

मावाथं--हे आत्मन्‌ ! जो त॒म इतने काल इन्दरियनिके पिषयनिमं वांछ्ारहित हयेय 
ˆ श्रनशनादि तप क्रिया है सो अन॑तक्रालमें आदारादिकनिका स्यागसहित संयम-पहित देहका 
ममतारष्ित समाधिमर्णके अर्थं किया है। चर जो अहिंसा सत्य अचौ बरह्मचर्यं परिग्रह्यागादि 
व्रत धारण किये है सो ह समस्त देहादिक परमे ममताका त्यागफरि समस्त मनवचनकायतें 
आरंभादिकङ्ू' स्यागकरि समस्त शतु मित्रनिमे वेर राग छार करि उपसगंमं धीरज धारण फरि 
अपना एक ज्ञायकस्वभावं अवलंयनकरि समाधिमरण करनेक अर्थि क्रिये टै । अर जो समस्त 
भ्रतज्ञानका पठन किया है सो ह संभ्लेशरहित धमेभ्यामसदहिव दोय देष्टादिकतितं भिन्न पक 
जानि भयरहित समाधिमर्णएके निमित्त ही षिचयाफा आराधनाकरि काल व्यतीत क्षिया हे । अर 
मरणका अवसर मे हं ममता भय द ष कायरता दीनता नादी हांडोगे तो इतने काल तप कीने 
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चत पाले श्रतका अध्ययन किया सो समस्त निरर्थक रोयगे ताते इस मरणके श्रवसे कदाचित्‌ 

सावधानी मत बिगाड़ । 


तिपरिचिपेष्वपन्गा नवे भवेलीतिरिति हि जनबादः 
चिरतरशरीरनाशे नवतरलामे च कि भीरः॥ 


अर्थ लोकनिका ेसा कहना है जो जिस वस्तुक अतिपरिचय अतिसेवन रोजाय 
तिस श्रवज्ञा अनादर होजाय है रुचि घटि जाय दै, श्रर नधीनका संगमे प्रीति होय है यद 


बात प्रसिद्ध रै 1 अर्‌ हे जीव, तू इष शरीरको चिरकालसे सेवन किया, छव याका नाश्च होत भय 
फेस फरो हयो, भय करना उचित नाह । 


भावार्थ-- जि शरीरङ्‌ बहुत कालत भोगि जीणं कर दीना सार-रहित बल-रहित हीगया 
अर्‌ नवीन उञ्ञ्वल देह धारण करने का अवसर आया, अय भय कैसे करो १यो जीण देह तो 
विनरेदीगो, इसमें ममता धारि मरण मिगाडि दुगतिकषा फारण कमेवेध मत करो । 


शाद्‌ लविक्रीडितम्‌- 
सगौदेत्य पविघ्रनिमैलकले संस्मर्थमाणा जने- 
देता भक्षिविषायिनां बहुविधं बाञ्बासुरूपं धनम्‌ । 


भुक्छा मोगमहानशं परत स्थिता त्षणं मंडले 
पात्रावेशविस्जेनामिव मति सन्तो लभन्ते स्तः ॥ 


गरथं- एस जो भयरहित होय समाधिमरणमे उत्साद-सहित चार आराधनानिको आराध 
मरण करं हे ताके स्थग लोक चिना अन्य गति नाहीं होय डे स्वर्मनिमे महद्विक दैव ही होय ह 
एेसा निश्चय हे । बहुरि स्वगमे आयुका अन्तपयंन्त महासुख भोगि करि इय- सदुष्यलोक- 
विपे पुख्यरूय निम लम अनेक लोकनिफरि चितवन करते फरते जन्म लेय अपने सेचकजन 
तथा ङुडुस्व पारवार मित्रादि जननिङू' नानप्रफारफे वांछित धन भोगादिरूप एत देय अर पणय 
फरि उपजे भोगनिङ' निरंतर भोगि आयुप्रमाण थोडे काल पृरथ्धीमंडलमे संयमादिसहित षीत- 
रागरूप भयं तिष्ट करक जसं सृप्यके चखाद सृत्य करनेवाला पुरुप सोकनिङे आनन्द उपजौय 


निकल जाय द तेस वह सपुरुषं सकल रोकनिक्रे आनंद उपजाय स्वयमेव देह त्यागि निर्वाण 
_ प्राच दोय है ॥ १८॥ 
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दोहा । 
मृत्युमहोत्सव वचनिकी, लिखी सदासुख काम । 
शुभे आराधनमरण करि, पारं निज सुखधाम ॥ १ ॥ 
उगणीसे ठारा शकल, पंचमि साप्र असह । 
पूरन ज्िखि वाचो सदा, मन धरि सम्यक माह ॥ २॥ 


एेसं सल्लेखनाका वर्णनमे उपकारक जानि मृलयुमहोत्सव यामे क्िखा है । यद्यपि याक्षी 
वचनिका संयत्‌ (१६१८) उगणससे श्डारामे लिखी थी सो श्रव इहां सल्लेखनाफे फथनफे 
शामिल हवा विना ओर परिशेष सिय ही समक होय यातत तय(र॒ कथनी लिख दीनी । अरव 
इहां सल्तेखना दोय प्रकार है एक कायसल्तेखना एक कषायसल्लेखना । इहां सल्लेखना नाम 
सम्यक्‌ प्रकारफरि श करनेका है तहां जो देहका दृश करना सो तो कायसल्लेखना है क्योकि 
इस कायक ज्यो पुष्ट करो सुखिया राखो त्यो हद्वियनिके विष्यांकी तीव्र लालसा उपजावे है, 
प्रासबिशदताङू' नष्ट कर है, काम लोभादिककी शृद्धि करं दै, निद्रा प्रमाद आल्लस्यादिफ वधापे 
है परीषह सहमेमे असमर्थं होय है त्याग संयमके सन्ुख नाहीं हेय दै, आसाक्घ दुर्गतिम गमन 
करायै है बात पित्त कफादि अनेक रोगनिक्' उपजाय महा दु्ध्यान कराय संसारपरिभ्रमण करावे 
ह याते श्रनशनादि तपश्चरण करि इस ॒शरीरङ्‌' इश करना । रोगादिक वेदना नादीं उपजे 
परिणाम अचेतन नाहीं होय यतत प्रथम कायसल्लेखना ररनेका त्र कद ह- 
आहारं परिदाप्य क्रमशः सिग्धं विवद्धयेयानम्‌ । =: - 
सिग्धं च हापयिता खरपानं पुरयेक्मशः ॥१२७॥ 
खरपानहापनामपि कता इृतोपवासमपि शक्त्या । 
पञ्चनमस्कारमनास्ततु प्यजेतसवंयतेन ॥१२२॥ 
अय कायसल्लेवना कर सो अुक्रमते करे अपना आघुक्ा अवसर दीले तिस 
प्रमाण देष इृद्रियास्यू' ममल्वरहित इवा आहारक आस्वादन विरक्त दोय विचार करं जो ह 
श्ास्मन्‌ ! संसार परिभ्रमण करता तू एता आहार किया जो एक एफ जन्सका एक एक फणङ्ष 
एकटा करिये तो श्रनेत सुमेह-परमाण होजाय) श्र अनन्त जन्मनि एता जल पिया जो एक एक 
जन्मी एक एक बृ'द ग्रहण करिये तो श्रनन्त सथ्दर भरि जांद । एते श्राहार जलघर ही ठि 
नाद्य मया तो अव रोग जरादिककरि प्रस्यत्त मरण नजौक आया यव इस अवसरे चित्‌ 


क, शष (५ 


भारते उम्ति कैर होयगी १ सर इस पर्यायमे मी जन्म क्तिया तो दिनतै नित्य आहार द ग्रहण 
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किया अर आहारा लोभी होये दी घोर भारम क्षिया, श्रर श्राहारदीका लोभं हिसा श्रत 
परथन-लाक्ससा अनह अर परिग्रहका वहत संगमकरि श्रर दुध्यानादिककरि बुकमं उपार्जन किये, 
आहर की गृद्धा ही दीनृत्ति करि पराधीन भया श्रर्‌ श्रादारका लोमी होय भ्य श्रभच्य 
का विचार नाह किया रात्रिका दिनका योग्यकरा अ्रयोग्यक्रा विचार्‌ नाहीं किया, श्राहारका लोभी 
होय क्रोध अभिमान मायाचार लोम योचनाकू' प्राप्त हुवा, श्याहार की चादकरि श्रना बड़ापएन 
अभिमान चष्ट किया, आहारा ल्लोभ होय अनेक रोगनिका पोर दुःख सा, आहारा लोभी 
होय करिकर ही नीच जाति नीच इलीनिकी सेवा करी, श्राहारका लोभी दोय स्त्री के आधीन 
होय रछा, प्फ जाधीन होय रया, आदारका रंपरी निर्तज्न होय है श्राचार-बिचाररहित होय 
दै, आहारका लंपटी कटि कटि मरं है दुर्वचन सै है, आहार फे अधि ही तिय॑चगतिमे परस्पर 
मर है म्ण करं है । बहुत कहनेकरि कहा, अथ अल्पकाल इस पर्यायमे हमारे वाकी र्या 8 
ताते रसनिे गदिता खडि अर रसनाईन्द्रियको लालसा छाँडि आहारफा स्याग करने उद्यमी 
नी होढा तो बत संयम धर्मं यश॒ परलोक इनक" विगाडि इमरणकरि वंसारमे परिमिमश 
कर गा, श्र एसा निश्चय कर ही अतृप्तताका करनेवाला आहारका त्यागे अथि कोड काल 
म उपवास, कदे वेला, कदे तेला, कदे एक पार आहार करना, कदे नीरस श्राहार अनल्प आहार 
इ्यादिङ मेमं अपनी शक्ति-प्माण श्र आयुकी स्थिति प्रमाण आहारकः घटाय श्र दुग्धा- 
दिकदीकू' पीवे । बहुरि क्रमते दग्धादिक सविक्कणका ट त्यागकरिं शंलि वा तप्र जलादिक दी 
ग्रहण फरे, पचै अमत जलादि समस्त आहारक -त्यागरकरि अपनी शक्तिप्रमाण उपवास करता 
पच नमस्कारे मनकु' लीनकरि धमंध्यानरूप हृ्रा वडा यत्ते देहकः त्या सो सल्तेखना 
जाननी 1 सँ कायसल्तेखना दर्शन करी | । 


अव इं कोठ प्रशन करे या श्राहारादिक त्यागकरि मरण करना सो अआलमधात है, 
` आ्आात्मघात करन। योग्य क्या है ताकू` उत्तर कह है 

जाके हुत का सुख करिकर ुनिपना व भावकषपना तथा मदावत्‌ श्रणुत्रत पसता दाख, 
र स्वाध्याय भ्वान्‌ दान शौल तप बत उपवासादि पलता होय, तथा जिनपूजन स्वाध्याय धर्मो 
पदेश धमश्रवण चार आराधनाका सेवन द्वी तरह निविध्न सथा होय, श्रर दुरभित्तादिफनिका 
भय ह नाह आया होय, असाध्य रोग शरीरम नाहीं चाया होय, तथा स्मरणने क्ञानने न्ट करने 
वाती जरा हू नादं प्राप्न म हेय, अर दशलक्षण रत्नत्रयधमं देदघर" पलता होय, ताक' श्राहार 
त्यामि संन्यास करना योग्य नाहीं । 


। धमं सधता हू राहा स्यामि मरण करं है सो धर्मत प्राह 
धर्मत प्रा 
शल भया त्याग वरत शील संयमादिकरि मोका साधक उत्तम मदुष्य प्रयये विरक्त हुमा 


† थ, = ^ + ४ ५ + = १.०.१५. ०५.५६. 
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श्रपनी दीष श्राय होते ह अर धमं सेवन वनते ह आहारादिकका त्याग करं सो आलवाती 
होय है । जाते धमंस॑युक्त शरीरी बड़ी यत्नते रक्ता कनो ठेस मगवानृी चाज्ञा हे । अर धर्म 
के तेथनेका सहका एेसा देदङ््‌' आहार त्ागफरि छंडि देगा तदि का देव नारकी तियैचनिका 
देह संयमरहित तिनते व्रत, तप संयम सथेगा ? रत्नत्रयका साधक तो मनुष्यदेह ही है, अर 
ध्मा साधक सरुष्यदेदङ्‌' आाहारादिक त्यागकरि शर है ताके फहा कायं सिद्ध होय है १ इस 
देहक्‌' स्यागनेतें हमारा कहा प्रयोजन सथेगा, मीन देष रतधमंरदहित ओर धारण करेगा! परन्त॒ 
प्रनन्तानन्त देह धारण कराघनेका बीज जो कार्माणदेह कमंमय है तङः मिथ्यास असंयम 
कपायादिकका परिहार करि मारो,आहारादिकका त्यागते तो ओदारिकि हाड मांघमय शरैर मरि 
नवीन अस्य उपगा } अष्टकम॑मय कार्माणदेह मरगा तदि जन्म मरण दये । यतँ कर्ममय 
देये मारने इस मनुष्य शरीर स्याग त्रत संयमरमे ददता भारणएकरि शासा का कल्याश्‌ 
द्रो ] अर जव धर्मं रहता नाहीं दीखै तव ममत छंडि अवश्य विनाशक स्यागनेमे ममता 
नाहीं धरना । 


व जेस कायका तपश्चरणकरि कृश करना तेस रागद् पमोहादिक कषायका ह साथ - 
ही कृशपना करना से कषायसल्लेखना है । कषायनिकी सल्लेठना पिना कायसल्तेखना बृथा है । 
कायक ृशपना तो रोमी दद्धी पराधीनताते भिथ्यादृष्टिक हू होय है} जो देहके साथिरागद्रेष 
मोहादिकनिङ्‌' ङश करि शसलोक परलोक सम्बन्धी समस्त वांदयाका अरमावकरिं देहके मरणमे 
कुटम् परिपरहादिक समस्त परदरव्यनिते ममता छाँडि प्रम वीतरायतातिं संयमस्िते मरण करना 
सो कषायसल्लेखना है । इहां एसा विरोष जानना जो दिषय-कषायनिका जीतनेवाल्ला ह्येयमा त्तिसषटी 
दै समाधिमरणक्ी योग्यता है, विषयनिके आधीन अर कषाययुक्तके समाधिमरण नादी होय हे | 
संसारी जीवति ये पिषय कषाय बडे प्रसं है बडे-बडे सामथ्यधारीनिकरि नाही जीते जाय ई । 
प्रर बडे बल फे धारक चत्री, नारायश, बलमद्रादिकनिकू' भरष्ट करि आपके आधीन किये ताते 
अति प्रमल द । संसारे जेते दुःख दै तितने विषयके लम्पटी अभिमानी तथा जोभीके शेय है! 
केते जीष जिनदीक्ता धारण कर ह रिषयनिकी आतापते भरष्ट होय ह, अभिमान लोम नाहीं 
छांडि से हे, अनादिकालतं भिषयनिशी ला्साकरि लिप्त अर कपायनिकरि प्रज्वलित संसारी 
पा भूलि स्वरूपत शरट-होय रहे ह यात विषय कषायनिते वीतरागताका कारण श्रीमगवतीआ्ारा- 
धनाजीमे विषय कषायनिका स्वरूप षिस्तार सहित परम निग्रथ भरीशिवायन नाम माचायने प्रकट 


दिखाया है सो वीतरागका इच्छुक पुरुषनिङ्क एेसा परम उपकार करनेवाला प्रन्यका निरन्तर 
श्रभ्यास करना । समाधिमरणका अवसरे जीवका कल्याण करनेपालला उपदेशरूप अशुतकू' 
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सहसलधाररूप होय दर्पा करता भगवती आराधना नाम रन्ध है ताका शरण अवश्य ग्रहण करने 
योग है याहीतै इहं रेखा आराधना मरणका कथन अवसर पाय मेगवतीका श्रथंका तश जय 
लिखिये ३ । यहा देखा विशेष जानना जो साधु शुनीश्वरनिके तो रत्नत्रयधरमकी रका करनेका सहायं 
आचार्यदिकनिका संघ तथा वेयाब्त्य करनेवाले धमक उपदेश देनेवाते नियपिफनिक्षा पडा 
सहाय है तदि कनिका विजयकरि श्राराधनाङ्ग प्राप्त होय है याहत गृहस्थीनिङ््‌ धम 
भ्रद्रानी ज्ञानी एसे साधर्मीनिका समागम अवश्य मिलोया चादिये } परन्तु यो पंचमकाल्त अति 
दिम है याते विप्यद्ुरागीनिका तथा कपायीनिका संगम सुम है, तथा राग प शोक भयका 
उपजावनेवाला आतेभ्यानका वधापनेवाला असंयम प्रत्ति करावनेवालेनिका दी संगम वानं 
र्या है जाते स्त्री-पत्र मित्र वांधवादिक - समस्त अपने राग-दप यिपय-कथायतिमें लगाय अरण 
युल्लायनेवाे ह सपरस्त अपना पिषय कपाय पृष्ट करमेका इच्छुक है धर्मायुरागी धर्मारिमा परोष- 
कारी वारषल्यताका धारी फरुणारसकरि भीजेनिकरा संगम महा-उर्ज्यल् पये उदयते मिल है, 
तथा यपना पुर्पाथेते उत्तम पुरुषनिका उपदेशा संगम पिलावना अर॒स्तेह मोहकी पानि 
उल यने धमेरहित स््ी-पुरुषनिका संगमका द्रहीतें परित्याग करना,अर वशत डुंग आजाय 
तो ठिनसौ चचनालापका त्यागकरि मोमी हेय रहना, श्र अपना कर्मके आधीन देश कालके 
योग्य जो स्थान होय तीम शयन आसन्‌ फरना, अर ॒जिनघत्रनिका परम शरण ग्रहण करना, 
जिनसिद्धातफा उपदेश धर्मासमानितं भरवण करना, व्याग संयम्‌ शुभध्यान भावनाङ्ू' विस्मरण 
नाहीं होना, अर धमौरमा साधी हू अपने श्र प्रक धर्मकी पुष्टता चाहता अर धर्मकी प्रभावना 
वांछा धर्मोपदेशादिरूप वेाद्व्यमे आलसी नाहीं होय । त्याग, रत, संयम, शुमध्यान शभ- 
भावनामं ही आराधक साधमीकर लीन कर । अर कोटः आराधकं ज्ञानसहित हू कर्मे तीव उदयते 
तीव्र रोगादिक सुधा तृपादिकं परीषहनिके सहनेमे असमर्थं होय जतनिका प्रतिहत चलि जाय 
तथा अयोग्य -चचनह कने क्षगि जायतथा रुदनादिकरूप विल्ञापरूप आर्तपरिणामरूप हो जाय, 
५९ साधम उुद्भमान पुरूष ताका तिरस्कार नाहीं फर, कट्वचन नारी कहै, कठोर वचन नादी 
कहे । जाते वदनाकर्‌ दु; सित होय अरर पर तिरसफारका अवज्ञाका वचन सुने तदि मानसीकर 
दृन्सत द्यान्‌ शन्त होय चलायमान हो जाय, विपरीतं आचारण करे, तथा आत्मवात कर, 
तात आरोधकवःा तिरस्कार करना योग्य नाहं । उपदेशदाता है सो महान्‌ धीरता धारण करि 


मेक ते कहै, मष वचन कदे, हदय प्रवेश करि जाय, श्रवण करते दी 
ख विस्मरण हो जाय  उपकारवुद्धि धर्मक इच्छु 

^ टा जाय, करुणारसतं उपकारषुद्धिते मरा वचन्‌ कटै । हो धर्मे इच्छुक ! 
रव सादात्‌ दहु, प्फ 


मके उदयत रोग बेदमां तथा महा ज्याधि उपल है तथा परीपहनिका 
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संताप उपज्या है अर शरीर नियज्ल भया है खाय पूणं होनेका श्रवत आया है ताते अ दीन 
मति दोह, अष क्ायरता छांडि शूरएपना ग्रहण करो } फायर भये दीन भये असाता कमं नाहीं 
छोडेगा } कोर दुःख हरनेक्‌' समथं नाहीं है, असाताङ्क' दरिकिरि साताकर्म देनेकू' कोऽ इनदर 
धरणेन्द्र जिनेन्द्र अहमिद्र समथं है नाही, याते श्रव कायरता है सो दोऽ लोक नष्ट करनेवाला 
धर्म" परान्मुखता करं है ताति धेयं धारि क्लेशरदित होय मोगोगे तो पूर्वं कम्की निर्जरा 
होयगी नवीन कमं बंधका श्रमाच होयगा । बहुरि त॒म जिनधम ` धारक धर्मास्मा कहो हो,समस्त 
तम्‌ ` ज्ञानवान समभे है धर्मफे धारकनिमे पिख्यात हो अर वरती हो चर व्रत-संयमफरी यथाशि 
प्रतिज्ञ ग्रहण छरी है. अव त्याग संयमरमे शिथिलता दिखोगे तो तम्दारा यश श्रर परलोकं 
विगरेहीगा परन्तु अन्य धर्मात्मानिका अर धमकी बड़ी निन्दा होथगी, अर अनेक भोले जीव 
धर्मे म्मम शिथिल हो जांयगे । ससे इल्वान मानी सुभट लोकनिक मध्य अजास्फालन करि 
प्च वेरीक्‌' समख आवनं दी मयवान होय भागे तो अन्य लघु कर कसं थिरता धारे ¡ अर 
दोय दिनि जीवा तो हू ताक्ठा जीवना ह धिक्कार होय है तेस तुम त्याग वत संयमी प्रतिज्ञा 
्रहणकरि अष शिथिल होयोगे तो निचताके पौत्र होगे, अर अशुभ कमं ह नाहीं खंरेगा, अर 
ग्रागाने बहुत दुःखनिक्रा कारण नवीन कमका एसा दद बन्ध करोगे जो श्रसंस्यातकालपर्यन्त 
तीव्र रस देगा | भर जो तुम्हारे षवे एेसा अभिमान था जो मे जिनेन्द्रका भक्त जेन हं आज्ञाक्षा 
प्रतिपालक हं जिनेन्द्रके फहे व्रत-शील्त संयम धारण करू हं जलो श्रद्धा ज्ञान आचरण अनन्त 
मवनिपे द्म है सो यीतराग गुरुनिके प्रसादत प्राप्त मया हे एसा निश्चय करफे ह थव 
किंचिद्‌ रोगजनित बदना वा परीषह कमक उदय करि आआवनेते कायर होय चलायमान होना 
अति लज्जाका कारण है ? वेदनाकाषएता मयक्रोदोसो बेदनातें मरण दही शेयमा, मरण तो 
एक्‌ वार श्रवश्य होना दी है जो देह धोरया है -सो अवद्य मरण करंदीगा | 
रव जो वीतराग शुरुनिक्षा उपदेश्या चत-संयमसहित कायरतारदित उत्साह करि च्यारि 
आराधनाका शरणसहित जो मरण हो जाय तो इस समान त्रेलोक्यमें लाभ नाही, तीन लोक 
की राज्यसंपदा तो षिनाशीक है पराधीन हे आराध्रनाकी संपदा श्ननन्त सुख देनेवा्ली अविनाशी 
ह। अर जिस भय-रदित धीरता-सहित्‌ मरणङग्‌' शनीश्वर आचायं उपाध्याय चाह है अर समस्त 
बरती संयमी सम्यण्बष्टी चाह अर तुम हू निरन्तर वांछा करंथे सो मनोवांधित समाधिमरण 
नजीक आगया इस समान आनन्द कोड ही नाहीं है] अरर या वेदना वधे सो तम्हारा बड़ा 
उपकार करे ३, बेदनातं देहम राग नष्ट हये जायगा, पूवं कमं अस्तातादिक वधि थे तिनकी अल्प- 
कालमे निजा होयगौ, दुःख रोगनितें भर्या देदरूप बन्दीगृहतं जरूर निकसना होयगा, दिष्य 
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भोगनित विरता होयगी, परद्रव्यनिते ममता घटैगी मरणद्ा मय नाही रहेगा, मित्र पतर सी 
वांधधादिकनित ममता नष्ट होयगी इत्यादिक अनेक अनेक उपकार बेदनाति हू जनह । र कायर 
हय वेदना वधैमी,संक्तेश वधेगा, कर्मा उदय है सो अब टलतेगा नाही, यतिं अव दृदृता ही 
धारण कनेक अवसर ॒है । अर क्म॑का जीतना तो शूरपना धारण रे ही होयगा, काथर हेय 
रेबरोगे तफडाट करोगे तो कर्मं तमद मारि तिर्य'चादिक गतिक प्राप्र करेगा, अनेक दुःखनि- 
क्‌ प्राप दोवोगे । जैसे इलका साधर्मीनिका धर्मका यश बृद्धिकू' प्रप्त होय श्रर तुम दुःखके पत्र 
र 0 + गे 9 > क 
नादी होहु तेस प्रचतंन करो । जसे शूरवीर चत्रियङुलमे उपज है ते संग्राममे शस््निकरि द्द 
संतापित भये भृह्कदीसहित मरण कर है परन्तु वैरीनितै खडू' उलटा नाहीं फेरं है तेप परम- 
वीतरागीनिका शरण ग्रहण करता पर्ष अश्युमकमनिफे श्रति श्रहासतें देहा व्याग करे है परन्तु 
दीनता कायरताकू प्राप नाहीं होय द । फेद जिनलिंगके धारक उप्तम पूरुषनिके दुष्ट वेरी चार 
तरफ श्रम्नि लगाय दीनी ताकी घोेदना यचनके अ्रमोचर तिस श्रगिनमे सवं तरफते दग्ध होत 
ह अपना ऋण चुकने समान जानि पच प्रमणुरुनिका शरणसदहित धीरतादू' धरते दग्ध होय 
गये है परन्तु क्षायरताङ्‌' नाहीं धरं ह रे आत्मज्ञानकी प्रमावना है जो इस कलेवरते भिन्न 
्मविनाशी अखण्ड ज्ञानस्वभावदू असभव किया है तिस असभव करनेका एल अकपपना 
भयरदितपना दी ३ । बहुरि मिथ्या अन्ञानी ह पर्तोकके सुखका अथीं होय धेयं धारण 
करै दै, वेदनम कायर नाहीं होय रै,तदि संसारके समस्त दुःखनिके नाश करनेका इच्छुक जिन- 
ध्मेके धारक तुभ॒ कायर होय आत्माका हितद् बिगाडो वथा उज्ज्वल यशकू' मलीन करि 
†त्िके स स ४.4 0 (५ 
दुगतिकरे पात्र केसे यमो १ ताते अव सावधान दोय धर्मा शरश प्रहशकरि कमंजनित वेदनाका 
विजय करो 1 एसा वस्तर श्रनन्तमवनिनं ह मादी मिल्या है,या वीरां लागी ताव है च्म प्रमाद 
रधेगे तो दू जायमी, समस्त पर्याये जो ज्ञानका त्रभ्योस किया, श्रद्धान की उज्ज्वलता करी, 
तप स्पाग नियम धारया सो इस अवसरे श्रथं धारे थे ! यवर अवसर श्राये शिथिल दोय शष 
द्रो सो अटवा र समता छांडे "रोग तथा मरण ठो दकैगा नादी, अपना श्रा्मकू 
फेवल दुरातिरूप ग्रन्थ कौचमं खोवोगे । पहरि जो सोके मरी रोग या जाय, तथा दुर्भि श्र 
जायर्तेपा मयानिक गहन वनम प्रवेश हो नाय,तथा दद्र मय श्रा जाय, तथा तीत्ररेग वेदना श्रा 
जे ता उचम इमं उपज पूज्य पुरुप संन्यासमरण करे; परन्तु निच शआ्राचरण नीच पुरपनिकी 
पा पदानि नादी कर्‌ ! मरी भयत मदिरा ना पीवै ई, मित्त श्रा जायतो मांसभक्तण 
ना धि पादा नादी एवाय नीच चां खालादिकनिफी उच्छिष्ट नारीं भषण करं ।भय श्रा जाय 
गो सन्न भान नाप्द्वजाय हं उकम मादक नाहीं करं ६ तसे रोगादिकनिकी प्रप्त चास 
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हेते ह्‌ श्रावरूषमेका धारक जिनधरमी कदाचित्‌ अपने मावनिङ्क' पिकारस्प नाहीं फर है । अर 
धमक अर त्यागको बतकी साधसीनिको प्रभावनाफा इच्छुक होय अन्तकाले अपना अद्धान 
ज्ञान शचरशकी उज्ज्सता दही प्रगट करं दै तिनका जन्म सफल होय ३ मरशकरि उत्तम 
देवनिमे उपज है । अर मदुष्य पर्यायमे उत्तमपना भी यदी दै जो घोर श्रापदा वेदना शाक्त हू 
सुमेरशी ज्यो अचल होय है, अर सथुद्रकी या रोभरदित होय है । अर भो र्मके आराधक ! 
तुम अति घोर वेदने आवनेकरि आङ्कल मत होहू इस कलेवरतं भिन्न श्रपना ज्ञायक्षमाव्‌ 
सुभव करो ] अर वेदना तीव्र आवत पूर्वे भये वेदनाके जीतनेवाले उत्तम पुर्षनिक्ा ध्यान करो | 
अहो त्मन्‌ ! पूरे जो साधु परप सिंह व्याघ्रादि दुष्ट जीवनिकी डादनिकरि चावे हए ह ्रार- 
धनार्मे लीन होते भये तुम्हारे कहा वेदना दै ! 
वहुरि अति कोमल श्रंगका धारक अरर तत्लिका दीक्चित एसे पुमा सभङ्ग 
स्यालनी अरपनां दोय वच्चानि करि सहित तीन राति तीन दिन पयंत पनिते क्ण करने समी 
सो उद्र पिदारा तदि रण फिथा एेसा घोर उपसर्गः सहफरि परम धेयं धारण करि उत्तम श्र्थ 
साध्यो, तुम्दारे का वेदमा है । बहुरि खुोशल स्वामीको माताका जीव भो व्याघ्री ताकरि 
मक्तण किया हवा उत्तमाथेतं नादी चिगे त्हरि कहा वेदना है, बहुरि मयवान गनमार 
स्वामीफे समस्त अंगमे दए वरी कोले डक दिये तो ह उत्तमाय साध्या तुम्हारे कहा वेदना है, 
वहुरि सनस्छुमार नाम महाघुनिके देहर्मे खाज, ज्वर, काश, शोष, तीतर ज्ञधाफी पेदना तथा 
वमन्‌ नेत्रशूल उदरशलादिक अनेक रोग उपने तिनकी घोर वेदना सो चष पयत साम्यभाव- 
ते भोगी पयं नारीं छाया, तुम्हारे फहा वेदना रै । बहुरि एशिकदुत्र ग॑गानदीमे नावम इष 
गये परन्तु च्ाराधनति नादी विगे, पुम्दारे कहा वेदना ह । बहुरि भद्रबाहुनामा निके तीन ज्॒धा- 
का रोग उपल्या तो हू अथमौदयं नाम तपकी प्रतिज्ञा करि श्राराधनातें नादी चिगे, तुम्हारे कहा 
वेदना है | बहुरि ललितथटादि नामकरि प्रसिद्ध बत्तीस धुनि कोसांीमे नदीके प्रवाहफरि बहे 
हुए ह आराधना मरण किया, तम्दारे कहा वेदना हे । बहुरि चंपानगरीके बाह्य गंगा तटविपे 
धमंघोप नाम श्ूनि एक मदीनाका उपवासी प्रतिन्ञाकरि तीव दृषपेदनाते प्राण त्यागे परन्तु 
प्राराधनिं नाहीं चिमे, तम्दारे कदा वेदमा है । पूवं जन्मका वरी देव अपनी विक्रियाकरि शीत 
की पोर वेदना करि व्याप्त फिय ह श्रीदत्त नाम परनि क्लेशरहित हुवा उत्तमाथवृ तिद्ध किया, 
तुम्हारे कहा बेदना है । बहुरि धृषमसेन नाम शुनि उष्ण शिल्ातल अर उष्ण पवन अर उष्ण छय- 
का घोर श्राताप हेते ह श्राराधनाकू' धारण करी, तुम्हारे कहा देदना है । बहुरि रोदैडनगरम अग्न 
नाम राजषूत्र कोच नाम्‌ वैरीकरि शक्ति नाम अधुधते हत्या हू धारण छरी, ठुम्हारे फहा वेदन 
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हे । बहुरि काकंदी नाम नगरीवियै श्रभयधोप नाम युनिका समस्त शरंगकू चंडवेगनाम वैरी 
लेय तो ह घोर वेदना उत्तमाथे साध्या, तुम्दारे कहा वेदना दै १ विद्युच नाम चोर डि श्रर 
मच्छरलिकरि भक्षण फिया हा हू संवलेशरहित रणते उत्तमां साध्या तुम्हरे कहा वेदना द । 
बहुरि विलातिपुत्र नाम यनक पूर॑ला वैरी शप्तनिकरि वात्या पा पावनिमे स्धूल कौड पडे बहर 
अमे प्रमेशकरि चलनीवत्‌ छिद्र किये तो ह सममावनिते प्रचर वेद नासहत उत्तमाथं साध्या,तम्हार 
कहा वेदना है । बहरि दण्ड नामा धनिक यमूनावकर पू्वला वैरी दारनिकरि वेध्या ताक घोर 
वेदना हेते ह समभावनिते आराधनाङ प्राप्त भया, तुम्हरि कहा वेदना हं । बहुरि इम्भकाक 
नाम नगरमे अभिनन्दनादि पचसे नि घाणीनिमे पेते इए ह साम्यभावते नाहीं चिमे, तुम्हार 
कहा वेदना रै । बहुरि चाशिक्यनामा शुनि गायनिके रहमेके ध्रमं सुबन्ध नाम वेरी यनि 
लगाय दश्‌ क्रि प्रसत प्रायोपगमन संन्यासते नाहीं चते, तम्दारे कदा वेदना दै । इत्तासनाम 
्रामका वहि्भागविपै ध्रपभसैन नाम सनि संधपहितक्र' राम नाम यरी अग्नि क्षगाय दण्ष 
क्षये ते परम वीतराग आराधनाङ प्रा भये, तुम्हारे कहा वेदना दे । भो श्राराधनका आर. 
धक हो, हृदयम चितवन करो एते नि असहाय एकाकी इलाज प्रतीकाररहित वेयष्र्यरदित ह 
प्रम घेर धारणकरि कायरता रहित सममावनित घोर उपसर्गसहित आराधना साधी शां ठम्दर 
कहा उपपरगं ३, समस्त साधम जन याच्य तत्पर हे तो द तुम मैस क्तेशित हो रद श 
ये सब वडे-बडे पुरुष भये तिनके कोठ सहाई नाद था श्रर को येया कःनेबाला नादी धा 
गरसहाय था तिन उपरि दुष्ट वैरी घोर उपसर्ग किये अग्ने दण्ध्‌ किये पेते पटक शस्वरनितं 
विदे तथा तियंचनिकरि विदारे गये, खाए गये, जलम इधोये गये, इवचनके घोर उपद्रव कये 
तो दू साम्यभाव नाई तज्या, तमार उपसग ना आयां । अर धर्मे धारक करणाबान पेये 


धारक परमहितोपदेशमे उद्यमी समस्त परिकर हाजिर र अव॒ शआङुलताका कारण नाही, तथा 


शीत उष्ण पवन वौदिकनिका उपद्रव नाही, एसे अवसरे ह कसँ शिथिल भए हो १ अर ज 


तम्दारे रेग-जनित अशक्तता-जनित चधा ठषादिक वेदना भ है तिस परिणाम मत लग, 
साधर जनप सते उच्चारण किये जिनेनद्रका वचनरूप श्रमूत का पान करो, ताते समस्त 
वेदनारूप विपका अभाव दोय परिणामं उज्ज्वल होय परम धर्मम उत्साह होय पापकी निजा 
होय कायरताका अभाव होय दै । अर वेदना श्रवते चतुरगतिनिमे जो दुःख भोगे तिनङ्क' चितन 
करो] इस संसारम परिभ्रमण करता जीव करौन कोन वेदना नाहीं मोगी,अनेक वार जधा बेदनाति 
दपावेदनाते मरा है अनेकवार अग्निम दग्ध होय मरे, जलमे इषि अनः मा सरे, विषभवणत 
. मर, श्रनेक बार सिंह सपं रवानादिकनिकरि मरि गए हो शिखरतं पडि पडि र हो 
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धातते' मरे हो अय कहा दुःख है १ अर-जो दुःख नरक तियंवगतिमे दीका भोग्या ह तिनङ््‌ 
्षानी भगवान जाने है । इहां खव किचित्‌ बेदना ्रति अल्पकाल आई तातः धेयं मत घडो जो 
पोर वेदना फमनिके वश होय चारो गतिनमे भोगी ? तिनक्क कोटि भिहानिकरि असंस्यात- 
कालपयत कहनेक' समथं नाहीं नरके नो दुःखकी सामग्री है तिनक्षी जात इष लोके है नाही, 
केस दिखाई जाय भगवान केवलक्ञानी दी जाने है । जहां पंचम नरकताईका उष्ण पिलमिरमे 
उष्णता तो एसी है जो हुमेरुपरिणाम लेका गोला छोडिये तो भूमि उपरि पहता पचता 
पाणी होय वहि जाय, इहां तुम्हारे रोगजनित कहा उष्णता रै ? अर पंचम मरफका तीसरा भाग 
प्र छठी सप्तमी प्रथ्वीका विलनिमे ेसा शीत है जो सुभेर्माण गोल्लाका शीत खण्ड खण्ड 
हो लाय एसी देदनां यो जीव चिरफालपयेत भोगी है यहां भदुष्यजन्ममे ज्वरादिक रोग-जनित 
तथा ठषात' उपजी तथा ग्रीष्मकालते' उपजी उष्णषेदना तथा शौतज्वरादिकते' उपजी वा शौत- 
कालते' उपजी शीतवेदना ेती है अल्पकाल रहेगी सो धमंके धारक ममत्वके त्यागी तिनङ्ग' 
समभावनिते' नारीं मोगनी एदा १ यो अवस्तर सभमापनिते' परीषह सहमेफो है अर क्तेशमाष 
करोगे तो कमंका उदय छोडनेका नाही,कहा ह मोगोगे अर श्रपधातादिकते' सरोगे तो नरकमिमे 
गरनंतयुणी असंख्यातकाल पेदना भोगोगे । श्र पापके उदयते" नारकौनिके खभावदीते' शरीरम 
कोव्यां रोग सासता है । नरक भूमिका स्पशं दी कोटि विच्छूनिका कते" श्रधिक ब्रेदना 
करनेवाला हे नारशीनिके ज्ञधा वेदना ेसी रै जो समस्त प्रथ्वीके अन्तोदिक्‌ भरण किए उप- 
शम होय नाहीं श्रर एक कशमात्र भित नाहीं । अर वृपाकेदना एेसी है जो समस्त सथुद्रका जल 
पिये हं बुभ नाहीं श्रर एक वृद भित माहीं । प्रर नरकधराकी पहली पटली महा दुगंनध सृततिका 
देसी है ज एक कण इस मदुष्यजल्लोकमे आरा जाय तो आध तराथ फोश॒पयंतके पंचद्री मलुप्य 
तिय॑च दुर्भधतै' मरण करि जाय, दूजा पटलकीते' एक फोशका, पेसँ' पटल पटल प्रति आध 
श्रध ोश बधता सप्तम पृथ्वीका गुएचामसां पटल्लकी शत्तिक्े एेसी दुध है जो एक केण यदां 
श्रा जाय तो साहा चौ$ख कोशतांई का प्रचेन्द्री मलष्य तिय॑च दुगंधकर प्राणएरहित हये जाय 
र एेसा ही स्वरूप शब्दके अनुभभनिका दुःख वचनके अगोचर केवली ही जाने है एेसे दुःख- 
` निङ्‌ बहुत आरम्भ वहुपरिग्रह्के प्रभावे सपषव्यसन सेवन अभक्यनिके भकणतं हिसादिक 
पंचपापनिमे तीव्र रागत निर्माल्य भकरतै घोर दःखनिका पात्र नारकी होय है नारकीनिका मान- 
सिक दुःख अपार है नारकीनिके शारीरिक दुःख, चेत्रजनित दुःख, परस्पर कीये दुःख, अघुरनिकरि 
उपजाये दुःख वचने कदनेके गोचर नादी ह सो चितवन करो । अर्‌ नरकमं आधु पूणं भये 
बिना मरण नाहीं । र तिय॑चनिके अर रोगी ददर मलुष्यनिके पापका उदयत जे तीत दुःख 


[र 
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होय है सो प्रत्यत्र देखो ही हो,चणंन कहा करियि । पराधीन तियंचगतिके दुःख चचनरहितपना श्र 
तिनके ज्ञधाका वृषाका शीतका उष्णतका ताडनाका अतिभार जतादनेका नासिकालेदन रज्जूनिकरि - 
बांधतेा घोर दुःख दै, स्वाधीन खान पान चालना बैठना उठना जिनके नादं । रर कोड्‌ सुख- 
दृ;खस्वरूप अभिप्राय जनाय इ उपाय उद्यम करना.सो नाहीइसके धर रह इसके नादी रहं सो अ्रपने 
त्राधीन्‌ नारीं वांडाल म्लेच्छ, नि्दथीनिके आधीन ह रहना श्रर ्रह्मणादिकमिरे श्राधीन होना । कोर 
नाना मारनिकरि पारे,फोरः आहार नादी देवे, अर अल्प देवे अर सार बधृता बहाम तो कोठ राजा- 
दिकनिकषौ निकट जाय पुकार करनेक्षा साम्यं नाही, कोड दयाकरि रकता कर सके नाही, नासिका 
गजि जाय, स्कं गति जाय, पीठ कट जाय, हजारां कीडा पड़ जाय तो ह पाषाणादिकनिका 
कशा भार लादना, अर मार नाही बद्या जाय, चान्या नाहीं जाय, तदि मरम॑स्थाननिमे चामरी 
निका तथा लोहमय तीण आरनिका तथा लाद सटनिका धात अर दुंचननि करि वदी जब- 
रोते चपाबना,नासिकादि मर्मस्थानमिरमे ठेसा जेवड़ा सोकल चाममय नाड़ीनिकरि बांधे जो हन 
चलन नादं कर सके एसे तिथ॑चमतिके प्रत्यक दुःख देखो हो तुम्हारे कहा दुःख दै । जलचर 
नभचर बनचर जौव परस्पर भचण करं है,.विपे'हुएनिङ्ू' हेरि हेरि निषेलङू' सबल भ्ण कर 
दै शिकारी भील धीवर बागुरा देखत प्रमाण जहां जांय तदत पकड ला है, मार ई, विदारं 
& राये ह, सुल है फोन दया कर ! पूर्वजन्ममे दयाधर्म घारथा नाही, धनका लोमी दोय श्रनेक 
मूठ कपर छल किया ताकौ फल ` तिसंचगतिमे उदय आवः रै सो श्व चितवन करौ ! अर 
सुष्यनिमे इष्टका पोर दुःख रै -अर दुष्टनिका संयोशका अर निधैन होनेका पराधीन बन्दीगृमं 
पडनेका अपमान होनेका मारन ताडन श्रीसन भोगनेका अर आधा बहरा मूग लूला पांगला 
दोनेका, चधा ठ्षा भोगनेका शीतभ्ण श्रातापादि भोगनेका, नीचडुल नीच कषेत्रादिकर्मे उपन- 
नेका, अंग उपग गल जानेका, सिड़ जनिका, बाधित ्राहार नाहीं मिलनेको घोर दुःख भोगे 
पिनङ् चित्वन करो यहां तुम्हारे दुःख है । बहुरि नरक तिय॑चगतिके दुःख तो अपार ई पर्त 
पापके उदयते मलुष्यगतिमे भो मानसिक दुःख ह अज्ञान मत कषाय अभिमाने वश पद्‌ या 
जीभ अपार र के बलवान दै जिनका बचन मस्तक तीच्शुल समान वदना षर देसे महा 
दुष्ट निदयी महावक्र अन्यायमागी तिनके श॑मिल क्म उपजाय दे तिनकी रात दिन त्रास भोगना 
त ध १ 1 जिनके संगम करि अपना जीवन सफ़ल मानं 
वियोग होनेका घाल्य अपस्या ुप्रीका विधना 


होनेका तथा आजीविका अट होनेका धन्‌ लुटि जानेका अति निधन दोनेका, उद्र भर भोजन 


नाद नेका दु स्रौ कपूत पुत्र पावनेका,बांधनिरे तिरस्कार होनेका, गुशन्न स्वामोके वियोग 
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होनेको तथा पना अपवाद होने कलंक चदनेका बड़ा दुःख भोगे दै, यातहे धीर ! यहां 
संन्यासके अवरम रिंचितमात्र उपजी कहा वेदना दे. कम॑फे उदयते मनुष्यजन्ममे अग्ने 
दग्ध दहो जाय है, सिंह व्याघ्र सपं दुष्ट गजादिककरि भक्तण करिये है, दस्त पाद कर्ण नासिश्न 
ठेद है शूली चाव है नेतर पड़ जिद उपाड़ं है पापकमंका उद्यते मुष्यजन्महू्मे धोर 
ख भोगे है तथा दुष्ट वेरीनिके प्रयोगत <उनिकरि बेतनकरि दरुसंडीनिकरि धदगरनिकरि चामर- 
निकरि लोहडीनिकरि सारे गये हौ शस््रनिते विदारे गये लात धमूका टोकरनिकी मार प्रद-ताड- 
निकी मार तथ! दलन बाल्ञना सव परशधीन हेय भोगे है जो स्वाधीन होय कर्मके उद्‌थजनित त्रासङ्‌ 
सास्यभावनितं एकवार भोगं तो दुःखनिका पात्र नाहीं हेय । समस्त रोग अनेकवार भोगे है अब 
तस्हारे ये रोग शीघ्र निजरगा । अर रोग षिना एेसा जीरं दुष्ट कलेवरतं छटना नादी होयादेहते 
ममता नाहीं घटे, धम्मे प्रीति नाहीं बधे, तातं रोगजमित बेदनाकू' हं उपकार फरमेषात्ती जामि 
हप ही करो । है धीर, जो दुःख तुम संसारम भोगे दे तिनफे अनन्तद. भाग हू तुम्हरे दुः 
नाहीं है अच इस श्रवसरमे कायर होय धमे मलीन केप फरो हो १ जो तुम कर्मके वश होय 
चूतुगतिे थोर वेदना भोगी तो इहां धमेरूप तप व्रत संयम धारण करते वेदना भोगनेका कदा 
भय करो हो, कमेफे षश होय जो बेदना अनन्तवार भोगी सो पेदना धमी रक्षाफे अधिं जो 
एक वार समभावनितं सदो तो बड़ी निजेरा हो जाय । भो धीर, तुम भय-रहित होह्‌ षा भय- 
सहित होहू इलाज करो बा मत करो प्रबरज उदय आया कमं तो नाहीं सकंगा । इलाज ह कम॑का 
मद्‌ उदय भये क्षायं फर है पापका प्रवल उद्य होते अति शक्तिमान ह थौषधि बहत यत्ने 
युक्त फिया हवा ह्‌ बेदनाका नाश नाहीं करि सक है । जे अरसंयमी योग्य श्रयोग्य समस्त भक्ष 
करनेवाला त्याम्रतरहित रात्रि दिन समस्त प्रतीकार करे तो ह कमंके प्रवर उदयतं रेगकरि 
रहित ना होय तो तुम संयम व्रत सहित श्रयोग्यका त्यागी फस आङ्ल्ल भयं प्रत।कार वांछ 
हो । इहां राजा समान सामग्री अन्य कोनके होय, अर जिन भ्य अभक्ष्य, योग्य अयोग्यका 
विचार नाही, हिसाके कारण महान आरम्भ करनेका जिनके भय नाही दया नार्ही, अर वडे-बड़े 
धन्वंतरि सास्ति अनेक पेय शर अनेक दी ओषधि होयतो ह कमका उदयजनित वेद्नाङ््‌ 
उपशम नाहं कर तदि त्यागी व्रती तुम अर दयावान्‌ वती बेयादरस्य करनेवाले केसे तुम्हारा 
रोग हने १ समस्त वेदनाका उपशम करमेवाला जिनेन््रका पचनरूप चओीपरथ ग्रहण करि परम 
साम्यभावरूप अमेच चक्रदः धारण करो, पूवंकर्मकरा उदयरूपर रसद समभावनिते भोगो ज्यु 
यश्यभ की निर्जर हो जाय अर नवीन कसं बन्ध नाहीं हीय । मरण तो एक पर्याये एकवार 
होना ही है परन्तु संयमसहित मरणका ्रवसरं तो इहा प्राप्त भया रै ताते वडा हषं सहित 
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मरण करो जाते अनेक जन्म धारि धारि अनेक मरण नादी करो, अरर अति अल्प जीवनमं ध्म 
खडि आतंपरिणामी मति दोह, अशुभकमके उदयके रोकने र्दरादिकसदहित समस्त देब स॒मं 
नां वाहि ये अल्पशक्ति-धारी कैर रोरेगे । जिस धृचके भंग कनेक" गजद्र समथं नादी तिस 
वृचषकू' दीन निषे रसा कैसे भभ करं १ निस नदीके प्रवल प्रवाहे महान देदफा धारक भरर 
महा यलवान हस्ती बहता चल्या जाय तिस प्रवाह घ्रसाका बहनेका कदा आश्वर्यं १ जा कमं 
फा उदयक्र तीथकर चक्रवती नारायण बलभद्र अर देवनिसदहित इद्रह रोकनेकू' समर्थं नारी 
तिस कर्मक अन्य कोड रोकनेङ्‌' समथं ३ कहा ? ताते कर्मफे उदयदू' अरोक जानि असाता- 
दा उदयं क्तेशरूप मत रोह, शूरपना ग्रहण कयो श्रर साम्यमावतें कर्मरी निजरा करो । श्रर 
कर्मे उदयते दुःखित होरे रोबोगे विललाप करोगे दीनता करोगे तो वेदना नाहीं भिटेगी श्रर 
नारीं घटेगी, पेदना ब्रधेगी धमं अर वत संयम यश नष्ट होय आवैभ्यानत घोर दुःखे भोगने 
यले तिर्यच जाय उपलोगे यामे संशय नादी ज असाताका उदये सुखके अथि रोना ह 
विलाप करना हे, दीनता भाषण करना रै सो तेलके अथं बालु रेतका पेलना हे, तथा पुक्के 
निमित्त जलङर' विलोवना रै, तथा तं दले निमित परालकूु' सोदना है सो केवल खेदके निमित्त 
है जगाने तीव्र दृधनके निमित्त है । बहुरि जसँ कोठः पुरुष अज्ञानमाचते पूवं अवस्थामे किसी- 
सो धन करज जेय भोग्या अवर करार पूण भये श्य मागं तदि न्यायमागी तो हषं मानि छण 
डुकाय करि अपना भार ज्यों उतारि सुखी होय तैसे धमेके धारक पुरुष तो धर्मके उदयते आया 
रोग दरिद्र उपसग प्रीपह तिनके भोगनेते छण द्र होनेकी ज्यों मानि सुखी होय ह जो अवार 
हमारे पू्ेकृत कमं उदय आ्ाया है मला अवसरमे श्राया, अवार हमारे ज्ञानरूप प्रचुर धन है 
भगवान पंचप्रमेष्ठीका शरण हे साधमीनिक्ा बडा सहाय हे सो सहज णका भार उतार 
निरुक्त सखने प्राप्त हस्य अपना कषायादि भावनिते उपलाया क्म ठेसा बलवान है जो 
द्विक विका वेधुजनका धनसंपदाका शरीरका मित्रनिका देव-दानवमिका सहायका बलकं 
आधी चरमे न्ट क्र हे कर्मरूप छण चट नारी । बहुरि रोग शोक ओवन मरण अन्य किसी- 
रीके नाही उद्य आया होय अर तुम्हारे दी उद्य आया होय तो दुःख करना उचित दै, ` धा 
वपा गेग चियोग जन्म जरा मरण कोनके उदये असरमे बास नाहीं देवे है समस्त संसारी 
जनिय आ हमर समस आ हेय दे ह गविने र्मा उदय आव ह 
तति चो ध ऽ ष क्या ताका उदयम आरत त्यामि परम धैर्यं धारण्करि सम- 
द 
+ वांछा फर है सो यो श्रवसर महा कठिन 
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प्रप्त भयो ह समस्त ॒दुःखनिका नाशका श्रवसर कटिनिताते पाया है उत्साहका अवसरे 
विषाद फरना उचित नाही, यो अवसर चु्यां फिर श्ननन्तकालमें नादीं मिलेगो । बहुरि अरहं 
सिद्ध आचार्यादिक मेगमान परमेष्टी श्रर समस्त साधमीतिकी साखते जो स्याग संयम्‌ ग्रहः 
किया तिस्र॒ त्यागका भग॒ करनेतें पंचपरमेष्टीनितें परान्युखता भई, समस्त धर्मो ज्लोप भयो 
धमे दूषण लगायो धमेका मागेकी विराधना री श्रपना दोढः लोक नष्ट किया | श्रर मरण त 
वश्य होयहीगा मरण श्रर दुःखतो अत संयम भंग किये हू नाहीं दर ह्येयगा | नो कायं राजक 
शर पचो" साची करि करे श्र फेर शङ्‌" लोपं तो तीव्र दहे महा अपरान प्राप्त शय 
श्र समसतलोकमे धिक्कार अर तिरस्कार" प्राप्त होय ह श्र परलोके अन्तकाल पवत 
शरनन्त जन्म मरण रेग शोक षियोग हेनेका पात्र होय है जो त्याग नाहीं करे सो तो श्रनादि 
फासंसारी हैदही, वाने तो त्याम संयम ब्रत पाया दही नाहीं । रजो त्याग करि वत संयम 
संन्यास व्रिगाडे है ताके धर्मवास्ना नन्तानन्त कालमे दलम है । बहुरि आहारकी गृद्धिता है सो ` 
तो प्रति निं है जे उत्तम पृरपटैतोतो चधा वेदताङ्क प्राणापहारिणी जानि ज्ञधाका इलाज 
माघ्र आहार ररेरै सोह बड़ी लज्जा दै श्रादारफी फथा ह दुरष्यानवरूः करनेवाली जानि 
त्यागे हैयो हाड मांस मय देह श्रहार बिना रहै नादी ्रर देह षिना तप वत संयमरूप 
रत्न्रयधर्म पे नाहीं तात रलमत्रयका पालनके अर्थि रस नीरस जैसा कमं पिधि मिलाय तेसा 
निदोपे उज्ज्वल मोजनतै उदर पूर्णं फर है रसना इन्द्रियशी लंपटताने कदाचित्‌ प्रप्र नाही 
होय है, मनुष्यजन्मकी सफलता तो आहारक लंपटताकं जीतने ही है तियचगति्े तो आहार- 
फी क्तंपटततिं बंल्तवान होय सो निर्बले तथा परस्पर भक्तण करे है शआरहारकी गद्धितातें माता 
पत्रक्‌' भक्तण करं है मवुष्य गतिम ह नीच उच्च जातिका भेद समस्त आचारका भेद मोजधके 
निमित्तते ही है इसलतोकमे जेता निंद्य आचारण है तितना भोजनका षिचाररहितक ही हे अर 
भोजनमें जिनके लंपटीपना नाहीं ते उज्ज्वल है बांलारहित है ते उत्तम ह अर नीच उच्य जाति 
लका मेद भी भोजनक निमित्त तै दी है आहारा संपटी घोर श्रारम्म करं हे बाग वगीचेनिमे 
णक्‌ अपने जीमनेके अर्थि कोयां अरस जीबनिङ्‌' मार ३ महापापकी अलुमोदना करे ह रभ्य 
मक्त कर है असत्य वचन हहिसादिक महापापके वचन आहारा रंपटी पोते है याहार परी 
सुन्दर भोजन वास्ते चोरी फर है इशील्ल सेबन कर है भोजनका लंपटी धन परिग्रहम महामृच्छां 
वान होय ह अरन्य लोकनिङ्ू' सारि भूट बोत्ते चोरी करे ह मिष्ट मोजन वास्तं धन संग्रह करे 
है मिष्ट भोजन वास्ते कोथ करे है मान करं है कपट चल करं दे चोरी कर हे लका त्रम नष 
करे है नीच जातिके शामिल क्षे जाय है नीच इतके मय मांसके मकमनिका दासपना अंगीकार 
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। करे है भोननका लंपरी विलग्न हेय जाय द भोजनका लंपटी तपना पदस्थ उच्चता नात इस 
| आचार नाहीं देस है खादिषट भोजन देखि मम विगाड दे है बहुत धका धनी दर्‌ अपने गृहमं 
| । सुन्दर भोजन नित्य मिलता हू नीचनिक रंकनिकरे शद्रनिके म्लेच्छ शुसलमानके प्र हु जाय भोजन 
¦ करे हे मोजनका जलोलपी ग्राम नगरम विकता नीच वृत्तिकरि कया अर समस्त धसलमानाठक 
| , जिन्‌" स्शं कर जाय पेच जाय एसे अधम्‌ भोजन खरीद ल्याव्‌ है भोजनक पटी तपरच- 
|` रण क्लानाभ्यास श्द्धान चर्ण समस्त शील संयम्‌" द्रत दी चंड हे अपना अपमान होना 
' नाहीं देस है अभक्यमे उच्छिष्टमे मांस्ादिकनिमे आसक्त हो जाय ह अयोग्य आचरणएकि अपने 
` इुलका त्रमकर' गष षरं है मलीन करे है जिह इन्द्ियकी लंपटता कहा-कहा अनथं नार कर ! 
, शोधन देखना सो राहा लंपटीये है ही नादं अर ये रहार कैला है कते राया हं पसा 
` परिचार आहारा कंपरीकते नाहीं रहे है नो आदारका लंपटी है ताकी दीच्एवुद्ि हु मन्द हो जाय 
ह इद्धि विपरीत हो जाय घुमा छंडि मार्गमे प्रवीण हो जाय है धर्मत पराडयल हो जाय 
` है सो देखिये ह के एरप अनेक शास्र प्या है कचनादिकरि अनेक जीवनिकङ्ू' शभमाभ॑का 
उपदेश रः हे तथा बहुत ॒क्षालत सिद्धान्त श्रवण कर है तो दिनक सत्याथं श्रदरान ज्ञान 
प्राचरण नाहीं होय है विपरीत मागत नादी द है सो समस्त अन्याय चमक्य भोजन करनेका 
एल है युनीरवरनिर तो प्रधान आहारकी शुद्धता दी है अर श्रावक हू समस्त बद्धिकी शद 
ताका कारण एक भोजनकी शुद्धता ही जानो आहारद्या लंपदीक योग्य का, अयोग्यका, शोधनेका, 
तेत्रनितेँ देखनेका थिरपना नारीं होय धैर्यरहित शीधवातै भक्षण ही कर टै जिह्मा का संप्टी 
मान स्मान सत्कार अपना उच पृदुस्थता नाही देखता मिष्ट भोजन मिले तहां परम निधीनिका 
लाम मिने है मोजनका संपटी मिष्ट मोजन देनेवाले आधीन होय माताका पिताका खामीका 
गुरुफा उपकार लोपि अपकार ग्रहण फर है भोजने संपरीका पिनय श्रपना स्त्री पुत्र हू नादी 
कर है मोननका संपरीकं धमेका श्रदधान भी नाहीं हेय है जात सम्यण्डष्टी आत्मीक सखद 
सुख जाने त्ते तो इृन्दरियनिका विपयजनित सुखम अत्यन्त थरुवि हेय है जाक सुन्दर 
भोजन दी सुख दीख्या सो तो षिपरीत ज्ञानी भिष्याच्छी ही है निहाका लंपटीहैसो महा 
ध्रभिमानी ह उच्चछ्ली द नीचनिका चाटुकार स्तदन एर है वथा भोजनका संपटी दीन हुवा 
परका ख देखता फिर ३ याचना करं दै, नाहीं करनेयोग्य कर्मं कर हे एक भोजनकी चाहते 
शालिमच्छ सप्तम नरक जाय ह्‌ रर अनेक जन्तु मक्णकरि मदामन्छ हू सप्तम नरक जाय दं 
देख समोम नाम चक्रवती देवोपनीत भी दशांग भोगनितै' दृप्त नादी मया अरर कोठः 
चिदे ताया फलके रसकी गृदधताकरि इटम्बसदित सशरम दमि सप्तम॒नरक गया च्रौर- 


॥ 
॥| 


पचम धिकार ३६७ 


वा का 
निकी कहा कथा १ अर एेसा जिनेन्दरका वचनरूप श्रगरतपान करनेते ह जो दम्हार आहरे रस- 
वान भोजने गृद्धता नाहीं नष्ट मई तो जानिये है तुम्हारे अनन्तकाल श्रसंख्यातकाल संसारे 
परिभ्रमण करना रर ज्ञुधा तृषा रोम पियोग अन्म मरण अनन्त बार मोगना है। अरजो तुम 
या दिचारोहो जो मे मोजन-परान कर ठृषाङू' मेदि दृप्त होडंगा सो कदाचिद्‌ आराहारफरि दृप्ता 
नाहीं होयगी, ज्ञुधा तृषा वेदना तो अस्ताता नाम कमे नाशतं भिरेगी, आहार करनेतै' नादी 
धरगी । आहारतः" तो अ्रधिफ गृद्धिता वेगी जसे अग्नि हैन्धन करि वृष्त नाहीं हेय, अर सुर 
नदीनिकरि वर्त नाही होय तेप आहारे तृप्तता नाहीं होयगी, लालसा त्रधिक श्रधिक वधैगौ! 
लाभांतरायके अत्यन्त कयोपशमते' उपन्या अत्यन्त पृ वीयं तेज कांतिके करनेवाला मानसिक 
आहार अरसंख्यातकालपयन्त स्वर्गे इन्द्र अहमिन्द्रका सुख भोग्या तो ह चधा पेदनाकी श्रमाब- 
रूप तृप्तता नाहीं मह तथा चक्रवती नारायण बलभद्र प्रतिनारायण भोगभूमिके मुध्यादि 
लाभातराय भोगान्तरायक्रा श्रत्यन्त क्षयोपशमतं प्राप्त भया दिष्य आहार ताक" बहुत कल भोग 
करके ह्‌ चधा वेदना नां द्र करी तो तम्डारे किपित्‌ मात्र अरनादिक भक्तस करि कप दृप्ता 
होयगी १ तातं पेयं धारण करि आहारष्टी बाहे जीतनेमे यत्न फरो । श्रम आहा के ताक भक्त 
करोगे श्रर याका स्वाद्‌ केतेक काल है जिष्ठाका स्पशं मात्र स्वाद रै, गिल गयां परं स्वाद 
नाही, पले स्वाद नादी केवल अधिक श्रधिक दृष्णा वधाव है । समस्त प्रकारके आहार भक्षण 
तुम श्रनादितै किये रै तदि दस्ति नाहीं मई तो रव अन्तकाले कंठगत प्राणे समय श्रिचित्‌ 
आहार तषि कै हयेयगी ताते ददता धारणकरि अपना श्रासहितङू' फरो । र एसा 
कोर आहार भी लोकम अपूर्वं नाही" दे जाङ्क तुम नाही ' मोग्याजो समस्त सुद्रका जल पीये तप 
नाही' मया तो ्ओोसशी बृ दक्षो चाटनेकरि कैप दत होहुगे १ अर पू्वकालर्म ह रात्रि-दिन श्ाहारके 
निमित्त ही दुःखितं हा पर्याय व्यतीत करी है देखो बहुत काल तो हारका स्वादकी वां 
रहै सो दुःख, अर आहार्की तिथि मिलावनेकू' सेषो पणिज इत्यादिककरि धन उपाजन कनेमं 
दःख.दीनता करतां पराधीन रदा ह दुःख,धन खरच होत! दीखे तामे दुःखःस््रपत्रादिक थाहा 
- "का विधि मिल्रै तिनके आधीन होने का दुःख तथा याप वहत काल पयत धचाना श्रारम्भ 
करना अर भोजन त्यार नादी होय तेत बा्यापहित शना सो ह्‌ दुःख, कोठ रसादिक सामग्री 
नाहीं सो लाबनेका दुःख, पनी इच्छाम माहीं मिले भो दुःख, श्र मिष्टमोजन मकण 
क्रते लाटा की लाक्षा फिर चिरपराकी लाल्षसा फिर मीटको नाल्पा इत्यादिक पारस्बार 
नेक {लालसा जहां नादी परै तहां खुल कहां ? त्रं जिहवाके स्पशमात्र हु श्रं मिग ६ 
भेष्ड मनघांचित इ आहार एक रणम जिहाक्ा मूलक उलंपम कर॒ द एक निहाका भग्र 


1 


३६८ श्रीरलकरणडशभरावकाचार 


म 
खाद्‌ जात हे जिह्वा नाहीं भिडे सिते खाद माहीं अर जिहत पार तरया रि स्वाद िदाके नारी, 


एक निरेषमात्र आहारका स्पश का स्वाद्‌ दै पिके निमित्त पोर द््यान करं द मदसंसट 
मोन है रर मोजन करप ह शं्ारहित नादं होय ह । ताते रेसा हुःखका करनेवाला आरामे 
त्यागका अवसर श्राया इष अवसरक्‌' महा दसम ्रकय निधानका लाम समान जानो । आहारे 
स्वादे अति बिरक्त हह यहां जो श परिणामनित आहारम विरक्त दोहे ते स्गेलोकमे जाय 
उपजोगे जहां हजार वर्ता ज्ञधावेदना नाहीं उपजेगी । जहां जितना सागर-प्रमाण शाय तिता 
हजार य्-परयन्त तो भोजनी इच्छा ही ना उपज । अर पठ चिद्‌ इच्छा उपज तदि कंडानि 
मे अमृत परमाणु पसे द्रवैः सो एक चणमात्रमे इच्छा को श्रभाव हो जाय । सो समस्त प्रभाव 
शरसंख्यात वषे -पय न्त सुधावेदना नष्ट होनेरूप पूवैजन्ममे आहारक लालसा छोड़ि अनशनतप 
शरवमौद्य'तप रस॒परित्यागतपके करनेका है । ये तिय^च मनुप्यगतिमे जो ज्ञधा तृषा रोगादिकका 
घोर दुःख अनन्त फारत मोगे है सो समस्त आआहारशी लंपरताका प्रमाव है । जिन-जिन श्राहाएक 
लंपटता चंडी ते जुधादिवेदना-रहिव कबलाहार-रहित दिष्य देव होय रै जो अब्र इस वेद्नात 
दुःखित हो तो आहारे त्यागमे ह अचल प्रवतौ, जो अल्पकाले वेदना रहित कन्पवासी देव- 
निम जाय उप । अर आहार भक्षण करने करिकर पो वेदनारहित मादी दोबोगे । बहुरि समस्त 
दुःखनिका मूल कार्ण इस जीधके एक शरीरा ममत्व ३ यादी ममतातें याकी रकताके निमित्तत 
ही अनेतानंत कालपयंत दुःख भोगे द ञेते जधा दषा रोगादिक प्रौषहमिका दुख ह ते समस्त 
एकदेहकी ममताते है । जे महन्त पुरुष देहम ममताका त्यागी भये दै तिनके हाड-मांस-चासमय 
महा दुघ रोगनिका भरा देह धारण नाहीं दोप । जेते संसारका अभाव नाहीं दोय तितने इन्द्रा 
दिक देवनिका दिव्य देह प्राप्त होय है पातै शील-संयमादि सामग्री पाय निर्वाणएक्‌ प्राप्त होय दै । 
जो देकी वेदनातें दुःखी हो तो शीघ्र ही देहकी ममतां लालसा छंडो जो देह नाहीं धारो । अर 
पराहारकी चाहते दुःखी हो तो आहारदीका त्याग करो जो फेरि चधा ठषादिक वेदनातै श्राहार 
ग्रहण नाहीं करो, कमते देदकू' एसे कृश फरो जेमे बात पितत कफका विकार मन्द्‌ हेता जाय 
परिणामनिकी बिशदभवा चधती जाय एसे याहारका त्यागका क्रम पूव कट्या ही हे । पादै अन्त- 
कालम ञेती शक्ति होय तिस प्रमाण जलकाहू त्याग करना । अन्दकालमे जेती शक्ति रदै तत पंच 
` नमस्कारमन््रका तथा द्वादश भावनाकरो स्मरण करना जव शक्ति घट जाय तो अरहंत नामकादी 
सिद्धका ध्यान मात्र करना । भ्र जव शक्ति नादी रहै तदि धर्मात्मा वात्सल्य अंगका धारक 
स्थितिकरणुे सावधान देसे साधम निरन्तर चार ्ाराधना पंचनमस्कार मधुर स्वरनिप बद्ध धीरताते 
श्रवण करावं जसं श्राराथकका नि शरीरम मस्तफमे वचन करि सेद दुःख नाहीं उपल | अर श्रवण 
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2.2 
करनेमे चित्त लग जाय तेप भरव करावे । बहुत आदमी मिलि कोलाहल नादी कर, एक-एक 
साधी यदुक्रमतें धम॑श्रवण जिनेनद्रनाम स्मरण करापे । श्रर ्ाराधक्‌ के निकट हुत जनांका 
वा संसारीक्‌ ममत्व मोहको कथा करनेबाज्ेतिका आगम रोक देवे, पंच नमस्कार वा च्यार शरस 
इत्यादिकं वीतराग-कथा सिवाय नजीक नाहीं करं, दोय चार धमेके धारक पिवाय अन्यका 
समागम नादी रहे । अर श्राराधक हू सल्लेखना का पांच श्रतीचार दूर हीते त्यागे, तिम पच 
श्मतीचारनिके कमेक" शत्र फे रै | 

जीषितमरणाशंसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः । 


सस्लेखनातिचायः पंचव जिनेन्ध ; समादिष्ठाः ॥१२६॥ 
भथं- सुल्लेखना करके जो जीवनेकी वांछा करं जो दोय दिन जीर तो दीक है सा जीविताशंसा 
नाम्‌ अतीचार है ॥१। अर सरणी वाहा करे जो छव मरण हो जाय तो ठीक है सो मरणशंसा 
नाम अतीचार है ॥२॥ अर भय करना जो देखिये मरणम कैसा दुःख होयभा, केसे संगा, सो 
भय नाम श्रतीचार है ॥३॥ अर त्रपते स्वजन पुत्रपुत्र मित्रनिङू' याद करना सो मित्रुपृति नाम 
तीचार हे ॥४॥ आगामी पर्ययम बिषयभोग स्वगादिककी वाला करना सो निदान नामा 
प्रतीचार है ॥५॥ एसे पंच भ्रतीचार सल्लेखनाके जिनेन्द्र केहे दै । 
माषार्थ- सल्लेखनामरणमे समस्त त्याग करि केवल अपना शद्ध क्ञायकभावका अव- 
लंबन्‌ करि समस्त देदादिकतै ममत्व खंडि संन्यास धारा, फेरहू जीवनेकी मरनेका वांछा करना 
भय करना मित्रनि्े अनुराग करना,आमे सुखकी छा करना सो परिणामनिकों उज्ज्वलता नष 
करि राग देष मोह वधावने वाज्ञे परिणाम है तात सल्लेखनाङ्र' मलीन एरनेवाले श्रतीचार कटे । 
निर्दिल आरधनाका धारणत गृहस्थे स्वर्गलोके महर्धिक होना तो वणेन किया पर्थं संयम 
धरि निःेयस कष्टिये निर्वाण प्रप्र होय है | 
तिस निःशरेयमक्रा स्वरूप कहनेङ् घ्र कहे है-- 
निःभेयसमभ्युदयं निस्तीरं दम्तरं सुखम्बनिधिम्‌ । 
निःपििति पीतध्मां सरवेदुःखेरनालीटः ॥१२०॥ 
अर्थ रेस सभ्यग्द्ी अन्तसन्लेखनासदहित बारा तक धारण करं है षो जिननद्रका 
धर्मरूप अमृत पान कर दृप्त हषा पिष्टे है यति जो पीतथमां किये आचरण किया है मि 
जानै ठेस धर्मात्मा श्रावक ३ सो अभ्युदय जो स्वगंका महद्धिकपना श्रसंख्यात कालपयत भाग 
फिर मलुष्यनिमे उत्तम राज्यादिक विभव पाय किर संर देह भोगमिते पिरक्त होय शद्ध संयम 


०८ श्रीरस्नकरणडश्रावकाचार 





कक कक कक कक कका क 0 0 एक ककक कक क नी 


अङखीकार करि निःभेयत जो निरगाण है ताहि निःपिवति नाम आस्वादन करं है रघुम करं ह 

षाक ३ निःश्रेयस निस्तीर किये तीर जो पय॑तताकरि रहित है, बहुरि दुस्तर है आका परार 

ना ह, वडरि सुखका सदर है रेस निरघाण भ समस्त दुःखनिकरि असृष्ट हुवा संता भोगे ६ 
अव श्रीर्‌ ह निःश्रेयस खरप किये है-- 


जन्पजरामयमरण : शौकेट ; सेभयेश्व परिमुक्म्‌ ) 
निर्वाण शदपुलं निःभेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥१३१ 
भ्रथं--ओ जन्म जरा रोग भ्रण करिकर रहित अर शोक दुःख भय करि रित्‌ भ्र 
नित्य अविनाशी समस्त प्के संयोग रहित केवल शुद्ध सुखसरूप जे निर्वाण है ताहि निःश्रेयस 
इट फटिये है । बहुरि निःभेयसका स्वस्पक' करै द-- 
विद्यादशनशक्रिखाष््प्रद्ादतृषिशडियुजः । 


निरतिशया निरधयो निःश्रेयसमबिसनिति सुखम्‌ ॥१२२) 

यथं- व्या कदिये ज्ञान अर अनंतद्शंन रन॑तवीर्यं अर स्वास्थ्य करिये परम बीतरागती 

प्र प्रल्हाद फहिये अनंतसुख अर दप्ति जो विषयनिकी निर्घा्कता, शुद्धि जो द्रन्यकमेरहितता 

इनफरि आत्मसवंधक' प्राप्त मये श्र निरतिशया किये ज्ञानादिकं पूर्वोक्त गुणनिकी दीनता अधि- 

फता रदित्‌ अर निर्वधयः किये काली मर्याद्रहित भये संते निःश्रेय ओ निर्वि तामं 
सुखरूप जे ह्यय तेस वसते है! ` । 

ावाय - धके प्रमावत आत्मा नि्रेयसमे बसै ३ केषलज्ञान फेवलदशंन अनन्तशक्ति 

परमवोतरागतारूप निराकुलता अर्न॑तसुख विषयनिकी निर्बाधता कम॑मलरदहितता इत्यादिक 


गुणरूप होय गुखनिको दौनाधिकतारहित कालकी मर्यादारहित सुखरूप अनंतान॑त कालल से है । 
व्र चौर ह निःभेयसका खरूप कहे है 


काले करपशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लद्या । 
उतातोऽपि यदि स्यालिलोकरसमौन्तिकरणपटः ॥१३४॥ 
अथं --अनतारनत कल्पकाल्त व्यतीत हो जाय तो हू यृक्तजीवनिरै विक्षार जो रूपके 


थन्यथा-भाव सो नाही लिये है, नादं प्रमाएकरि जानने योग्य हे । बहुरि परैलोक्यके संभ्रम 
फने मे समय एसा कोठः उत्पात हू होय तोहू सिद्धनिके विकार नाहीं होय है । ओर ह सिद्ध 
नका स्वरूप एद ह६- 


पंचम अधिक्रार ४०९१. 


१११ १ ^~ ~^ = 


निःभरेयसमधित्नास्येलोक्यशिखामणिश्रियं दधते । 
निःकिष्िकालिकाच्छपिचामीकरमासुरातमानः ॥१३५॥ 


थ --निर्वाणङ््‌' प्राप्त भये एेसे यरक्तगीव है ते किट्ट अरं फालिकारहित फातिमान 
सुवर्णवत्‌ द्रव्यकम नोकमसूप मलरदहित काशमानस्वरूप भए मेलोकयक्रा शिखासणिकी लचमीक््‌ 
च ह कै | ह 
धारण करे ह । रर संन्यासके धारफ़ पुष स्वगङ् हृ प्राप्न हेय है 


पू भ, भरौ 0 रेज क 
जा शवयेवेलपरिजनकामभोगमूयिष्ठः । 
ट्‌ ¢ 
अतिशयितभुवनमदरतमभ्युदयं पलति सदम : ॥१३५॥ 
अर्थ -रहुरि सम्यक्‌ धमं है सो श्रभ्युदयं फलति किये इन्द्रादिकपदषी्‌ फलै । कैपाफ 
अभ्युदयक्‌' फते है जो पूजा अर अथं छर आज्ञा अरर पेदव रके यर बल्ल अर परिकरका 
जन्‌ अर काम-मोगनिकी प्रसुरताकरि तीन भुषनकू उल्लंघन कर अर प्रेलोवेयमं आश्चर्यकप 
ठेसा अभ्युदयद् यो सम्यक्‌ धमं दी एलं ३ । 
भावाथं--तीन लोकम जो देखनेमे श्रवणमे ितवनमें नादी" आपे एेसा अद्ध श्रभ्यु- 
द्य सम्यग्धर्म ही का फल है धर्मका प्रमावही तें हन्द्रपना सह्मि्रपना पाये ह | 
अष श्रावकध्मफे ग्यारह पद दह जैसा जाका सभ्यं हीयसो दी पद ग्रह्णकरो एमा 
करं है-- 
५१ 
श्रावकपदानि देषेरेकादश देशितानि येषु खु 
खयणएाः पवेशुणेः पह संतिष्ठन्ते कमविचद्धाः ॥ १२६) 
अर्थ - भगवान सू्वज्ञदेव भावरधमफे एकादश स्थान कँ हं ते स्थान पूवे स्थाननिके 
गुएनिकरि सहित असुक्रमतै विवद्धित मये पिष्टे है भ्रावकपदके ग्यारह पद हैरान १, त्रत 
२, सामायिक ३, प्रोषधोपवास ४, सचित्तत्याग ५, रात्रिमोलनत्याग ६, नेहचयं ७, आरभ- 
सयाग्‌ ८, परिग्रदत्याग &, अलुमतित्याग १०, उदषट्ाहारत्याग ११, पसे ग्यारह पद ह । 
लो ऊपरले पदका आचारण करोगा ता पाला पका समस्त चरत नियमादि ्राचरण धारण 
होेयगा । श्र रेसा नाही' जो उपरला पदका तो चत नियम धारा अर नीचता हं दी नादी" एसं 
लो बरह्मच धारेगा ताके दर्शनादिक छह स्थानका आचरण नियमदच' होय, श्राठवां पदमे नीचते 
स स्थानका आचरण होय दी । ॥ 
शरव प्रथम दर्शन नाम स्थानका धारकका लकण कहं दै 
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सम्थग्दशनशदधः संसारशरीरभोगनिपिर्एः। 
पञ्चगुरूचरएशरणो दशनिकस्तत्वपथमृह्यः ॥ १३५७] 


अर्भ जो सम्यग्दश॑नके पीस मलदोपनिकरि रदित होय अर निरन्तर संसाखासमं 
अर देहका संगमे अर इन्दियनिके मोगनिमे विरक्त हेय अर पच परमेष्ठी दी जाके शरण होय 
ग्र सर्मजञसापित जी्ादिक्र तत ताका श्रद्धान करने बाला होय सौ सत्यार्थमागंमे ग्रहण करने 
योग्य द्‌शंनिक श्रावफ प्रथम पदकरा धारक रोय । 


भावाथं-जो स्याद्वादरूप परमागमके प्रसादत निश्वय-व्यवहाररूप दों नयनिकि 
निर्णयपूर्वंक स्तच्च अर परतन जानि श्रद्धान दृद पिया होय जाति इल्लादि अष्टमद रहित 
होय अभिमान-पंदताकरि आ्पङू' समस्त गुणव॑तनिके गुण विचारि अपू दृणसमान लघु 
मानता होय । अरं यद्यपि यप्रत्याख्यानावरणके उदय की जवरीते अपना विपयनिर्मे राग नादी 
घटा है अर समस्त गहके श्रारभनिमे प्त है तो ह या जातें है ये दमारे समस्त मोहक प्रमावते 
अज्ञानमाव हे स्यागने योग्य हँ कव यापर रट" मेरा हाल रीत्र रागमावपरिणामनिङर' चलाय- 
मान करे है 1 बहुरि मेरा धर्मात्मा जननिके उत्तम गुर ग्रहण करनेमे जाके श्रसुराग अर रल- 
त्रये धारकनिम जाके बड़ा चिनय अर धमे घारकनिमं वड़ा श्रनुराग धरे सो दी सम्यश्दषट 
होय है जो देहोदिक तथा राग देष मोहादिकनिते अनादिका मिल्य ह दना ज्ञायकस्वभावङ्‌ 
मेदविज्ञानका वल, करि भिन्न ्रनुभवे ह अर जीवघ्र' मिल्या हृवां ह्‌ । देहकू' यसन समान न्यारा 
जाने हे अर अष्टादश दोप्रहित सवन बीतरागमे दी देवदुद्धिकरि आराधना कर है अर दोषसहित- 
मे देषबुद्धि नाहीं करं, अर दयारूप दी धमं है हसाम कदाचित तीनकालमे धर्मं नाही, -यारम्भ 
परिगर हरदित दी गुरं है अन्य गुरु नारी, ेसा इद्‌ श्रद्धान होय अर कीटः जीव कोरङ्घ मारं 
नारी, जिवाव नादी, दरिद्र घनाद्य कर नाही, केवल पना भावनितें वंध किया कर्मनिका 
उदयते जीव है भर ह सुखित दुखित होय है, दरिद्री धनाढ्य होय ॐ अपना कर्मके उदयते 
उपञ्या संसारे भोग भोगे है भक्ति पूजे व्यं तरादिक देव म॑ जं्ादिक समस्त ॒पण्यदीएे 
कुछ उपकार अपकार उरनेकू' समथं नाही" है, पुण्य नष्ट हो जाय तदि समस्त म॑त्रादिक ह 
शच होय हं पुरुष पापे प्रवतत उदयते माटी धूली मस्म पाषाणादि देबताका रूप होय उपकार 
अपकार फर हं । बहुरि सम्यण्डिक टेसा निश्वय दै जिस जीवक जिस देशम जिस कालम जिष 
विधान करकं जन्म वा मरण वा लाम अलाम सुख दुःख होना जिनेन्द्र भगवान दिष्यज्ञानकरि 
जान्या दै तिस जीये तिस देशम तिस फालमे तिस पिधान करके जन्म मरण ललाम नियमत 
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होय हीताहि दर कनक फोठ इनदर अहमिनदर जिनेन्द्र समथ गाही दै । दँ समस्त द्रव्यनिकौ 
समस्त प्यायनिज्लः जाने है श्रद्धानक्र है सो सम्यण्टषटि दाशंनिक श्रावक प्रथमपदका 
धारक जानना | 
यव दूजा पदङ्न' करै है, -- 
निरतिक्रमएमएव्रतपव्कमपि शीलसक्तकं चापि । 
धारयते निःशस्यो योऽसो त्रतिनां मतो त्रिः ॥१३२८॥ 
अर्थ--जो अतीचाररहित पंच अशु्रत अर सप शील इन बारह बतनिङ्ग' माया मिथ्या 
निदान शल्यफरि रहित हया धारण फर सो व्रतीनफे मध्य याक्ु' उती धावक किये रै ॥२॥ 
श्रध तोर पदङ्‌' करै है- 
चतुरोपतेतितयश्चतश्रणमस्थितो यथाजातः । 
सापयिको दिनिष्यश्ियोगश्चद्धिधिसन्ध्यममिवन्दी ॥१३६॥ 
अथं-- सामायिक्मे पंचनपस्कारकी आदिमे अर श्र॑तम श्र थोस्सामिकी आदिमे एक 
एफ प्रणमते तीन तीन आर्त तरर कायोतगं अर बाह्य अभ्यन्तरं परिय्रह-रहितता अर देव 
व॑दनाका प्रारम्भ समाप्तिमें दोय बार वैठना रेस तीन काल वंदना इर तक्रे सामयिक नाम 
तीरा स्थाम जानना । याकी विशेष विधि बहृङ्ञानी युरुनिक्ी परिपाटीते कद सो प्रमार दै।२॥ 
स्रव चौथा प्रोषधस्थान कटै रै- 
पवदिनेषु चपुष्वंपि मापे मापे खशक्रिभनियुदय । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणएधिपरः प्रोपधानिशनः ॥१४०॥ 
म्र्थ--एक एक मास में दोय अष्टमी अर दोय चदुदंशौ देस चार जे पवदिन तिने 
अ्रपनी शक्तिद नादी छिपाय करद आहार पानादिकका त्यागफर बा नीरस आहार वा अल्प 
हार बा कंजिका ग्रहण करि अर शुमष्यानमें लीन हवा नियम धारण करके चार परवमं रहँ 
सो प्रोषधानशननाम चतुर्थं स्थान है ॥ ४॥ 
ञव सचित्तत्याग नाम पंचमपद श्रावकंका है वाहि करै है 
गरलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसूनबीजानि ! 
नामानि योऽति सोभय' सचित्तविरतो दयामूतिः ॥१४२॥ 


अर्थं- जो श्रावक मूल फल पत्र डादलती करीर कृटिये वंश-किरिण केरिया) श्र कन्द 
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अर एूल अर वीज ये अग्निकरि पके हुए नाहीं देय, काच हाय तिनकृ न्रगल हता भक्त 

नाहीं करे सौ श्रारफ दयाकी भूतिं सचित्तविरतनाम पंचमपद अंगीकार करं हं ॥ \॥ 


अन्न पानं साय' लेय नाश्नाति यो विभावरयाम्‌ । 
प॒ च राच्रिभुङ्किपिरतः सवेष्वनुकम्पम(नमना : ॥१४२॥ 
अथ-- जो प्राणीनिकी अनुकंपा दयारूपमनका धारक पुरुप राति म अन्न कर किया 
भाजन अर पान किये जल दुग्ध शरवत इत्यादि पीषने योग्य श्रर खाद्य किये पेडा मोदक 
पाकादिक अर लेह्य आस्वादन करने का तांबूल इलायची सुपारी लवंग अन्य ओषधादिक ए 
चार प्रकार कटनेकरि समस्त मकण करने योग्य पवने योभ्यज्ल रानिमे मदेण नाहीं करं सो 
रातरिश्क्तिविरत नाम चडा पदका धारक श्रावक होय है ॥ ६ ॥ 
अव बरह्मचर्यं नाम सप्तम स्थानद कहै दै-- 


मलबीजं मलयोनि गलन्मलं पूतगंधि बीभत्सं । 
पर्यत्षङ्गमनङ्गाहिरमति यो व्ह्यवारो सः ॥१४३।॥ 
अथ-योथरंग जो शरीर है सो मताको रुधिर पिताक्षो बीयरूप महते उपल्यो है 
यतिं याका मल दी बीज हे,श्रर यो मलः ही उत्पन्नकरे है, ताते मल्ली योनि हैर सासता 
नवहार मलदी ङ्‌ फार है रर महादु्गध है अर धघृणाका स्थाक्त ह रसा शरीर देखता 
संता जो कामत विरक्त दोय सो ब्रह्मचारी है सप्तम पद्‌ है ) यो व्रह्मचारी है सो अपनी विवादी 


स्त्रीका सम्बन्ध अर निकट एङ्‌ स्थान मे शयन नादी करं है, पूर्वं भोग भोग्या ताकी कथा 
ष्। 
चितवन नादी कर ३, कामोदीपने करनेवाला पृष्ट आहार त्याग कर ३ राम उपजावनेवाला 


वस्त्र श्राम्रण नादी पहरं है गीत मृत्य वादिमेनिका श्रवण अवलोकन त्यागे है पुष्पमाला 
[१ विले [ध 7 । क क [क 
षुगंध विलेपन श्रतर एुलेलादि त्यागे है श्रुगारकथा हास्यकथारूप काव्य नाटकादिकनिका 


पठन श्रवण" त्यागे है ताबूलादिक रागकारी वस्तु द्र ही तै त्यामै हे ताकत बरह्मचर्यं नाम 
स॒प्तमर पद श्रावका ३॥ ७॥ 


त्र फिर परिणाम वधे तो आरम्भत्याग्‌ कर ३-- 
सेवाङृषिवाणिव्यप्रमुखादारम्मतो ग्युपारमति । 
प्राणातिपातदहेतोरयो ऽसावारम्भविनिवृत्तः ॥ १४४।॥ 

सथ -जोसेवाश्रर कपि अरर वाशिभ्य इत्यादि अरसिकमं लिखनकमं !शल्पकमं 
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इत्यादि हिसाका कारण जे आरम्भ तिनते विरक्त होय सो आरस्भविनिषच नाम अष्टम पद्धारी 
श्रावक रै | 
। भावारथं--धन उपजावनेका शरण समस्त व्यापारादि पापके चारम्म त्यागे है र जो 
सनी पतरादिकनिङ्‌' समस्त परिपरहका विभाग करि अल्पधन निकट रासै,नवीन उपाजन नादी कर। 
र जो अल्प धन निकट राख्यो तामे" दुःखित बुशरितनिका उपकार करना तथा त्रपने शरीरा 
साधन ओषधि भोजन वस््रादिकमे क्षगप्रे तथा आपका हित ममत्ववाल्ला तथा साधमीनिकं दुःख 
निवररफे धिं देवै, अन्य पापके आरम्भमे नाहीं लगाव । अर कदाचित्‌ मयादारूप अल्प धन 
रस्या अर ताङ्क' चोर वा दा्यादार दृष्ट राजादिक हर ले तो कलेश नाहीं करं, तथा फेरि ना 
उपजाषनेमे यत क्र, त्याग करि उचा ही चट, ज श्रहो म रागी मोही होय एता परिग्रह 
रस्या था सो गया मेरा कर्म बडा उपकार क्विया,ममता आरम्भ रक्ता भयादिक समस्त क्लेशतं 
तखा याका बड़ा दर्ष्यान था सो सहन ही चया । रेस भाव जाके होय ताक आरम्भनिशत 
नाम खष्म स्थान है| 
ञव तवमस्थान परिगरहत्याग तादि कहं है 
बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममलमपपज्य निममलरतः । 
खस्थः संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहयदविरतः ॥१४५॥ 
गरथे- वाद्य दश प्रकारके परिग्रहम ममल छांडि कफे अर हमारा कंचित्‌ इच द नाही 
एसे नि्ममलपनामे रत आरक्त रहै अर देहादिक रागादिक् समस्त परद्भ्य परप्यानिमें श्रातम- 
द्धिरहित य अपना अविनाशी ज्ञायकमावमे स्थिर रहं श्रर जो भोजन वस्र स्थान मं 
मिलाया तति अधिक नाहा चाहता सन्तोष तत्पर समस्त वांछ दीनतारहित तिष्ठं रर परिचये 
जो परह है तात श्रति विरक्त रद सो परिगरहत्यागी नामा नवमा श्रावक होय ई | 
माभाथः- नवमा श्रावक रुपैया मोहर सुवणं रूपी गहणी श्रामरणादिक सकल परि- 
प्रहा त्याग $ कोड शीत उष्णताकी वेदना दूर करने मत्र छमल्पमो्तका प्रमाशीक वम्र रह 
तथा हस्त-पादादि धोवनेके अथि बा जज्ञ पीवनेका पात्र-माघ्र परर ह सो परिग्रहत्याग नाम 
स्थान है | अर जो गृहमे बा न्य एकत स्थानम शयन श्ासनादिक कर ह श्र भोजन यन्त्रा 
दिक जो धरका देवै सो धंगीकार कर श्रर सिवाय श्रोपध श्राहार पान प्यादिषफनिकी तया 
शरीरका टहल करानेकी ्रापके श्छा होय सो स्रीःुत्रादिकनिरृ' कदय षरका स्री-पु्रादरिक 
कर देतो करो, अर नाहीं करं सो बाहः उलर करं नाही जो हमारा मकान दधन ह भाजी. 
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॥ 8 


4 


1 
विका है हमारा क्वा से नाही करो एसा उजर बा परिणाममे संक्लशादि चितवन नाहम कर 
ताप परिरहस्याम नाम नवमा स्थान है ।'६॥ 


गव अतुमतित्याम नाम दशमा स्थानङू' करं है- 
अनुमतिरारम्भे दा परिग्रहे वेदिकिषुं कमछ बा । 


नासि खलु यख समधीरतुमतिषिरतः स मन्तम्यः ॥१४६॥ 
ग्रथ जै आरभते चा परिग्रहम वा इस लोक्म्बन्धी कम्‌ जे विवाहादिक तथा 
गृह वनावना बिस सेवा इत्यादिक करियाम कड्म्वका लोग पू तो ह॒ अदुमोदना नाही दन, 
तुम मला क्षिया देषा मन वचन कायतत नाहीं करनो जाक रागादिरहित समबुद्धि हाय सा 
श्रावक श्रनुमतिषिरत हे । गं 
भावाथ -जो भोजन खारा वा कडवा मीढा इत्यादिक स्वाद सहित ग ॒स्वषद-रा 
रागे परहित होय सुन्दरं अघुन्दर नादी कै तथा बेटाका बेटीका लामका अलाभका हान का 
रद्धिका दु;ःखका सुखका समस्त कार्यनिदे मादीं हं मिषाद्रहित हीय अरहुमोदना नादी कर ताके 
अनुमतिवपिरत नाम दशमा स्थान हेय है | 
ग्व उदिष्टत्याग्‌ नाम ग्यारमा स्थानक फर है-- 
गृहतो सुनिवनमिला गुरूपकंठे व्रतानि परिगरू्य) 
भेद्याशनस्तपस्यन्नुृषटश्येलसंडधरः ॥१४७॥ 
प्रधः जो समस्त गृहका त्याग करि तपना गृहमे शुनीश्वरनिके तिष्टवेका वनम प्राप्त 
रोय गुरुनिक्रं समीप व्रतनिकू' रहण करकं तपश्चरण करता वस्र का खचकर धारण करता 
सितता मोजन कर मो रक्कृष्ट श्रावक रोय । 
भावार्थं --जो समस्त गृह इटुम्बतें भिरक्त होय वनम जाय भ्रुनीश्वरनिके निकर दत्ता 
हमा करः श्र ण्ठ कोपन मात्र वा कोपीन अर खणडवस््र जाते समस्त श्रंग नादी ठक, 
प्रस्त टक ता पग टक नाही, रपण दके तो मस्तक दके नाहीं केवल चित्‌ डस, मखः 
गीत, प्राना, वर्प पचक परीमदमे सदारा रर, रर मिन्ताभोजन श्जाचीकदृत्तिमे भीनतं अ्रहण 
फर, ष्यपने निमिच भाजन क्रिया दूदा ग्र कर नाह, न्योतातिं बुलाया जाय नादी, श्राप 
निदिनि रद भी छारम्म्‌ जनितो मानक त्वाम करः वनमे यो बाह्य वस्तिकषामे रद उप्षगं 
परपद एाद्राय ना निथये रदा गृद्धः फायम्ता देनना क्र नाही, घ्यान-म्वाध्यायपरे सदाकालं 
सान्‌ ग, गय पिनि बलायाः गृहस्य शापे निमित्त भोजन सिया तमेन भक्तिपूर्वक 
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दिया हुवा ग्रहण कर सो रससहित वा रसरदित कडवा खारा मीडा जो ग्र्यदेसो समम 
पनित श्रादार्‌ अर्ण करं ।एक दिनम एक चार आहार-पान ग्रह करै अंतरायहि जायतो उ 
पाम्‌ क(, अनरनादिक्‌ तपम शिप्रपाण उत्रणी रहै सो उदिष्डत्राहरं स्यागी नामा म्या 
उत्कृष्ट श्राश्यका स्थान र । एतं श्रायकधमङ़े भ्यारह स्थान कहे तिनमें अपनी शक्तिपरमा 
दंगीकार कयो । शव ओर कर है-- 


पापमरातिधमो वनधुर्जषिख चेति निश्चिनयन्‌ ! 
समर्यं यदि जानीते भ्यो ज्ञता भर वं भवति ॥१४८॥ 


ग्रथ--इस जीवका पाप वैरो अर धषैहैसोवंधुहै रेषा द्द निश्चय ऋरताभे 
अआपदू' जाने तदि यो श्चपना कल्याण जानने बवाक्ञा होय है । 

भावाथ संसारमे दुःखका देनेवाला इस जीवक कोऊ वैरी है नाही, एक अपना पिष 
यादि विपरीत भ्रनुरागते पापकर्म उपनाया सो परैर है अन्य तो बाह्य निमित्तपात्र ह । अन्य $ 
टुवचन्‌ बरोह्ननेयाल्ञा दोपनिङ्‌' षोपया करनेगाल्ला धनका अर आ्ाजीविकफा अर ॒स्थानका जव 
रते हरनेाल्ला तथा ताडन मरन वंधन छेदन फरमेवाला मेरा उपजाया पापका उद्यतं समरः 
सम्बन्ध है आएका पापकर्म॑विनो अन्य पूरपनिक वेयौ समभ सो मिथ्याज्ञानी जिनेन्द्र 
अगम जान्या नाहीं । एय द इत जीवका उपकारक वु है सो पुरयक्मेहेजो एए्यकमं क 
उद्य विना अन्यक" उपकारका जनिं है से भगवानका त्रगभका ज्ञानी नाही इम मध्या 
ज्ञानी ह त्वर श्रावकाचारका उपदेशक समाप्त करदा श्री्मन्तमद्रस्वामी एल प्रतिपादन करत 
सन्ता चत्र कटै ह 


येन खय बोतकलंकत्रियारिषटकरियारत्लकरण्डमावमू | 
नीतस्तमायाति परतीच्शयेव सशथसिदिसिषर विष्टपे १४६॥ 


अधः--जे पुश अपना श्रात्माकूः कलंक अतीचारनिकरि रहित ज्ञानदशनचासिरूप 
लनिका करण्ड किये पिटारो पत्रपणामे प्राप्त करै तिस पुरुमनं तीन शुवनमे सवे बाधित 
अथ की सिद्धि अपना पतिकीस्च्छा शरक हीप्रप्होय दै । 

मावायः-- जो पुरूष अपने राता सम्यग्दशेन सम्यग्तान सम्यक्वारतररूप रत्नानका 
पात्र क्षिया ताङ्‌ तीन शुवनकी सोत अथः की सिद्धि स्येव प्रप्त होय है एसा नियम 
दे। अव प्राथ्ना करः है - 
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सुखेयतु खखमूमिः कामिनं कामिनीव, 
सुतमिव जननी मा शद्रशील्ला भनपतु । 
कुलमिषं युणभूषा कन्यका संपुनाता 


जिनपतिपदङ्प्रेिणी ₹ष्टिलच्मीः ॥१५०॥ 

अथ --जिनेन्र मगवानक्ा चरणकमलङू' श्रवल्येकन करती एेसी सम्यग्दशंनलच्मो 
हे सो कामी पुर्षे एखकौ भूमि एसी फामिनौकी ज्यां सोदर सुखी करो, अर शुद्धशीत्ता शद 
स्वमाघका धारक माता जेसे पुत्रे पलना कर ॒तेसे मनं पालना करो, अरर शीक्षादिक गुण ही 
है आभूपरण जाक दसी कन्या इतने पवित्र करं तेस मने पविश्र करो, उल्ञवल प्ररो । 

मावाथ-जेसं कामकी तापा धारक कामिनी सुखी कर हे, अर लेसे शुद्धस्वमाव 
क़ धारके माता प्रकी पलना कर है अर गुणवान कन्या फुले पवित्र कर ह तेसं जिनपति 
जो शुद्धात्मा ताने मावते साक्ात्‌ अवलोकन करनेवाली सम्यग्दर्शन करी लच्मौ है सो मिथ्या 
ज्ञानजनित आवाप द्र करफे मोद" नित्य अन॑तज्ञानादिरूप आत्मीक सुखक्क' प्राप्त कये अर! 
संस(रफे जन्म जरा मरणादि दुःख निवारण करि मेरे अनंतचतुष्टयादिक स्वरूप" पृष्ट करो) अर 
राग ष्‌ मोदृरूप मलेर दरि करि मेरा आत्मश्वरूप्क' उज्ज्वल फरो । 

इति भ्रीस्वामी समंतभद्राचायंविरचित रत्नकरंड-धावकाचारकी 
देशमाषासयचचानका मे पंचम अधिकारे 
साथ समप्र मई ॥ 





